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लैख लेखक पुष्ठ संख्या 


मङ्ग (पद्य) मळ स० डा० श्री गङ्गानाथ का 
कविशेखर प० श्री बद्रीनाथ म्हा 

प्रभाव (पद्च)--श्री अयोध्या सिंह जी उपाध्याय 

सीते (पद्य )--श्री मैथिल्ली शरण जी मुझ 

मैथिली भाषा ओर संस्कति--झ० श्री सुनीलि 
कुमार चटर्जी एम० ए० डि० लिदु ० 

कवि (पद्य) श्री दिनकर 

बोद्ध नेयायिक- -त्रिपिटकाचार्य श्रीराहुल सांकृत्यायन 

असफल (कविंता)--श्री ज्यकिशोर नारायण सिंह 

सती सीमन्तिनी सीता का चरिज्रोत्कोरं-- 
श्री शिवपूजन सहाय 

खैंडहर की रानी (कविता) --श्री कपिलदेव 
नारायण सिंह 'सुहृद' 

बररूुचि ओर हलायुध मैथिल थे ?-- 
राजपरिडत श्री बलदेव सिश्च 


यासीन मिंथिला--प० श्री गौरीनाथ झा ब्या० तीर्थ २ 


मिथिला में दर्शद--प० श्रीजटेश्वर का मी० न्या० तीर्थ 
आदिकाल की मिथिला--श्रो अच्चुतानन्द दत्त 
कविराज गोविन्द दास भा--श्री नरेन्द्र दास 
मिथिला के प्रति (पद्य)--श्री जयनारायख झा 
मिथिला के सं० सा० महारथियों की तालिका-- 
पं० श्री बदरीनाथ झा 'कविशेखर? 
मिथिला की निजी विशेषताएँ-- 
श्री मथुरा प्रसाद 'दीच्हित? 
मिथित्वा में नान्यवंश का शासन-- 
श्री नन्दकिशोर लाल दास 
? (पद्य)--श्री रामचन्द्र मिश्र “मोहन! 
१७वीं ओर १८वीं शताब्दी के मैथिली नाटक- 
श्रीमान्‌ कुमार गङ्गाबन्द सिह एम० एु० 
मिथिला के कोकिल से (पद्य) --श्री “केसरी! 
चोद्धकालीन मिथिला--श्री कमलनारायण झा 
मिथिला की एक झलक श्री यहुनन्दन शर्मा 
विद्यापति ओर हमारा कर्ठव्य--- 
श्री रामबुत्त 'बेनीपुरी' 
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३० 
३% 
३5 
२8 


«च 


६३ 


लेख 
से र न ta} [ बदा 3) आ, क्क 
खेल नव्या “शज पं० श्री बशदेव शि ३ 


मिथिला के विद्वान [ १,२३४ |-- 

पंच श्री त्रिलोकनाथ मित्र. 7८8-१२२-१८१ 
मिथिला के शिक्षित युघक- श्री शुकदेव ठाकुर 

बी० ए०, श्री देवनारायण सिह बी० एळ ३७ 
मिथिला को गोशालाएँ- शी घर्मलाल सिंह १०० 
पुराण मै मिथिल्ला-पं० श्रीसीताराम का व्या० तीर्थ १०९ 


मिथिला मै आयुर्वेद्‌--पं० श्री हरिश्चन्द्र झा ३०७ 
मिथिला की भोगोलिंक स्थिति-- 
श्री परसानन्द दुख १७३ 
मेथिल काडेयों के कुछ संसुकृत पद 
पळ श्री रासचन्त्र मित्र न्या» वेळ आ० ११४३ 
मिथिला (पद्य)--श्री आरसी प्रसाद सिह १५५ 
मिथिला का भहर्व--प० श्री जनादन झा १२० 
ओपड़ो से (कहानी)--शी सुरेन्द्रा ५२३ 


रामायखछारों की हिमे मिथिला 
प० श्री रघुनायोपाध्याय व्य़ा० आ० १३३ 
मिथिला ओर शूकम्प--प० श्री गिरीन्द्र मोइन 
मिश्र एस७ ए०, बीळ एळ० १३३ 
मिथिला में वनस्पतलि---५० श्री सुवनेश्वर झा १४२ 
मैथिली की उत्पत्ति ओर विकास--श्री भोलालाल 
दास बी० ए० एल० एल बी ९४९ 
हरिलिहदेदीय समाजपद्धति--प० श्री कपिलेश्वर 
मिश्र “वैयाकरण शिरोमशि १११ 
विविध विषव-- १३-१७४ 
तीर्थ स्थान, पर्व-त्योहार, उपनिवेश वेशभूषा, 
लेखकथण--भ्री रामनिरेषण मिश्र, श्री जीवानन्द ठाकर, 
श्री कपिलेश्वर मिश्र, ईशनाथ फा काळ तीर्थ 
साहित्य सरोज राजा कमलानन्द सिह--- 


दिन्येघसै प्रसाद बी० ए० बीळ एज, ३३३ 

8० म० डा० श्री गङ्गानाथ भा शशिनाथ 
चौधरी बीळ एट बीळ एड ७ १६१ 
सोनू झा को नसदानी--- Ee... dn 
साहित्य सत्कार-- AS ..., व 
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खेल लेखक पुष्ठ संख्या 
साक सुधा न वि त तितर 
मिथिला की विभूतियाँ-- ई , १४० 
मिथिला की विठुषियाँ-श्री सिद्ध बरी प्रसाद १७१ 
साहित्य-चर्चा -- SN 
(विविध) संस्थार श्री देवनारायण चौधरी, १७४ 
रियासते--श्री उपेन्द्र झा व्या० न्या० आट १७६ 
काश्‍मीर ओर मिथिला--श्री पण्डित गोपीनाथ जी, 
दल्बवाद--श्री अच्युतानन्द दत्त, १८० 


सँस्कृत विद्यालय-श्रीकृष्णेश्वर मा, व्याठन्याल्य़ाठ १८२ 


कः लेखक पुष्ठ संख्या 
पत - परिक भ्रीगङ्गापति सिंह बी० एु० १८३ 
प्रकी ए--मैखकाण---श्री गङ्गानन्द दास, भी यादवेन्द्रकां, 


श्री काशीनाथ ठाकुर, श्री सुरेन्द्र फा विद्या, 

श्री ठाकुर सिंहासन सिंह, श्रीं उप्रनारायण झा, 

श्री रामनिरेषण मिश्र, श्री बहादुर खाँ शर्मा, 

श्री शशिनाथ चौधरी, श्री पुलकितल्लाल दास 
जयतात्‌ (पद्य)--श्री दुःखमोचन झा १८९ 
सम्पादकीय मन्तब्य-- ... इ 6 
आत्म-निवेद्न 


सिथिली] 


मैथिलीक प्रति (पद्य)--्री भुवनेश्वर सिंह “सुव? १ 
शुभाशंस (पद्य) श्री रामभद्र का एम० ६० 
मिथिल्लाक गति--म० म० डा० श्री गङ्गानाथ भा २ 
दार्शनिक निथिला---परिडतवर श्री बालकृष्ण मिश्र जी ९ 
मैथिली एवं हिन्दो--प्रो० श्री अमरनाथ फा एम० ए० ८ 
प्रभात (पद्य)--श्री आनन्द का न्या० आ० ८ 
मिथिला-मेथिल-मेथिली--डा० श्री उमेश मिश्र & 
भहर््वगान--कविवर प० श्री सीताराम का ज्यो० आ० १६ 
मिथिला आओर कर्मकाण्ड--म० म० पण्डित 

श्री सुकुन्द का बत्रसी १७ 
गीत (पद्य) श्री रामचन्द्र मिश्र “चन्द्र! २० 
अगिलही (कहानी) --श्रीमान्‌ कुमार गङ्गानन्द॒ सिह २१ 
मैथिली लिपि--प० श्री जीवनाथ राय बी० ए० २७ 
उक्तिसप्तक (पद्यो--प० श्री वल्लभ झा व्या० आ० २६ 


मिथिलाक राजवंश--श्री कुलानन्द दास ३० 
मिथिला ओर स्वास्थ्य-शक्ता--ड० श्री भवनाथ का ४४ 
सिथिले (पद्य)--श्री वैद्यनाथ मिश्र खा० शास्त्री ४६ 
कीति-लता--श्री गणेब्वर फा न्या आ० ४७ 


मैथिली मै नाटक--त्री हरिनन्दन ठाकुर “सरोज २४ 
जानकी जन्मोत्सच श्री घनुषदारी दास 'मै० वा०? ६१ 
मिथिला में छखीशिक्ा--श्री निद्ानन्दु ठाकुर ६३ 
मिथिलाक मिहिर सँ (पद्य)-प्रो० श्री इरिमोहन फा ६६ 
सेथिलीक विषयमे दूइ शब्दू--डा० श्री सुधाकर झा 

एम्‌ ए० पी० एचठ डी० द्य 
मिथिलेश लोकनिक मैथिली कविता-- 

श्री नरेन्द्रनाथ दास ६६ 


कदि-कोकिल विद्यापतिक एक पद्‌ 


श्री प्रियनाथ सित्र एम० ए० बी० पुल ७४ 
देश (पद्य)-श्री महावीर चौदरी ऽ 
मैथिली लिपि ओ ओभाजो--श्रीपुलकितलाल दास ७६ 


शिशिर समीर--प० श्री वेदानन्द झा छ 
मिथिलाक भाषा-प० गोकुलक्षाश झा चक्रवर्ती बी० ए० 
प० श्री जयनन्दून शास्त्री व्या० श्रा० ७६ 


१३ 


सुरचुर समाद--श्री रघुनन्दन दास जी पर | 


मिथिलाक संगठन कोना हो-श्री गोपीकान्त चौधरी ८३ 
वेद्‌-खाङ्कण्‌ में मिथिला--प० श्री महेन्द्रनाथ का ८४ 
मिथिलाक संग बंगालक सम्बन्ध--श्री शारदा चरण 
सेन कविराज म६ 
अवनतिक मूल ओर उन्नतिक उपाय 
प० श्री भुपनारायण झा व्या० न्या० मी० आ० 

5 प० श्री बद्रोनाथ मा श्रायुण आ० य्य 
मैथिली, भाषाक रूप में--भी मोलालाल दास 

बी० ए० एल० एुल० बी० ६० 


अघुरोध (पद्य) श्री राघवेन्द्र का “वेद्यः ३४ 
आचार ओ विचार--प० शी त्रिलोचन रा ६१ 


आश्रम (पद्य) वीरभद्ग झा ३६ 
अनुरोध, मिथिलाक गङ्गा सं, मिथिला, 
प्रोत्साहन, काममा--श्री कुशेश्वर कुमर ज्यो ०तीर्थ, 

श्री उपेन्द्र ठाकुर श्री सहदेव फा का० ब्या० तीर्थ ह 


लोक नायक 

बीमान्‌ एम०एस०अश-- 

[पने अपने पत्र के विशेषांक के 
मै जो घुर से सन्देश माँगा है. 
कि लिये धन्यवाद देता ई. आर. 
र ही में जो खतन्त्र लेख न लिख 
ब्वा उसके लिये खेद प्रकट करता 
ह एक राष्ट्र हे, राट्र का 
त्येक अङ्ग के समन्त्रित 
पर निर्भर है .। प्रत्येक 


रतीय 


तीय का यह प्रधान कतेव्य है 
“बह अपनी माठ्भूमि की निर्भय 
कर सच्ची भावना से सेवा करे । 
र पूर्ण ध्येय पर पहुँचने के लिये 
ख निदावर करे । मैं ईश्वर से 


| ना करता हूँ कि वह हमें अपने 
व्य-पथ पर आरूढ होने के 
बले और ज्ञान दे । यही मेरा 


हिरा है। 
> ई परे 


त्री लवसीपति सिंह बो० ए०, श्री जीवताथ का ६७ 
विचार-विन्द 5 be ३८: 
चिट्टी-पद्गी ४% A १०० : 


पलकार-जमत्‌ के गरव 
श्रीमान्‌ सचिदानन्ट सिंह- 
अपनी विशिष्ट संस्कृति और 
प्राचीन दशेन-साहित्य के कारण 
मिथिला का राष्ट्र में एक खास 
स्थान है । सिथिलाङ्क' द्वारा उसके 
परिचय का यत्न इस दृष्टि से उप- 
योगी होगा । मिथिला अपनी 
साधना द्वारा राष्ट्रहिंत में योग दान 
दे, यह मेरी कामना है । 
' मिथिला-सिहिर ” के इस 
उद्योग की हृदय से सफलता 
चाहता हूँ । 


हिन्दू संगठन के ऋन्यतम प्रवर्तक 
श्रीवात्‌ भाई परमानम्द-- 


मैथिलों का एक ऊ चा कुल 
हे, लेकिन समय नहीं र्हा 
अपने कुलो या जातां को ही उठा! । 
इस समय तो मुख्य काय एक हो 
है, हिन्दू जातिका संगठन । यदि 
हिन्द जाति संगठित नहीं होती 
इन कुलों का कुछ पता नहीं चलेगा । 
ब्राह्मण का, चाहे वह किसी छुलपे 
सम्बन्ध रखता हो, सीधा धम एक 
ही है कि बह अपनी समस्त जाति 
को अज्ञान के अन्धेरेमें से निकाल 
कर सच्चा रास्ता दिखलाए । जह 
कहीं जाति पर किसी ओरसे क 
आ रहा हो, वह आगे बढ़कर उसके 
लिये ढाल का काम दे । | 
हिन्दुओं से यही प्राथना करूगा 
कि वे अपने को सुधार करते हुए 
हिन्दू-संगठन के महायज्ञ में भाग 
लेने के लिये तैयार करे । 
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रितीयमादो मिहिर-प्रतिज्ञा । 
तामेव धृत्वा हृद्ये खकीये 


दधाना बेदेही मिहिरजमहोभ्त्कुलवभूः । 
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रात भर गई सलाई ओस। 
विहग के किये गये मुंह बन्द ॥ 
बने बहु विवश घरा के लोग । 
गले में पड़े आसुरी फन्द ॥ 
हुए घट-घट में तस अंघेर । 
छिना रजनी का सारा साज ॥ 
सहसकर से तारकचय लुटे । 
गया रजनी-रंजन का राज ॥ 


ह अ 


` हरिओध 


` अब तो कृपा-कोर हो जननी, जीवन के दिन बीते ! 
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सीते सीते सीते ! 


तेरी शक्ति सुधा पी पी कर अजर अमर हैं जीते ! 
मर ही सकते कहीं मत्ये हम पद-रस पीते पीते ! 


मैथिलीशर गुप्त, 


>» “TSE ह म न. ed 


विली भाषा और संस्काति 


डा० श्रीयुत सुनीति कुमार चटर्जी एम्‌ ए०, डी० लिट्‌ 
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5७6६ वि श्रेष्ठ रवीन्द्रनाथ ठाकुर में भारतवषे 


की संस्कृति को किली जगह एक कमल 


222८3९ का फूल कहा है और उसकी 


पत्तियों को भिन्न भिन्न प्राम्ताँ की भाषाओं 
और साहित्यों में आबद्ध प्रान्तीय संस्कृतियाँ कहा 
हे । यह्‌ उपमा बहुत ठीक है और यदि इस को कुछ 
दूर तक और बढ़ाया जा सक्रे तो यह कह सकते हैं 
कि इन सब के अंतराल में एक ही भारतीयता की 
अदृश्य शक्ति निहित है, जो भिन्न भिन्न भाषा ज्षेत्रों सें 
रहनेवालों के भौतिक और आध्यात्मिक जीवन के 
भिन्न भिन्न विभागों में प्रत्यक्ष हो रही है । यह भार- 
तीयता सब जगह एक रूप में प्रत्यक्ष नहीं, प्रत्युत 
अनेकता में ही प्रत्यक्ष होती है । 

बंगीय समाज और जीवन तथा उस के साहित्य और 
बिचारं में जो संस्कृति प्रत्यक्ष होती है, बह भारतीय है; 
उसी प्रकार महाराष्ट्र, पंजाब, तामिल, नाइ और आंध्र देशों 
की संस्कृतियाँ भी भारतीय ही हैं, किन्तु तो भी बंगीय 


संस्कृति अन्यान्य प्रान्त की संक्कृतियों से कुछ भिन्न 


और विशेष है, उसी प्रकार अन्य प्रान्तों की संस्कृतियाँ 
औ एक दूसरी संस्कृतियों से भिन्न और विशेष हैं। इनकी 
समष्ठि ही इस फूल की एकता और सुन्दरता है। इस 
फूल की किसी पत्ती को दूसरी पत्तियों से प्रधान 
बनाने के लिये यदि किसी एक भी पत्ती को तोड़ 
डाला जाय तो सारे फूल की सुन्दरता नष्ट हो जायगी । 
यदि बंगाल का कीर्तन, महाराष्ट्र का पवादा गान, मिथिलः 
का पदावली-गान, राजपुताने की हस्तकला, या केरल 
की नाट्यकला का प्रवाह रोक दिया जाय तो क्या यह 


संस्कृति अत्यन्त कुरूप नहीं हो जायगी ? 


में हिन्दी को तमाम भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा बना- 
कर राष्ट्रीय एकता लाने का प्रबल पक्षपाती हैं, तो भी 
प्रास्तीय भाषा और इनके साहित्यों को भारतवषं की 
जीती जागती संस्कृति समक्ता हूँ, इसलिये राइुभाषा 
के साथ ही साथ प्रान्तीय भाषाओं और साहित्या को 
यथोचित विकाश का मौका देना भी भारतवर्ष की 
उन्नति फे लिये वैसा ही अनिवार्य सममता हूँ । 


भारतीय एकता की धुन में हम लोगों को इस के भि 


soe 


[5 
| 


br Se का कपल 
सिक आापा-नेत्रां की जनता में प्रवाह 


संस्कति-मिमीरि रियो को अवरुद्ध नहीं कर देना 


चाहिये । प्रत्येक विचारवान्‌ भारतीय का यह 
कर्तव्य होना चाहिये कि वह हिन्दी सीखे, किन्तु साथ 


ही साथ उस का यह भी करव्य होना चाहिये कि बह 
आपसी मादूसापा की भी उन्नति करे, यदि वह हिन्दी 
से भिन्न हो और यदि उस ने एक विशेष संस्कृति का 
विकास किया है। कोई व्यक्ति एक उत्तम बंगाली, 
पंजाबी, दामीली या राजस्थानी होकर भी भलीभांति 
भारतीय हो सकता है। छोटे छोटे क्षेत्रों का समावेश 
बड़े क्षेत्रों में होगा और सभी छोटे क्षेत्र उस बड़े क्षेत्र 
को सबल बनाने में अपनी अपनी शक्तियों का योग- 
दान देंगे । यह निस्संदेह कुछ विचित्र होगा ; किन्तु 
हम लोगों को स्मरण रखना चाहिये कि हम ३५ 
करोड़ हैं । यदि हम लोग कोई एक ही बृहत्काय फूल 
नहीं बन सकते, तो कम से कम रंग-विरंगे फूलों का 
गुलदस्ता होने में क्या झगड़ा है ? इस में से किसी 
भी फूल को-जो स्वतंत्र रूप से विकसित और सुर- 
भित है-हटाना मेरे विचार में दण्डनीय नहीं तो 
कम से कम मूर्खता अवश्य है । 


यदि भारतीय संस्कृति इसी प्रकार का एक गुल- 
दस्ता हे तो मैथिली कविता उसी का एक सुन्दर फूल 


है । यह जिस वृक्ष सें विकसित हुआ है, वही 
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पहुंची हुई है। यह एक करोड़ से भी अधिक लोगों की 
भाषाहे जो संख्याने यूरोप के अनेक स्वत 
आषियों से कहीं अधिक है । में उन मै 
को नहीं समझ सकता जो किसी बड़े हित के विचार से 
इसको दवाना चाहते हें। सारत साता की भलाई की 


छुन में क्या कोई अपनी जननी को भी भूल सकता है! 


भारतीय भाषाओं में मैथिली का स्थान क्या है, 
इस के विषय में सारी भ्रम फेला हुआ है, जिस के 
कारण सिथिला की स्थिति ऐसी विचिल हो गई है । अर्थात्‌ 
भारतवर्ष की प्रधान भाषा होने पर भी मेथिली को 
अपने घर में कोई स्थान नहीं है। यह भूल से 
हिन्दी की बोली मान ली जाती हे । साहित्यिक हिन्दी 
कल की भाषा है, इस की प्रधानता केवल गत शताब्दी 
में हुई है। 
भारत की प्रतिनिधि भाषा,हो गई है; किन्तु मैथिली 


यद्यपि कई कारणों से आज यही भाषा 


कम से कभ ६०० वर्षा से संभवतः इस से भी अधिक 
से सञ्चित होती आयी है । 
प्रभाव अपने पड़ोस की पूर्वी बहिनों पर अर्थात्‌ 


मैथिली कविताओं का 


बंगला, आसामी ओर कुछ दूर तक उड़िया भाषाओं 
पर बहुत पड़ा। आधुनिक भारतीय साहित्य में 
विद्यापि सब से बड़े कवियों में गिने जाते हैं। 
ये उस श्रेणी के प्रतिभाशाली कवि थे, जिन को बंगाली 
अपना कवि मानते हैं और वे अपने प्रान्तीय कवियों 
की भांति उन का आदर करते हैं | किसी कबि का दो 


“AA ग्र ३१७ ष्ट ड 


की बात है । मैथिली कविता का बीज वंगभूईसे स॑ 
एक नये वृत्त के ही रूप में परिणत हो गया, जो ब्रज 
बोली साहित्य. के नाम से अभिहित हुआ। यह 
च्चेयिली और वंगसाबा के सम्मिश्रण से उत्पन्न हुआ 
और इसी भाषा में बंगाल के सब से उत्तम गारिक 
भक्त कवि ३०० वर्षों से भी पहले से अपनी कविता 
करते आ रहे हैं । यह शैली कवीन्द्र रवीन्द्र के समय 
तक जारी रही है और इस का प्रवाह हमलोगों के 
समय तक भी अक्षुण्ण और निर्दोष है । 


मैथिली को अन्यान्य भाषाओं की भांति अपनी 
खास लिपि भी है, जो हिन्दी से एकदम स्वतंत्र और 
कई प्रकार से भिन्न भी है । यद्यपि मैथिली को जान 
चूक कर मिटा डाला जाय और केवल हिन्दी की ही 
शिक्षा दी जाय तो भी में नहीं सोचता, कितने वर्षो 
में सेधिलीभाषी जनता को हिन्दी भाषी बनाया जा 
सकता है। में तो यही सोचता हूँ कि कई शताब्दियाँ 
इस काम में लगेंगी; किन्तु इस कार्य्यं में मैथिली 
भाषाओं की कुल स्वःभाविक साहित्यिक प्रगति अव- 
रुद्ध हो जायगी । इस से केवल मैथिलो की हानि नहीं 
होगी, वरम्‌ भारतीय साहित्य और संस्कृति की भी 
हानि होगी ! 


मैं समझता हूँ, मैथिली माषियों में इस बात की 
प्रबल अभिलाषा है कि वे अपनी भाषा को अपने 


चाहते हैं कि मैथिली उनके पठन-पाठन ओर सावः 
जनिक कार्य्यो की भाषा हो । यह अभिलाषा उचित 


आर न्याय्य भी है। प्रान्त के विश्वविद्यालय आर 
शिक्षा विभाग के अधिकारियों को उचित है कि 
भैथिली के मार्ग की कुल बाघाओं को हटा कर इस 
अभिलाषा की परीक्षा करें। बिहार में मैथिली 
आियों की ही संख्या सब से अधिक है । किन्तु यह 
दुर्भाग्य की बात है कि मैथिली ही अनाइत है । 
मिथिला में ऐसे लोगों का अमाव नहीं है जो बडे 
शिच्चाविशारद हैं; विचारों के प्रवेतक हैं और सावे- 
जनिक हित के कार्य्यो में लगे हैं; इस लिये उनकी 
मातृभाषा को उचित स्थान मिलना ही चाहिये । 


में मैथिली को हिन्दी के विरुद्ध प्रचार करना 
नहीं चाहता । में हिन्दी को भीतर की सब भाषाओं 
से प्रधान भाषा मानता हूँ और इसी माषा को तमाम 
भारत की राष्ट्रभाषा बनने का हकदार समझता हूं । 
किन्तु में चाहता हँ कि किसी भी वस्तु का विचार 
निष्पक्ष और उचित रीति से होना-चाहिये । मैथिली 
को स्थान देने से मिथिला के हिन्दी क्षेत्र में कुछ 
परिवर्तन अवश्य होगा ; किन्तु मैं साहस पूढ्वेक कह 
सकता हूँ कि इस थोड़ी सी बाघा से वह लाभ अत्य- 
शिक होगा जो मैथिली की उन्नति से मैथिली भाषी 
के द्वारा बिहार को प्राप्त होगा । इस से मैथिली को 


पुनः जागृति का नवयुग भी आ सकता है। और 


उल उस्कक्रसकरु पमरकनष्यमम्यककर समम बकरा 
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अन्य प्रान्तों में है झर इः कक लिये हे. बैरे 
अन्य प्रान्तों में हे और इस की समस्या वहाँ के लिये हे, असे दहला, । महार, 5 ड 


भी उसी प्रकार इल होगी, जैसे 


हिल हि 
(वसा दे कया 


चए|नेजाटये साया बलाय से अ 


> भय ल. जल > अर 
ध्येय को शक्ति ऋर 


प्रचार 
प्रजार 


द्री 


ई-हु लको, तटा मे 


ॐ-पट धानी । 


खींचता चित्र पर कोन? धेड़ती 
राका की मुसकान किसे ? 


व्रिम्वित होते सुख-दुख पसा 


मतर्‌ था मुकुर-समान किलर 


प्रे 


WR AOL 


कवि । 
वि । 


थी व्यथा किसे मिय ? कोन मोल- 

ता आँखों के पानी का? 

नयन को था अज्ञात अर्थ 

तब तक नयनों की बानी का । 
उर के क्षत का शीतल प्रलेप 
कुसुमों का था मकरन्द नहीं; 
विहँगों के आँसू देख फूटते 
थे मलुजों के छुन्द नहीं । 

मंगदगी वन्य-कन्या कर पायी 

थी म॒भियों से प्यार नहीं; 

हाँ, प्रकति-पुरुष तवतक मिल हो 


पाये थे एकाकार नहीं । 


शैथिल्य देख कलियाँ रोई 

अन्तर से सुरमित आह उठी; 

असर ने छोड़ी साँस, एक दिन 

घरणी विकल कराह उठी! 
प्राणों में कम्पन हुआ, विश्व की 2 
सिह्र उडी प्रत्येक शिरा; 


१ से कुछ कहने लगी खयं 


छ 


१ स्कर भिरा । क 
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यों विधि-विधान को दुखी देख 

वाणी का आनन म्लान हुआ 

उर को स्पन्दित करनेवाले 

कवि के अभाव का ज्ञान हुआ । 
कवि ! पारिजात के छिन्न कुसुम 
तुम खर्गे छोड भृ-पर आये, 
उर-पद्म-कोष में छिपा दिव्य 
नन्द्न-चन का सौरभ लाये । 

जिस दिन तमसा-तट पर तुमने 

दी फूँक बाँसुरी अनजाने, 

शेलो की श्रुतियाँ खुर्ली, लगे 

नीडों में खग उठ उठ गाने । 
फूलों को चाणी मिली, चेतना 
पा हरियाली डोल गई, 
पुलकातिरेक में कली भ्रमर से 
ब्यथा हृद्य की बोल;गई । 


निर्झर सुख पर चढ़ गया रंग 
सुनहरी उषा के पानी का 
उग गया चित्र हिम-घिन्डु पूर्ण 
किसलय पर प्रणय-कहानी का। 
अंकुरित हुआ नव-प्रेम, कण्टकित 
काँप उठी युवती-वसुधा; 
मधु-पूर्ण हुआ उर-कोष इगों में 
छुलक पड़ी सोन्द्ये-सुघा । 
कवि ! तुम अनंग बन कर आये ४ 
फूलों के मूदु शर-चाप लिये; 
चिर-दुखी विश्व के लिये प्रेमाका 
एक ओर सन्ताप लिये । 
सीखा जगती ने जलन, प्रेम पर 
जब से वलि होना सीखा; 
कलियों ने बाहर हँसी, ओर 
भीतर-भीतर रोना सीखा । 
उच्छासों से गल मोम हुई-- 
ऊसर की पाषाणी कारा, 
सींचने चली संसार, तुम्हारे 
उर को सुधा-मधुर धारा । 
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तुमने जो खुर में भरा, शिशिर-- 

क्रल्दन में भी आनन्द मिला; 

रसवती हुई वेदना, आँसुओं 

मै जग को मकरन्द मिला । 
मेघों पर जाकर प्रिया-पास 
प्रेमी की व्याकुल आह चली; 
वन-वन दमयन्ती विकल खोजती 
निर्मोही को राह चलो । 


` कवि ! खर्ग-दूत या चरम खप्न 


विधि का तुमको सुकुमार कहें ? 


` नन्दन-कानन का पुष्प, व्यथा जग 
का या राजकुमार कहें ? 


लक 


De बात शसक रू 


आये तुम भू-पर जलन, दर्द के 
नये मधुर उपहार लिये। 
संसार बोच अन्तर में अपना 
एक अलग -संसार लिये। 
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विधि ने भूतल पर खर्ग-लोक 
गढ़ने का दे सामान तुम्हें, 


` अपनी त्रुटि को पूरी करने का 


दिया दिव्य वरदान तुम्हे । 
सब कुछ देकर भी चिर नवीन 


चिर ज्वलित व्यथाका रोग दिया 
फूलों से रचकर गात, भाग्य में 
लिख शूलों का भोग दिया । 
जीवन का रस-पीयूष नित्य 
जग को करना है दान तुम्हें; 
हे नीलकण्ठ ! सन्तोष ,करो 
था लिखा गरल का पान तुम्हे । 
कितना जीवन-रस पिला-पिला 
पा लो तुमने कविता प्यारी ? 
कचि ! गिनो, घाव कितने बोलो 
उर बीच उगे वारी-बारी । 
सूने में रो-रो बहा चुके 
जग का कितना उपहास कहो ? 
दुनिया कहती है गीत/जिन्हें 
उन गीतों का इतिहास कहो । 
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दायें कर से जलको उछाल 

तट पर बैठे क्यों मोन हरे! 

बाये कर से मुंह ढाक लिया, 

चिन्ता जागी यह कोन अरे! 
किरणे लहरों से खेल रही 
मेरे कचि ! आह, नयन खोलो । 
क्यों सिसक- सिसक रो रहे हाय, 
हे देव-दूत, यह क्या बोलो ? 

आँखों से पूछो, स्यात्‌ आँखुओं 

में गीतों का भेद मिले? 

मुझ को इतना भर ज्ञात, व्यथा जब 

हरी हुई, सब वेद मिले ! 
पाली में ने जो आग, लगा 
उस को युग का जादू-टोना; 
फूटती नहीं, हा जला 
चुप के उर का कोना-कोना । 


आँखें जो कुछ हैं देख रही 

उन का कहना भी पाप मुझे। 

“क्या से झ्या होगा विश्व” यही 

चिन्ता, विस्मय, सन्ताप मुझे । 
मुझ को न याद किस दिन मैंने 
किस अमर-व्यथा का पान किया? 
दुनिया कहती है गीत, रूदूनकर 


में ने साँझ-विहान किया 7? 


आँसू पर देता विश्व हृदय 

का कोहनूर उपहार नहीं; 

रोओ कवि ! दैवी व्यथा विश्व में 

पा सकती उपचार नहाँ। 
रोओ, रोना वरदान यहाँ 
प्राणों का आठौं याम हुआ । 
रोओ, धरणी का मथित हलाहल 
पीकर ही नभ श्याम हुआ । 

खारी लहरों पर स्यात्‌ कहीं 

आशा का बहता कोक मिले, 

रों कथि ! आँस्‌-वीच स्यात्‌ 

जगती को नव आलोक मिले । 
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प्लेथिल नैयायिक 


न्याय-शा्न और वाद-विवाद से बहुत सम्बन्ध दे । 


- यदि बौद्ध, बाह्मण तथा दूसरे सम्प्रदायो का पूर्वकाल में 


. आपस का वह विचार-संघषे आर शाखार्थ न होता रहता, 


तो भारतीय न्यायशास्त्र में इतनी उन्नति न हुई होती। 
वाद यां विचारों के शाब्दिक संघणे की प्रथा के आरम्म 

होते ४) ~ ॥ १ ~ ~ | 4 य 
ते ही वादी-प्रतिवादी के भाषण आदिक नियम बनने 
लगते हैं। भारते में ऐसे शास्त्रों का उल्लेख हम सर्व- 


प्रथम नाहाण-मा थां के उपनिषद्‌-भाग में पाते हैं । 
वेद का संहिताभाग संत्र और ऋचाओं के रूप से 
होने से, वहाँ भिन्न-भिन्न ऋषियों के विवादों का वैसा 
उल्लेख नहीं हो सकता, तो भी वरिष्ट आर विश्वामित्र 
का आरम्भिक विवाद ही इसका कारण हो सकता है, जौ 
कि वशिष्ट के वंशज, विश्वामित्र और उनकी संतान के 
बनाए ऋग्वेद के भाग को पढ़ना निषिद्ध समझते थे और 
वही बात विश्वामित्र के वंशज वशिष्ठ से सम्बन्ध रखने वाले 
मंत्र भाग के साथ करते थे। ये बतलाते हैं कि मंत्र- 
काल और उसकी क्रीडा-भूमि सस-सिन्धु (पंजाब) में भी 
इसी प्रकार के वाद हुआ करते होंगे। उन वादों में भी 
कुछ नियम वर्ते जाते होंगे और उन्ही नियमों को भारतीय 
न्याय या तर्क शाख का बीज कह सकते हैं ! 
तब कितनी ही शताब्दियों तक आर्थ लोगो में यष 
और कर्मकाण्डौं की प्रधानता रही, युक्ति और तर्क की 
श्रुति के सामने उतनी चलती न थी। उस समय में भी 


कुछ लोग स्वतन्त्र विचार रखते थे और उनका कर्मकाणिडयों 


अपिटकाचार्य श्रीयुत भदन्त राहुल सांढत्यायन 


SC 


के साथ विचार-संघर्ष होता था, "इसी विचार-संघर्ष का 
झुस्य फ हम उपनिषद्‌ के रूप में पाते हैं। उपनिषद्‌- 


०० आ 
निय 


काल में तो नियमाइसार परिषदें थीं, जहाँ बड़े बड़े विद्वान्‌ 
विवाद करते थे । इन परिषर्द के स्थापक राजा होते थे, 
और वाद में विजय पानेवाले को उनकी ओर से उपहार 
सी मिलता था। विदेहो (विहुत) की परिषद्‌ में इसी 
प्रकार याज्वस्क्य को हस विजयी होते हुए पाते हैं और 
जलक उन्हें हजार गौवें प्रदान करते हैं। 

सससिन्डु से इस वादप्रया को तिहुत तक पहुँचने 
ज्ञ उसे पंचाल (दावा और स्हेल खंड) और फिर काशी 
देश (बनारस, जौनपुर, मिर्जा पुर, आजमगढ़ के जिले) से 
होकर आना पडा था। इस मकार प्राचीन ढंग की तर्क- 
प्रणाली सब से पीछे तिहु त में पहुँचती है। (यद्यपि 
आज कल मिथिला को तिहु त का पर्यायवाची शब्द मानते 
हैं, जैसे कि काशी, बनारस का) कल प्राचीन समय में 
“मिथिला? एक नगर थी, जो विदेह देश की राजधानी थी । 
उसी तरह काशी देश का नाम था, नगर का नहीं नगर तो 
चाराणसी थी, जिसका ही विंगड़ा रूप बनारस है।) 

यद्यपि तिह त में वादप्रथा वैदिक युग के अन्त में 
(६०० ईसा पूर्व के आस पास ) पहुँची, किन्तु आगे कुछ 
परिस्थितियाँ ऐसी उत्पन्न हुईं कि भारतीय न्यायशाख 
के निर्माण में तिहु त ने प्रधान भाग लिया । और बौद 
न्याय-शाख के जन्म एवै विकास की भूमि यदि मगध को 
कहा जा सकता है, तो ब्राह्मण-न्याय के बारे में वही श्रेय 
तिहुत॒ को प्राप्त । 

अद्षपाद, वात्स्यायन, और उद्योतकर की जन्म-भूमि और 
कार्यभूमि तिहु त थी) यद्यपि इसका कोई उतना पुष्ट-प्रमाख 
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नहीं मिलतो, किन्तु जब हम विचार करते हैं कि ब्राह्मण 
न्याय का निर्माण वेद और उसकी मान्यताओं की रक्षा 
के लिये मुख्य रूप से हुआ हैं। वेद तथा उसकी मान्यताओं 
पर प्रचण्ड प्रहार करने में मगध प्रधान केन्द्र बन रहा था, 
साथ ही जब उपनिषद्‌ के तत्त्वज्ञान की अन्तिम निर्माशभूमि 
विदेह के होने पर भी ख्याल करते हैं तो यह बात स्पष्ट सी 
जान पड़ने लगती है कि ब्राह्मण न्याय शास्त्र की जन्मभूमि 
गंगा के उत्तर तरफ़ की भूमि तिहु त ही होनी चाहिये, जिसके 
कि दिण तरफ मगध के बौद्ध केन्द्र थे । 

“'बाद्न्याय? की टीका में आचाय शांतरक्षितः(७४०- 
८४० ई०) ने अबिद्धकर्ण अ्रेतिचंद (१) दो नेयायिकों 
के नाम उद्धत किए हैं। जित में प्रथम ने वात्स्यायनभाष्य 
पर टीका लिखी थी । ये दोनों हो अथकार वाचस्पति 
मिश्र (८४१ ई०) से पहले के हैं किन्तु उचोतकर भारद्वाज 
से पहले के नहीं जात पड़ते । इनकी जंन्म-भूमि के वारे 
रं भी हम निश्चय-पूर्वक कुछ नहीं कह सकते, किन्तु 
तिद्वद्विता-केन्द्र नालंदा होने से बहुत कुछ सम्भावना उनके 
तेहु त के ही होने की होती है । 


वाचस्पति मिश्र के बाद तो त्राह्मण-न्यायशास्त्र पर 
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तिहु त का एकच्छुत्र राज्य हो जाता है । वह उदयन आर 
बद्ध मान जैसे प्राचीन न्याय के आचार्यों को पैदा करता है, 
ओर गङ्गेश उपाध्याय के रूप में तो उस नन्य-न्याय की 
सृष्टि करता है, जो श्रागे चल कर इतना विद्वतअय हो जाता 
है कि प्राचीन न्याय शास्र की पठन-प्रणाली ही को एक 
तरह से.उठा देता है। यपि नब्य-न्याय के विकास में 
नवद्वीप (बंगाल) का भी हाथ है, तो भी हम यह निस्संकोच 
कह सकते हैं कि वाचस्पति मिश्र (८४१ ३०) के बाद से 
मिथिला (देश के अर्थ में ) न्याय-शाख्र ( प्राचीन और नव्य 
दोनों ही) का केन्द्र बन जाती है, और हर एक काल में 
भारत के श्रेष्ठ नैयायिक बनने का सौभाग्य किसी मैथिल ही 
को मिलता है। 
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“का भय खाते भी पाते हैं । 


बद्ध नेयायिक 


ब्राह्मण न्यायशास्त्र के वारे में इतने संक्तिप्त कथम के 


बादु हम अव अपने मुख्य विषय “बौद्ध-नेयायिक” पर आते : 


हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जीवन ईसापूर्व : 


९६३ सन में, और निर्वाण ४८३ में हुआ था। बुद्ध के 
उपदेशों के संग्रह को “त्रपिटक! कहा जाता है । 


भाषा से अब भी मिबते हैं। यह विशाल साहित्य 


अप्रत्यचरूपेण ईसा पूर्व पांचवी छुटी (कुछ स्थानों पर तीसरी : 


यह पाली 


pyres et 


तक) शताब्दी के उत्तर भारत के परिचय कराने में अनमोल : 


सहायता प्रदान करते हैं । 

इनके देखने से भालूम होता है, कि उस समय 'तक्की 
(ताकिक) “ बीमंसी ” ( मीमाँसक ) लोगों का बड़ा जोर 
था। विचार-स्वातँत्रय उस काल की एक बड़ी विशेषता 
था। हर एक पुरुष अपने विचारों को खुले तौर से प्रचार 
कर सकता था। न उसमें राज्य की ओर से कोई बाधा 
थी और न समाज कोई रुकावट डालता था | परलोक 
मानने वाले 'ईश्वर-अनीश्वर-वांदी ही नहीं, जडवादी 
९ उच्छेदवादी, देइ के अंत के 'साथ जीवन का अंत मानने 
वाले ) तक भी अपने मत का प्रचार करते राजा प्रजा में 
खूब सम्मानित होते थे। यही नहीं पायासी जैसे कोशल के 
सामन्त राजा को तो अपने जडवाद को छोड़ने में लोक-लब्बा 


बुद्ध के समकालीन ६-आ-- 


“चार्यों में मन्दवली गोसाल इसी मत के मानने वाले थे । 
'शाखार्थ की प्रथा तो उस समय इतनी जबर्दस्त थी कि 


पुरुषों की तो बात ही क्या, खनियाँ तक जम्वू द्वीप में अपनी 
प्रतिभा की विजय -धवजा फहराती सी जम्बू-वृद्ध को शाखा 


"लिये शाखाथे करने के वास्ते देश में विचरण किया करती 


थीं। 'त्रिपिटक' में कितने ही ऐसे उदाहरण मिलते हैं, जिन 


'में'कुढ से बाद फरने की घटनाओं का उठ्लेख है । 
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कितने ही सिंहनाद सूत्र तो इन्हीं धाद थी 6४/५ 


बो मजाक 


~ 3 


के हैं। 
मिलती है ओर यद्यपि पीछे 
धर्मकीति आदि ) पंचावयव वाक्य को न मान प्रतिज्ञा, हन्‌, 


वहीं पहलेपदल हमें निप्रह-स्पाव 
बौद्धगैयायिक ( दिङ, नाग, 


उदाहरण-तीन ही अवयदों को मानते हैं, बिनु सूझ्नपिटक 
( त्रिपिटक का एक भाग ) में हम कम से कस उपनय का 
साऊ प्रयोग देखते हैं । इस प्रकार ईसापूर्व छठी शताब्दी 

चहुरव्यव और निम्रदस्थान से हम बौद्धन्याय का आरस्भ 


होते देखते हैं। इंसापूर्व तीसरी शताब्दो का ग्रन्थ ( कथा- 


जं ~ धेन शैली क चाद 
बस्छु ? ( अमिधर्मपिटक ) उसी प्राचीन शेद्वी का एक वाद 
प्रन्य है । उसके वाद “ भिलिन्द-प्रश्‍न ” में भी न्याय के 


कुछु पारिभाषिक शब्दों का उल्लेख आता है और नीति के 
नाम से न्याय का भी नाम आता है। ५“ सिलिन्दप्रशन' का 
मूल हे सागल ( स्पालकोट ) के यवन राजा मिन 
के समय (३० पू० दूसरी शताव्दी ) में आरम्भ हुआ हो, 
किन्तु जिस रूप में वह हमें मिलता है, उससे वह ईसवी 
पहिली दूसरी शताब्दी में परिवद्धित हुआ माझम होता है । 
ईसवी चौथी शताब्दी में चीन-भाषा में उसका अडुवाद होने 
वह उससे पीछे तो नहीं लाया जा सकता। 
ईसा की पहली शताब्दी में कनिष्क के समकाः जीन 
साकेतक ( अयोध्याजन्मा ) आर्य सुवणाचीपुन्र भदन्त अश्व- 
घोष के रूप में एक अद्भुत प्रतिभाशाली बोड विद्वान्‌ को 
पाते हैं। अश्वधोवके बुद्धचरित और कुछ टीकाओं में तथा 
थोड़े से छोटे छोटे अन्य ग्रन्थ तिब्बती और चीनी भाषा में 
अनुवादित हुये मिलते हैं। किन्तु उनके सारे अन्थों को 
अनुवाद होने की बात तो अलग, हमें उनके बहुत से ग्रर्न्थो 
का नाम भी नहीं मालूम है । मध्यएसिया की बालुकामूमे 
से ईसवी दूसरी शताब्दी का लिखा अश्वघोष का “सारिएुन्न- 
प्रकरण? नाटक मिला है । “सोन्दरानन्द' काव्य का चीनी या 
तिब्बती भाषा में अनुवाद नहीं हुआ था, किर्तु सौभाग्य 


“is प्‌ 
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। बह हाँ लात मैं मिक्ष गवा । चादन्याय की टीका में 


॥ डी ७ धौ पक पय कुछ कि 
प्राचा्ध शौतरकित ने आ्रश्वघोप की एक दूसरी कृति राष्ट- 


पाप भाहक' का जिक्र किया था। अश्वघोष महान्‌ कवि ही 
न थे, बढि बौद्-दर्शव की अपूर्वता ने उन्हें ब्राह्मणधर्म से 
बौद्धर्म की ओर खींचा था। उनके ग्रन्थो में सद्याप 
न्याय पर को! नहीं मिला है, किन्तु उनमें अन्य सांख्य 
आदि दर्शनों का नाम ही नहीं, बल्कि विवाद से रोपा गया 
है और उससे अनुमान होता है, कि अश्वघोष ने कोई खंड- 
नाव्मक दर्शन अन्ध जरूर लिखा होगा। ईसा की दूसरी 
शताब्दी के अछुपांद के न्याय सूत्रों में हम आत्मा, शब्द 
प्रमाण, अवयवी आदि पर बोर्डो को ओर से किये आ्ेपों 
का उत्तर दिया जाते देखते हैं, उससे भी उससे पहले किसी 
ऐसे आचार्य का होना जरूरी मालूम होता है। 
नागाजु न 
बौद्ध न्याव पर सब से पुराने जो अन्य मिलते हैं, नागाजु न 
के ही हैं। नागाजु न का जन्म बरार (विदर्भ) में हुआ था, 
किन्तु वह अधिकतर आन्धदेश के घान्यकटक आर श्रीपवेत 
स्थाने में रहते थे । वह बोडो के माध्यमिक दर्शन (शून्यता 
या सापेक्षतावाद ) के आचार्य थे। उनके तीन छोटे-छोटे 
न्याय निबन्ध अरब चीनी भाषा ही में मिलते हैं, जिन में से 
एक का अनुवाद तिब्बती भाषा में भी है । वात्स्यायन-भाष्य 
मं कितनी ही जगहों पर हम स्पष्ट बोर्डो के आजेपों के खंडन 
पाते हैं। वात्स्यायन के पूर्व किस बौद्ध ने ये आक्षेप किये 
होंगे ? नागाजु न के उपलब्ध ग्रन्थों को यदि मिलाकर पढ़ा 
जाय तो सम्भव है वहाँ से इस विषय पर विशेष रोशनी पड़े । 
लेकिन ऐसे आउेपो के पता लगाने के लिये उनके न्याय ग्रन्थों 
को ही ढंढने की जरूरत नहीं है। अपने दशन के ग्रन्थो 
में भी वह दूसरे दर्शनों का खंडन किया करते हैं। 
अक्षपाद का न्प्रायदर्शन भी सिफ न्याय या प्रमाण शाख पर 
बिस्तृत ग्रन्थ लिखने वाजे आचार्य दिङ नाग हैं इसीलिये उन्हें 
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मध्यकालीन भारतीय तर्कशास्त्र का पिता कहा जाता है। 
जैसे, गंगेशोपाध्याय की तत्वचिन्तामणि न्यायशाख्न में 
एक नये युग का आरंभ करती है, जो कि अव तक चला 
जा रहा है, उसी प्रकार दिङ नाग का “ प्रमाणससुचय ” एक 
नया युग आरंभ करता है, जो कि गंगेश के काल 
(१२०० ई० ) तक रहता है । 
बसुनन्छु 
नागान के बाद की डेड शताब्दियों में भी बौद्ध नेयायिक 
हुये होंगे, किन्तु उनकी कृतियों का हमें कोई पता नहीं। 
अन्त में हस वसुबन्धु ( ४०० ई० ) को 'वादविधि? या 
«वादविधान” लिखते पाते हैं। यह ग्रंथ अब तक 
न संस्कृत ही में मिला है, और न इसका चीनी या 
तिब्बती भाषाओं में ही अनुवाद हुआ था। किन्तु इस 
ग्रंथ को नाम धर्मकीति (६०० ई०) के 'वादन्याय' ग्रन्थ 
में मिलता है । 
प्रणीतः” पर व्याख्या करते शान्त रक्षित (५४०-८४० ई०) 
ने लिखा हे-““अयं वादन्यायंमार्गः सकललोकनिवन्धनवन्घुना 
चादविधानादो आर्यवसुबन्धुना महाराजपश्रीकृतः । 
क्षणश्च ` तद्नुमहत्यां न्‍्यायपरीक्तायां। कुमतिमतमत्त 
मातङ्ग-शिरःपीठपाठनपट्भिराचायंदिङनागपादेः । ” इस 
वाक्य से मालूम होता है, कि वसुबंधु ने न्यायशाख पर 
वाद्विधोन नामक ग्रंथ लिखा था।. न्यायवात्तिककारछ 
उद्योतकर भारद्वाज ने भी कितनी ही जगहों पर इस ग्रन्थ का 
नामोल्लेख किया है, औरं . कितनी ही जगहों पर विना नाम 
दिये भी खण्डन किया है, किन्तु वहाँ व्याख्या करते 
वाचस्पति मिश्र (5४१ ३०) ने नाम दिया है - 


“धवादुन्यायः परहितरतैरेष सद्भिः 


“यद्यपि वाद्विधौ साध्यामिधानं प्रतिज्ञेति प्रतिज्ञा 
लक्षणमुक्त', तदप्युभयथा दोषान्न युक्तम्‌ । ” 


& चौखम्भासंस्कृतसीरीज, बनारस १६१६ ई० । 
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(मिथिलाडू) 


“यदाप वादविधान टोकायी साधयतीति शब्दस्थ 
स्वयंपरेण च तुल्य॒त्वात्‌ स्वयमिति विशेषणम्‌ । ” 
( न्या० वा० ए० ११७ ) 
पिछले उदाहरण में 'वादविधान' नाम समानार्थक 
होने से वह चाद विधि! के लिये हो प्रयुक्त हुआ मालूम होता 
है। वाद विधान की जिस टीका का यहां जिक आया है, 
उसके रचियता शायद दिड नाग थे। क्योंकि दिङ नाग 
वसुबन्धु के शिष्य थे, ओर होसकता है, जिसे शान्तरक्षित ने, 
ऊपर के जिस उद्धरण में “तदनु महत्यां न्यायेंपरीक्षायों” 
लिखा है, वह न्यायपरीक्षा वसुवन्धु के वादविधान को टीका 
हो अथवा उसी का कोई प्रोषक ग्रन्थ हो । 
स्यायवाक्तिक के निम्न उद्धरणों में यद्यपि वाद्विधि का 
नाम नहीं आया है, किन्तु वे वसुबन्धु के इसी प्रसिद्ध ग्रन्थ 
के मालूम होते हैं । 
« अपरे पुनवर्णयान्त ततोऽथांद्विज्ञानं प्रत्यक्षमिति । ” 
( ४० ४० ) 
इस पर येका करते हुये वाचस्पति मिश्र ने खिखां है--- 
“ तदेवं प्रत्यक्चलत्नणं संमथ्य वासुबन्धवं तत्तत्मत्यक्ष 
लक्षणं विकल्पयितुमुपन्यस्यति । अपरे पुनरिति। ” 
“तेन साध्यत्वेनेप्सितः पक्ष इति प्रत्युक्तम्‌, 
( न्याय वा० ११६ ) 
इस पर वाचस्पति कहते हैं । 
“ अत्रापि च वसुबन्दुलच्षणे विरुद्धार्थनिराकृतअरहखं न 
कर्तव्यम्‌ । ” 
( ता० टी० ए० २७३ ) 
एक जगह उद्योतकर ने वसुबन्धु के वादलक्षण को 
इस प्रकार उद्धत किया हैं-- 
£ अपरेतु स्वपरपक्षयो; सिद्धंथसिद्धथथ' वचनं वाद्‌ 
इति वाद लक्षणं वर्शयन्ति । ” 
( न्या० वा० १५० ) 
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यहाँ पर टीका & करते वाचस्पति ने पूर्वपक्ञी का नास 
बसुबन्धु दिया है-- 

& तदेवं स्वाभिमतवादलक्षण व्याख्याय वासुबन्धवं 
लक्षण दूपयिठुसुपन्यस्यति । अपरेत्विति ।” 

( ता० टी० ३१७ ) 

इन उद्धरण से यह भी मालूम होता है कि वसुबन्धु 
ने अपने ग्रन्थ में प्रत्यक्ष आदि के लक्षण भी लिखे थे और 
वह धर्मकीर्ति के चाद न्याय की भाँति सिर्फ निग्रह स्थान 


७: 


ही पर नहीं लेखा गया था । 
वसुबन्छु का एक ग्रन्थ तर्क शास्त्र का चीनी भाषा में 
परमार्थ (५१० ई०) ने अनुवाद किया था । तर्क शास्त्र ग्रन्थ 
का नाम न हो, पर विषय का नाम मालूम होता है । 
वसुबन्धु के समय के वारे में बहुत मतभेद हैं, कितने 
ही पंडित उन्हें तीसरी शताब्दी में ले जाना चाहते हैं और 
जापान के विद्वान्‌ डा? तकाकुस्‌ ५०० ई० में लांना चाहते 
हैं । डा० तकाऊुस्‌ ने वसुवन्डु का समय निर्धारण करने में 
बहुत परिश्रम किया है, किन्छु उनके समय के मानने में 
बहुत सी कठिनाइयाँ दीख पड़ती हैं। (१ ) वसुबन्धु के 
जयेष्ठ सहोदर असँग के म्रन्यों का धर्मरक्षा ने चीनी भाषा 
में अनुवाद किया थां। ध्मेरक्षा ४०० ई० में चीन में थे । 
(२) वसुबन्धु के शिष्य दिड नाग का नाम कालिदास 
ने “ मेघदूत ” के प्रसिद्ध छोक “दिड नागानां पथि परिहरन्‌? 
में किया है । वहां 'दिङ नागानां से बौद्ध विद्वान्‌ दिङ नाग 
से ही अभिप्राय है, इस की पुष्टि मझिनाथ की टीका ही 
नहीं करती; वल्कि प्राचीन ` टीकाकार दल्तिणावर्चनाथ भी 
कुमारगुप्त (४११-१ ई०) और 
स्कन्द गुप्त ( ४४४६-६७ ई० ) के समकालीन कालिदास 


वही लिखते हैं। 


& न्याय वातिक तात्पर्य टीका, “चौखम्भासंस्कृत सीरीज 


बनारस ( १९२९ ई० ) 


Meo क्री FS NERA, 
से पूर्व दिड नाग का होना मानने एर वसुबन्धु का समय 
पास हो सकता है । 

(३) चीनी भाषा में अबुवादिद परमार्थ-कृत वसुबन्धु की 
जीवनी में वसुबन्धु को अयोध्या के राजा का गुरु कहा है । 
उधर वसुबन्धु के नाम से उद्दत एक शयोक “ सोऽयं सम्प्रति 
चन्द्रगु्ततनयः चन्द्रप्रकाश युवा” को मिलाने पर जान 
पड़ता है कि वसुवन्धु चन्द्रगुस द्वितीय ( ३८०-४१२ ३०) 
के समकालीन थे । 

(४) ३१६ ३० से ४३४ ६० तक का गुप्त काल उत्तरी 
भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। इस समय की पत्थर 
की मूत्तियां भारतीय मूते-कला की अत्यन्त सुन्दर नमूने 
सममी जाती हैं। श्रजन्ता और वागू को कितनी ही 
इस काल के चित्र उस समय की चित्रकला को उन्नति के 
शिखर पर पहुँची प्रदर्शित करते हैं। ससुद्रगुप्त (३४०- 
३७५ ई०) के प्रयाग वाले अशोक स्तस्भ पर खुदे 'छोक 
संगीत और काव्य के कौशल की सूचना ही नहीं देते 
हे, वल्कि कविकुलगुरु कालिदास की कवितायें बतलाती हैं 
कि वह संस्कृत-कदिता का मध्याह्न काल था। समुद्र 
गुप्त ( ३४०-७१ ई० ) चन्द्रगु्त विक्रमादित्य 
( ३६०-४११ ६० ) कुमार गुप्त ( ४१४-११ ई० ) और 
स्कन्द्गुस ( ४४-६७ ई० ) जैसे पराक्रमी शासको को 
लगातार चार पीढ़ियों तक पैदा करते रहना भी उस काल 
की खास महत्ता ही को प्रदर्शित नहीं करता है, वल्कि यह. 
भी बतलाता है, कि उस काल में राष्ट्रीय प्रगति सबंती- 
सुखीन थी, और ऐसे समय में दशन शास्त्र की ओर भी 
कितनी ही नई विभूतियाँ जरूर हुई होंगी और वसुबन्धु और 
दिङ नाग को हम इन्हीं विभूतियाँ में समझते हैं ओर इस 
तरह से भी वसुबन्डु का समय ४०० ई० ठीक जँचता है । 

दिङ नाग 
दिड नाग (४२१ ई०) वसुबंधु के शिष्य थे 
यह तिब्बत की परस्परा से मालूम होता है। और तिब्बत 
१्५ ` 


क 
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इस सम्बन्ध की यह परम्परायं आठवी. छताब्डी में भारत 
से गई थीं, इसलिये इन्हें भारतीय परम्परा ही कहनी चाहिए। 
यद्यपि चीन की परम्परा में दिङ्नाग को वसुबन्धु का शिष्य होना 
नहीं लिखा है, तो भी वहाँ इसके विरुद्ध भी कुछ नहीं पाया 
जाता । दिडनाग का काल वसुबन्धु और कालिदास के 
बीच में हो सकता है, और इस प्रकार उन्हें ४२९ ई 

आस पास माना जा सकता है। दिङ्गनाय का खुख्य ग्रन्थ 
प्रमाएसमुच्चय हैं, जो सिर्फ तिब्बती भावा ही में मिलता है। 
उसी भाषा में प्रमाणसमुच्चय पर महावैयाकरणकाशिका- 


I पञ्जिका (न्यास) के कर्त जिनेन्द्र बुद्धि (७०० ६०) 
की टीका भी अनूदित मिलती है। दिङ्नाग भारत के अद्भुत 
प्रतिभाशाली नेयायिकों में थे, इसमें तो सन्देह ही नहीं । 

चीनी परम्परा से मालूम होता है, कि शङ्कर स्वासी 


£ आ. 70 


देडनारा के शिष्य थे । इस विषय में तिब्बती परम्परा 


[a १. 


चुप है। हां तिब्बती परम्परा हमें बतलाती है कि दिइनाग 
के एक शिष्य ईश्वस्सेन थे, जो कि घर्मकीति के गुरु थे किन्तु 
यहां तिब्बती परम्परामे' कुड भूल मालूम होती है, जैसा कि 
हम आगे बतलायेंगे। शङ्कर स्वामी का न्याय पर एक ग्रन्थ 
न्याय प्रवेश” मिलता है, किन्तु तिब्बती अनुवाद में इसे 
दिक्क नाग का अन्य बतलाया गया है.। धर्सेकीति ६२४ 
तब्बती परम्परा ने. ईश्वस्सेन को धर्मकीति का न्याय में 
गुरु माना है, और इस में सन्देह का कोई कारण नहीं मालूस 
होता किन्तु वहीं. ईश्वरसेन-को दिक नाग का शिष्य कहा गया 
है। आगे हम बतलायेंगे कि धर्मकीति ६२६ ई० के आस 
पास थे । ऐसी:हालत में धमंकीति और दिङ नाग के बीच 
के दो सौ-वर्षों में सिर्फ एक व्यक्ति. नहीं. हो सकता । अक्सर 

परम्परा में अप्रधान व्यक्ति छोड़ दिये जाते हें । मालूम होता 
है यहां भी दिड नाग और ईश्वरसेन के बीच की परम्परा छूट 
गयी है । ईश्वरसेन का कोई ग्रन्थ किसी भाषा में नहीं मिलता 
किन्तुःउनकी कुछ . बातों: का खण्डन: धर्मकीति ने प्रमाण 
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बार्तिक के प्रथम परिच्छेदे में किया है। दु 
(११०० ६०) ने भी अपने हेतु विन्‍्हुकी धर्माकरदत्तीय 
टीका पर ब्याख्या करते हुए ईश्वरसेन के मतको उद्ष्टत 
किया है इप़से मालूम होता है कि ईश्वरसेन ने- कोई ग्रन्थ 
लिखा था । 
तिब्बती परम्परा बतलाती है, कि धमकीति 
ने जब ईश्वरसेन के पास दिङ नाग के म्रसाणससुच्चय को 
पढ़ा तो कितने ही स्थल उनके गुरु को भी स्पष्ट न लगते थे । 
इसके बांद घर्सकीति ने स्वयं दूसरी बार उसे अपने आप 
पढ़ा, और जब उन्हा ने अपने अर्थ को अपने गुरु को सुनाया 
तो उन्हे ने शावाशी दी, और प्रमाणससुच्चय के अर्थ 
समरे में. धर्मकीति को उन्होंने दिङ नाग के बराबर बत- 
लाया । फिर धर्मकीति ने तीसरी बार पढ़ा और उन्हें उस 
में छुटियां मालूम हुई । इसी लिये धर्मकीति ने दिङ नाग 
के ग्रन्थों की टीका लिखने की शअपेच्षा न्याय पर अपने सात 
स्वतंत्र निबन्ध लिखे, जिनमें प्रमाणवातिक उनका मुख्य 
ग्रन्थ है । ं 
घर्मकीति, 
धर्मकोत्ति का काल ( ६३० ई० ) । चीनी पर्यटक 
इस्सिङ ने ४४कीर्सि का वर्णन श्रपने ग्रन्थ में किया है। 
इसलिये 'धर्मकीत्ति ६७६७ ई० से पहले हुए। किन्तु, 
ह्यन्‌-साङ, ने घमकीत्ति का नाम नहीं लिया है, इसॉलये 
ऐतिहासिको का अनुमान है कि ६३४ ई० में जब झन्‌- 
साङ नालंदा पहुँचे, धर्मकीत्ति की आयु कम रही होगी 
इसलिये धर्मकीशि का काल ६३५-५० ई० माना है। 
लेकिन हृयचूसाङ के मते धर्मकीत्ति को पीछे लानां ठीक 
नहीं जेवला । हमारी समक में धर्मकीत्ति झन्‌-साङ 
प?) ही नालंदा श॑. थे, क्योकि -(१) धमकीत्ति नालंदा के 
अपाला के शिष्य थे। 


परत आचाय द्यनसाङ के 


समय ( ६३३ ४५ ) पाक्ष के [शिष्य शीलमद्ग नालंदा 


(के ><क + खत + कक २4६० * दा + “७ + 4? + 


र के प्रधान आचाय थे जिनकी 'श्रायु उस 


दी थी। ऐसी अवस्था में धर्मपाल. शिष्य 
६३४ ई० में बच्चे नहीं हो सकते थे । घर्मकोति 


(मिथिलाक) 
समय १०६ ब 


¢ af 
मका 


सुदूर ददिस त्रिमलय (द्रविड देश) के प्रतिभाशाली ब्राह्मण थ। 
ब्राह्मण शास्त्रों को उन्हों ने खूब पढ़ा था और पीछे बौद्ध 
सिद्दान्त को अपनी स्वतन्त्र बुद्धि के अधिक अचुकूल पा 
वह बौद्ध हुए थे। | 

इस प्रकार नालंदा के अधान आचार्य 
'क शिष्य होते समय वह घच्चे नहीं हो सकते थे । नालंदा 


८ के विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के लिये द्वार-परिडर्तों की 
| कितनी कठिन परीदा से विद्यार्थियों को गुजरना पड़ता था, 


अह हमें मालूम दै $ इससे भी धमत काफी पढ़े लिखे 


ह होने पर ही प्रदेश के अधिकारी हो सकते थे। शीलभद्र 


के प्रधान आचार्य होने से पूर्व ही धर्मकीत्ति विद्या समास 
कर चुके थे, अन्यथा छोटे होने पर उन्हे शीलभद्र के पास 
भी पढ़ना पडता । और वैसा कोई उल्लेख नहीं है। इन 
सब बादों पर विचार करने से धम कीत्ति की आयु कितनी 
भी कमं मानते ६३ ई० में हम उसे ३०, ३९ वष स॑ 
कम नहीं मान सकते १ फिर धम कीर्ति की प्रतिभा बौद्ध 
दार्शनिकों में अद्वितीय मानी जाती है, बल्कि उनके प्रति- 
इंद्री घ्राण नेयायिक जयन्त आदि भी उन्हे' धीमान्‌ 
घर्म कीत्ति कह कर सम्मानित करते हैं। ऐसा अदूभुत 
प्रतिभा-शाली पुरुष २१ वर्षकी उम्र में भी नालंदा में 
विना ख्याति पाये नहीं रह सकता । झ्यून्‌-साङ की चुप्पी 


हका अर्थ हो सकता है (१) झयन्‌-साङ, के नालंदा निवास के 


समय से पूर्व ही धम कीत्ति का देहान्त हो चुका था और 
न्याय पर अधिक अनुराग न होने के कारण घम कीत्ति 
की कुतिया और ब्यक्तित्व के प्रति उतना सम्मान भाव न 

होनेसे उन्दीने उनका जिक्र नहीं किया । 
न्याय के विशेष पणिइत न थे । यहतो इसी से मालूम 
3 


द्यनसाङ 
5 "७ 


के प्रमाणसमुच्चय जैसे 


होता है कि हशहों भे दिडभाग 
पूर्ण प्रन्थ का चीनी अनुवाद न कर असंग, 
के तीन छोटे २ 


न्याय अन्धो का ही अनुवाद कर सन्तोष कर लिया। 


प्रौढ 'ग्रोर महत्व 


वसुबंध और शंकर स्वामी ( ? दिड नाग ) 


(२) यह कहा जा सकता है कि झुचसाङ,_ की जीवनी के 
सम्पादक उबके शिष्यां ने जान बूक कर धर्मकीत्ति का 
जिक नहीं आने दिया है। झूचूसाङ बड़े विद्वान्‌ थे, 
इसमें सन्देह नहीं किन्तु कितनी ही जगहों पर जीवनी-लेखक 
बहुत अतिशयोक्ति से काम लेते हैं । उदाहरणार्थ, यदि 
उड़ीसा में कोई अबौद्ध पण्डित बोर्ड को शास्त्रार्थ करने के 
लिये ललकारता है, और उसका सन्देश नालंदा आता है 
तो नालंदा झन्‌-साङ को अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजता है। 
आजकल के पंडितों के शास्त्राथ की भाँति सातवीं सदी में 
भी शास्त्रार्थ संस्कृत में हुआ करते थे। और आजकल 
की भाँति उस समय भी वादी प्रतिवादी खूब कठिन दार्शनिक 


संस्कत का प्रयोग करते थे । संस्कृत भाषा का व्याकरण 


ऐसे भी जटिल है और फिर उक्त प्रकार की संस्कृत में 


शास्त्रार्थ आसान काम न था। झान्‌-साङ प्रौढ अवस्था “7 


में भारत आये थे | 
समझना इनके लिये आसान हो सकता था विशु उतर 


दक्षता प्राप्त करना संभव न था। इस जगह पर शरय्युक्ति 
से काम लिया गया है | और ऐसी हालत में यदि धर्म - 
कीर्ति ह्यन्‌-साङ के समय मौजूद थे तो उन्हें चित्र पर 
चित्रित करना हानिकारक था। और इसलिये उन्हे 
जान बूझकर आने नहीं दिया गया हम दूसरे पक्ष पर विशवास 
नहीं करते । हमारी समर में धर्म कीत्ति हून्‌-साङ के नालन्दा 
पहुँचने से पूर्व ही गुजर चुके थे । 

धर्मकीत्तिकी शिष्य-परस्परा तिब्बती ग्रन्थों में इस प्रकार 


मिलती है-- 


ड 


पढ़ते पढते दार्शनिक संस्कृत का. 


चर्भकोति की शिष्य-परश्परा 


३ धर्मकीसि (६०९ $०) २ देवेन्द्रमति (६१० ६०), 
| ३ शाबधमति ( ६७१ ३०) ४ प्रज्ञाकर गु ( ७०० ई० ) 
| ३ धर्मातर ( ७२१ ३०) ६ यमारि [ ७५० ई० ] ७ 
| विनीत देव [ ७७१ ई० ], म शंकरानन्द [ ६०० ० }, 
६ बकु परिडत [१११० ई०], १० शक्‍य श्रीमद [११२७- 


(| विक्रमशिला * विश iu 
| [१२२५ ईट] । शास्य श्रीमद्र विकमशिला विहार (भागल) 
क्रस-शिक्षा के छुक 


इन 


र्षित i ७ 
| के अन्तिम प्रधान आचार्य थे। वि जिनमित्र ( 
द्वारा जलाये जाने पर १२०४ ईूँ, में वह विभूतिचन्द्र (जगत्तला 
| दंगाल ), दानशील, संघश्री (नेपाल ) आदि बौद्ध पंडितों 
के साथ तिब्बत गये । शाक्य मद के 
पने ग्रन्थ सें अपने गुरु 


भोटवासी शिष्य 


स स्य पण्‌ -छेन्‌ आनन्द्ष्वज अ 
र 


क ला ३ करानन fe 
की परंपरा देते हैं, जिस में बंऊ पण्डित को शंकरानन्द का कमल तिल 


यहाँ भी जान पढ़ता है, बीच थ चुके हैं। 


शिष्य बतलाया गया है । 


१११८११ ७९८५ 
जन HRN 


पथिकाकुल इस राज-मार्ग के 
४. 7 पास बेठ एकाकी । 


गाई तूने सकल दिवस 
अविराम गीति भित्ता की ॥ 


किया, जहाँ तक हो सकता था 
मधुर ख-कण्ठ खर को । 


किन्तु न रोक सका, क्षण भर तक 
भिक्षु! एक भी नर को ॥ 


मिली न जग के क्षार-सिन्छु में 
कण्ड-माधुरी तेरी । 


| साहित्याचार्य 


श्रीजयकिशोर नारायण सिंह $ 


श्र 


शाक्य श्रीमद का काल (जम्म ११२७ $,, एदु १२ 


ही में निश्चित है । 


करदत्त (७०० ई०) कल्याणरक्षित ( ७०० ई० ), . 
रविगुसि) ७२५ ई० ), 
४०-८४० ई० ), कमलशील (२८४० ई० ) 


कितने ही और विद्वाची ने न्याय पर अपने अन्ध लिखे हैं 
ज्निन्द्रढुदूधि वडी हैं, 
या न्यास को लिखा है। 


(संस्कृत मूल 


® 


दिया गया है | 


के अतिरिक्त जिनेस्दशुद्धि, (७०० इ० ) धर्मा-! 
ह्य eo 


मिथिज्ञा-महोदधि-मणि मैथिली की महिमा 
'सर्यादा-पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीशमचन्द्र से स्वयं 
= 


( ८२ ९० 


श्र्यंट १० ) शांत- 


देवर्षि नारद ने कही हा 


८० ई० ), जयानन्त (३१० ३०) श्रारि 


छ छ क्ष 


छोकत्रयमहागेहे ग्ृहस्थस्वसुदाइत; ॥१२॥ 


जिम्होंते कारिकाविजरखपजिका 


शांद द के स्वस se > £ > 
0 26 तक त्व बिष्यर्जाचको लच्मीः, शिवस्वं जानकी शिवा । 


) के अकाशित हों जाने से वह और उचके शिष्य द्या त्वं जानव्ही वाणी सूर्यरूव जानको प्रमा ॥३३॥ 
सद संग्रह-प॑ जेकाकार ) विद्वानों जे 
( तत्व खंमद-पंजकाकार ) विद्वानों मवान्‌ शशाङ्कः सीता तु रोहिणी शुभलक्षणा । 
-.. शक्रस्वमेव पौलोसी सीता स्वाहाऽनलोभवाच्‌ ॥१४॥ 
£ जके खीवाचर्क यावतत्प जानकी शुभा । 
पुन्वामवाचर्क यावत्त्खवे त्वं हि राघव ॥१८॥ 
ठस्माश्लोकन्रये देव युवाभ्यां नास्ति किञ्चन ॥ 
--अध्यात्म ०, अयोध्या०, स० १ 
ह राम-सीता का विवाह हो जाने के पश्चात्‌ राजर्षि 
मिथिलेशा जनक ने भी रवि-कुल-गुरु वसिष्ठ और 
५ श्वाभिव मरि से कहा डे एः पु 
। धसि मुनि से कहा हँ. क बार नारद मुनि 
प्राकर मुझ से कह गये थे कि 
£ गवे ८. x देश कप 
योतसायाऽपि सीतेति जाता वे तव वेश्ममि । 


ओ विघाद्घन ! व्यर्थ हुई 

युग युग की दैनिक फेरी ॥ 
मिली तुझे थी जो केवल 

क्रीडा की सुरली कर में । 
दूर, सुदूर-चले आये 

मुग्ध उसी के खर में ॥ 

किन्तु, अहर्निश उन्न रस्धों मे 

फूँक मधुर सुख-घायु ! 
पा न सकोगे इस प्रियमाण 

जगत में उज्ज्वल शाय ॥ 


i 


ड ७ आ. वि सीत क त्त्व 
अतस्त्वं राघवायेव देहे सीतां प्रयत्तत; ॥११ 
नाम्येभ्यः पूर्वमार्यंदा रामस्य परमात्मनः ॥६६॥ 


॥ री ल्लिप-- 


तदारभ्य मया सीता विष्णोलधमी विभाव्यते ॥६७॥” 
जनक जी ने रांमचन्द्रजी से भी विवाह-काल में 
हा 


अद्य से सफल जन्म रास त्यां सह सीतया । 
एकाझनस्थं पश्यामि आजमार्न रवि यथा ॥७२॥ 
--अध्यात्म०, बाल०, सगं ६ 


i 
श्रीयुत शिवपूजनसहाय जी 


---722०५६>७०७४०६७००७० ला 


जिस समय ब्रह्मा देवताओं के साथ भगवा 
विष्णु के पास गये हैं, उस समय दुखडे का पच 
सुनाकर स्तुति आदि के अनन्तर कहते हेन 
अतस्तै माजुपोभूर्बा जहि देवरिप' प्रमो । २९ 
-—बाल०, संग २ 
अगदान्‌ विष्णु ने ब्रह्माजी को बतलाया हे कि 
हम अपनी विभूतियो के साथ अयोध्याधिपति 
दशरथ के गृह में जन्म लेंगे, और 
योगमायापि सीतेति जनकस्य गृहे तदा । 
उसपत्स्यते तया सांधे सवे सम्पादयास्यहस्‌ ॥ 
--बाल०, सर्ग २, शलोक र८ 
इस प्रकार मैथिली की महिमा प्रत्यक्ष है। राम 
और सीता की अभिन्नता ही सर्वोपरि प्रमाण है । 
अयोध्याकांड के छठे सर्ग (अध्यात्म रामायण) 
में आदिकवि वाल्मीकि सुनि ने भगवान रामचन्द्र 
जी को वासस्थान बतलाते समय सीता का भी 
साथ ही स्मरण किया है। एक ही शोक पर्याप्त 


होगा 
८ चर्माधर्मान्परिस्यञ्य त्वामेव भजतोऽनिश्‌ ॥ 


सीतया सह ते रामं तस्य हृत्सुखमंदिरस्‌ ॥९९॥” 
ऋषि-मुनियों की बात जाने दीजिये। . रावण 
ने जब भरी सभा में विभीषण का तिरस्कार किया 
तव अपने मंत्रियों के साथ आकाश-मागे में जाकर 
विभीषण क्या बोले ? अभी वे रामजी की शरण 
में नहीं पहुँचे थे, तभी रावण को चेतावनी देते हैं 
कालो राधवरूपेश जातो दशरथालयें। 
काखी सीतामिधानेन जाता जनकनन्दिनी ॥३१॥ 
-अध्या०, युद्धेफोंड, सर्ग २ 
हि १& 


90- .. 


विभीषण परम भागवत थे। इसलिए उनकी 
बात भी छोडिये । स्वयं रावण के झुख से सुनिये । 
मेघनाद-वध के बाद वह यज्ञ करने लगा! 
मंत्रानुष्ठान के समय वानरी सेना पहुँच गई। यज्ञ. 
विध्वंस हुआ। मन्दोदरी का घोर अपमान हुआ | 
वह राम-महिमा कह कर पति को समझाने लगी। 


जानामि राघवं विष्णु' खचमौं जानामि जानकीम्‌ ॥ 
जञालैच जानकी सीता सया नीता वनादूवलाद्‌ ॥ ५१ ॥ 
अध्यात्म०, युद्ध०, सर्ग ११ 
इस के बाद उसने एक बहुत ही सुन्दर शयोक 
कहा है । अप्रासङ्गिक होने पर ' मिथिला- 
मिहिर ” के संस्कृतज्ञ पाठकों की सेवा में उपस्थित 
किया जा रहा है---- 
झेशादिपञ्चकतरङ्गयुगं माद्यं 
दारात्मजापधनबन्धुकधाभियुक्तम्‌ । 
ओर्वानलाभनिजरो क्मनड्जजालं 
संसारसागरमतीत्य हरि ब्रजामि ॥ ६१ ॥ 
युद्ध, स० ११ 
भूभार-भंजन में भगवान्‌ रामचन्द्र की सहायिका 
होने की बात स्वयं महारानी सीता ने कही है । वन- 
यात्रा के समय जब रामजी ने उन से वन के क्लेशों 
का वर्णन करते हुए भय दिखलाया और अयोध्या 
में ही रहने का आदेश दिया, तब उन्हो ने चूडाग्त 
सतीत्व प्रदर्शित किया ओर कहा---- 
त्वत्समीपे स्थितां राम को वा मां धर्षयेह्ने ? 
फलमूलादिकं य॒चत्तव भुक्तावशेषितम्‌ ॥ 
तदेवामृततुल्यं मे तेन तुष्टा रमाम्यहम्‌ । 
त्वया सह चरन्त्या मे कुशकाशाश्च कश्यका; ॥ 
पुष्पास्तरणतुल्या मे भविष्यन्ति न संशयः । 


+ Eb + ७ 
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सा 0 छ# 8 चक्रे » आऊ « कह» ० दाळ क TF TT IY TT लक: 
हर? चेरी खै भवेय॑ कार्यसाधिनी 
हैं त्व बलेशये नेव भवेयं कायसाधिनी ॥ 


अध्या०, ग्रयो० ति स्‌०४, छोच ७२-७४ 


ऊपर फे उद्धरणाँ से स्पष्ट हे कि सीताजी योग : 
भाया का अबतार थीं और सती-शिरोमणि भी। : 


तब उन के चरिंव्रोत्कर्ष का वर्णन करना उपहासास्पद्‌ 
प्रयत्न है । 


के चमत्कार से ही उन्ह ने अपनी पतिभक्ति की 
पराकाष्ठा भी प्रकट कर दी, तब फिर ऐसी जगतीतल- 
घन्यकारिणी त्रिमुवन-तारिशी साध्वी का चरित्रोत्कषं 
क्या दिखाया जाय ? 

फिर भी, लौकिक दृष्टि से, सती देवियों का 
चरित्र तो कसौटी पर चढ़ाया ही जाता है। भगवती 
सीता का चरित्र लौकिक कसौटी पर भी खरा उतरा है। 

एक ही उदाहरण देना अभीष्ट है। ( देखिये 
वाल्मीकीय रामायण के सुन्दरकांड का ३८ वाँ सर्ग ) 
अशोक-वन में हनुमानजी सीताजी से कहते हैं कि मेरी 
पीठ पर चढ़कर रामजी के यहाँ चलिये । यथा-- 

अथवा मोचयिष्यामि त्वामञ्चैव सराच्चसात्‌ । 


ग्रस्मादूदुःखादुपारोह मम एष्टमनिन्दिते ॥ २३ ॥ 


NTO > २ आ” * 4९. १ "७ ९ तक? व 


जब वह योगमाया और लक्ष्मी तथा |: 
आदि-शक्ति और जगदम्बा थीं, तब उनके चरित्र | 
का उत्कर्ष क्या दिखाया जाय ? अपनी एक-दो बात * 


शाश 97 णाः 


(म्िथिलाङ्क) 


तव सत्वं बलं चेव विजानामि महाकपै ! 

चायोरिव गतिश्चापि तेजश्राग्नेरियाजु तम्‌ ॥ ४२॥ 

अयुक्त तु कपिश्रेष्ठ! मया गंतु" त्वया सह ॥४४॥ 

कामं स्वमपि पर्याप्तो निहन्तु' सर्वराक्षसान्‌ । 

राघवस्य यशो होयेस्वया शस्तैस्तु राच्चसो; ॥५७॥ 

भतु अंक्ति पुरस्कृत्य रामादन्यस्य वानर । 

नाहं स्प्रष्टु स्वतो गात्रभिच्छ्ेयं वानरोत्तम ॥६२॥ 

यदुह यात्रसं स्पशे रावखस्य गता बलात्‌ । 

अनीशा कि करिष्यामि विचाथा विवशा सती ॥६३॥ 

यदि रामो दशग्रीवमिह इत्वा सरादसम्‌ । 

मामितो गृद्ध गच्छेत तत्तस्य सदशं भवेत्‌ ॥६४॥ 

वाल्मीकीय रामायण की तरह अध्यात्म-रामायण 

में भी वही वात हे । सुन्दरकांड के पञ्चम सर्ग 
में देखिये । कन्थे पर ले चलने के लिये हनुमानजी 
प्रस्ताव करते हें तो मद्दारानी सीता उसे अस्वीकृत 
करके इढता के साथ कहती हैं--- 


१ केरे» » “क १ आह १ TET बर । जक । ओके । शक ॥ तोके 


क 
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शमः सागरमाशोष्य बद्ध्वा वा शरपंजरे; । 


क, ७ ब्र 
अगत्य वानर साथ हत्वा रावणमाहवे ॥७॥ 


सां नयेथाद रामस्य कीत्तिमंदति शाश्वती । 
अतो गच्छु कथं चापि प्राणान्सं घारयास्यहम्‌ ॥२॥ 
इतना ऊँचा आदशे--ऐसा विस्मय-विसुग्ध-कर 
चरित्रोत्कर्ष - क्या भूमण्डल के किसी साहित्य में 
मिलेगा ? नारी-हृदय की यह ढता और गम्भीरता--- 
यह्‌ सहिष्णुता और धोरता--भारत के सिवा और 
कहाँ मिलेगी! इसी लिए ललना-ललाम-भूता मैथिली 
विश्ववन्द्य सती-शिरोमणि हैं। तभी तो भगवान्‌ 
रासचन्द्र ने हनुमान जी के द्वारा मुद्रिका के .साथ 
महारानी सीता को यह सन्देश भेजा था- 
तख प्रेम कर मम अरु तोरा । 
जानत प्रिया एक मन मोरा ॥ 
सोमन रहत सदा तोहि पाहीं । 
जालु प्रीति-रस इतनेहि भाहीं ॥ 
--रामचरित मानस? 


५१४ ५९०९८. 


SN 
खंडहर विरस रहा लावण्य तुम्हारे बन-कुसुमों की लाली में, 
की लहराती साकार कल्पना घानों की हरियाली में । 
मिट्टी में है छिपी वास अब भी अतीत के फूलों की, 


त्वां तु पृष्ठगतां कृत्वा सन्तरिष्यामि सागरस्‌ । 
शक्तिरस्ति हि मे वोढु' लंकामपि सरावणाम्‌ ॥२२॥ 


पष्टमारोह मे देवि मा विकांक्षस्व शोभने ॥ २६ ॥ 
इत्यादिः“ +" 


तब सीताजी हनुमानजी से पूछती हैं--- 

कर्थं चावपशरीरस्त्वं मासितो नेतुसिच्छुसि । 
सकाशं राधवेन्द्रस्य भतु में स्वग पभ ॥ ३२॥ 
यह सुनकर हनुमानजी ,पर्वेताकार शरीर दिख- 
तब विश्वास-पूर्वेक सीताजी कहती हैं-- /. 


मैं साजूँगा आज अर्चना खँँडहर की इन धूलों की । 

फटो अरी मिथिला की वसुधा, खोलो हृदय, दिखाओ तो, 

कहाँ छिपी जानकी दुलारी मुझ को आज बताओ तो । 

पूळू इन अति जटिल वटों से, पूछूँ पता तथागत का, 

मां टग रहा चित्र मानस में आज युवा योगीत्रत का । 

में न कहूं गा, बोल गण्डकी ! तू विद्यापति की बानी, + त्रीकपिलदेव नारायर्‌ सिंह 
सोते सदियाँ गई' आज तो जागो खँड्दर की रानी ! सुहृद्‌”? 


२१ ` 


शायद्‌ ही कोई धे 
हाराज विक्रमादि 

अपरिचित हो। हम बहा 
भाषा से, जिसे अणुक 
की जिह्वा पर "त्वानि वेव 
रक महा ता होगा ? 

वरश्खि का नाय 
विद्चचा का लोहा लोगों ने 
विऋम-सदोरत्व महापण्डित बरयाच 
रहनेंवाले थे --यह फड 


न्यु 


हल किया हुआ पडा है। आइये बाचक, अरा 


इन को जन्म-भूमि के विषय मे कुछ इस्‌ 

मेथिलपण्डित पझनास मिश्र का व्याकरण 
शास्त्र पर एक ग्रन्थ उपलब्ध है, जो व्याकरणादश 
नांम से प्रसिद्ध है। इस ग्रन्थ में अपने बंश के 
परिचय में उन्हो ने कुछ पद्य लिखे हैं। पाउक 


उन्हे जरा गोर से पढ़ें --- 
““चञ्चलाऽप्यचला छक्षी्ाणी यस्य शुद्दे छदे । 


विषुवन्तमहं वन्दे विक्रमो यत्न भूपतिः ॥ 
कालिदासादयोऽप्यन्ये संख्मावन्त; सहखळ: । 
तेषामेकी वररुचिः सर्वशाश्रविशारदः ॥ 


तस्सुतो न्यासदत्तश्च फशिसाष्याथंतस्वनरित्‌ 
जवादित्वस्तस्वुतो मीसांसाशापाश्यः | 


श्रीपति स्तसुतश्च 
x xX x 
दामोदरस्तससुतश्च काव्या ङ्कासकारकः 
ल्स्सुतः पञ्चनाभोऽहं मयैवेतन्नि प्ये ॥” 
गर्‌ 


डोको में विझभादित्य वही हैं ज 


पञ्चता वित्र मिथिला के हैं। इन के वंशज 
` मिश्र ने लोदश्युर ग्रा का उपाजन कर 
सोद्रचुरीय (अखिद्ध ' सोदरपुरिये)) वंश को 
चलाया, जो अत्युच्य गिना जाता है ओर जिन के 
र योग्य ही पड़ते हैं। इस का 


अद देखता यह है कि यह पञ्चीप्रबन्ध जो 
घेतिहासिक शिलालेख, जुलूस तालपन्न से कम नहीं 
मामािक है, जिस का सिलसिला आज तक अटूट 
चला आ. रहा है, जो मिथिला की सामाजिकता 
की घूल लि में पद्मनाभ को सन्तान खुरेश्बर 


रं सोद्रदुरिये घूल का प्रथम 


ह 
नी 


बतलाते हैं, फिर 
स्त्व का अभाण इस से बढ़ 

र और हो क्या सकता है? कहने की आब- 
श्यकला नहीँ कि वंशाबली का गणनाक्रम जो 


दश्ङखि के वंश क ख़्क्ुर 


बाह के साथ संवत्‌ चला है । 
शुरू कालिदास भी हैं ओर साथ ही 
ज सब शास्त्रों में विशारद 


एकप) 


गणना नहीं कर सकता । फिर पश्नाभ को 
सैथिल नाम से पुकारने वाला संखार वरससि को 
मैथिल को पगड़ी क्यों व पिन्हाखगा ? 
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यहाँ दुसरे तीसरे वरद की कल्पया ४ 
नहीं की जा खकती । ज्छोक साक कह रहे ह 
कि वही विक्रम की सभा-खान का हीरा, कालि 
दास का योग्य साथी आचार्य वररूचि वही थे, 
जो दूसरी जगह के नहीं-गोदम ओर याशवल्क्य 
की मिथिला के थे | 

चस्थचि का लिखा 'लिङ्गडत्ति? नाझ का 

एक ग्रन्थ मिलता है, जिस के अन्त में लिखा है 
'इत्याचार्यचररुचि-कृता लिङ्गबुत्तिः समाचा? । 

कहना नहीं होगा कि वरसि उख चिद्या के 

लिये खर्ण युग विक्रम काल थे, चोटी के विद्वान्‌ 

थे । तभी तो जोहरी विक्रम नेइस गुद्डी के लाल 

को अपनो सभा में ला जड़ा। इन के बनाये और 


१ प्रसिद्ध है कि जिस समय बौद्धमत का प्राबल्य मिथिला 


की पड़ोस नेपाल में ही रहा था, वीरतीथ प्रभञ्जो नामक बौद्ध 
सन्यासी ने विरोल गाँद में पाठशाला स्थापित की । (जिस 
स्थान को अब भी सन्यासी डीह कहते हैं।) उस समय 
दिघाद्य वंश के आचार्य वरहखि विक्रम सभा में थे। पर 
उनके पौत्र नवयुवक घर्मदत्त से न रहा गया, शास्त्रार्थ मे 


जा जुडे । विजय पाई और विक्रमादित्य से उन्हें जयादित्य : 
Lo 


की उपाधि और पारितोषिक सी मिसे । अब भो उस ग 
= को 


में विक्रम के नाझ पर अनेक जलाशय मिलते हैं जो हू 
किवदन्ती को पुष्ट करते हैं। ले 


उ $ मक + नवड ० द्रे + देऽ + तके 5 को 


दन्य से अभी मिल्ने 


गोश्य प्राप्त हे, जो 
भाग्य में बदा हो । 
से ऐसे विद्वान्‌ हुए, 
य में खर्णाद्वरों से अङ्कित 
$ घंशधर ऐसा हुआ, जो 
कुल को अमर बना सकता है । 
आकरे पद्मरांगायां जन्म काचमणेः कुतः ? ” 


A क 


की घडा बहर पञनामभ तक इसर ऋण 


वाव्यक्ोवि 
(५) साइ मिश्र ( प्रलिद्ध कवि ) 
(६) हलायुध ( विख्यात विद्वान्‌ ) 


( काव्यालड्ञारकार ) 
(१०) घंझलास ( व्याकरणादशकार ) 


ड छौँ 
इसे मं धरोश्दर बड़े यामा कावे हुए । इन्हा 
हक 


के पुल भार मिश्र थे, जिन्हो ने रसमञ्चरी आदि 
ने 


अनेक रीति प्रं ल्लिखे । ३ वरचित रखमञ्जरी से 
कुलालज्ञार चूडामणिः” 
क्षियाहे! 
x > श्र x 


हल्ायुघस्तत्युतश्र वदशपस्राथतस्ववित्‌ ॥” 


सु 
२३ 


3 
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८) 


॥ 


इस 'वेद्शास्त्रार्थवस्ववित' हलायुध क 


शं 
कोषकार के रूप में प्रसिद्ध है। अमरकोष के बाद 
मल्लिनाथ से लेकर इचर के सभी टीकाकार हलायुच 
को प्रमाण रूप में उद्धृत करते हैं, आर इस तरह 
शेब्द विद्या के आसन पर प्रधान आ ै 
हम इन्हें अधिष्ठित पाते है । फिर भी इसकी वेद 
शास्त्रक्षता इनके सुप्रसिद्ध ग्रंथ ब्राह्मण सर्वस्व? से 
मिलता है, जिसे इन्हो ने बंगाल के सेम-वंशीय 
राजा के आश्रय में लिखा था । ओर जिसके कारण 
सेही लोगों को इन्हे बंगाली मानने का ग्रम 
हुआ है । 
किन्तु निष्पक्ष भाव से यदि विचार किया 
जाय तो आप इस मिथिला के ही लाल सिद्ध होते 
हैँ । मैथिल पद्मनाम के प्रपिवामह ओर 
खुभसिद्ध साहित्य महारथी भा (मत्र के पुल होने 
से इस विषय मे कुछ सन्देह नहीं रह जाता ह । 
आप अपने 'पूर्वजो की भाँति बंगाल नरशा के 
सम्मान-भाजन बने । पितामह गणेश्वर का नाम 
पश्षीप्रबन्ध में ढाका गणपति? कह कर आया है। 
जिससे उनका ढाका-राजकवि होना सिद्ध है। 
अगर आप अपने पूर्वजों की भाँति घंग-नरेश के 
आश्रित रहे तो इसंसे आपका मेथिलत्व नहीं छीना 
जा संकता। इसके अंतिरिक्त इनके 'त्राह्मण-सर्वेस्व! 
ग्रंथ की परिपाटी मैथिल निबन्थकारो से एकदम 
मिलती-जुलती है। कर्मकाण्ड की पद्धति जो 
मिथिला में प्रचलित है उसका स्पष्ट उल्लेख 
ख्राह्मण-सवेंख' में हमें मिलता है। ओर भी अनेक 
प्रमाण हैं जिनसे संस्कृत-साहित्य के इस ज्योति- 
प्मान्‌ नक्षत्र हलायुध का उदय इसी विद्याभूमि 
मिथिला में सिद्ध होता है ! 


२४ se 


TTT TT TE € “ह १ कक ९ क ५७७० » “७ ० क» «48७ ० “> ९५६७० २ ७ + 


(मियिलाङ्‌) 


मिथिला की विहृत्परम्परा सनातन संस्कृति के 
साथ ही अष्ट रहती आई हे! उपनिषत्काल, पोरा- 
लिक युग और फिर दर्शन के समय मै भी हम 
किसी न किसी मैथिल विद्वान्‌ को अग्रगण्य होते 
चाले हैँ । जिनमे वरसि ओर हलायुध की भी 
गणाना गर्व के साथ की जायगी ! हलायुध स्वयं 
अपने विषय में “आह्ाण-सर्चस्व” में लिखते हँ 

“वाल्ये ख्यापितराजवज्ञभपरद शीतांशु बिस्बोज्ज्वल- 


क 
क्र 
कः 
[३६ 


च्छाखरो त्सिक्त-महामहत्तक-पद्‌ं दत्त्वा नवे -यौवने 4 

यस्मै योवनशेषयोग्यमखिलं इ्मापाङनारायखः 

श्रीमान्‌ लद्प्रणसेननामनुपतिरधर्मा धिकारं ददो ॥” 
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अन्त में हम म० म० सुधाकर के. ' स्मृति 
सुधाकर? नामक ग्रंथ से कुछ श्ठोक उद्धृत (करते हैं, 
५: श्रुतदेवादूघि गतवानलिलकलां यत्र लाङ्गोली,रासः । 
नृपतिर्यत्र विदेहो यस्य सुता विश्रुता सीता ॥ 
गोतमोऽजनि च यत्र मुनीनामग्रणी गु णगणारुमणीनाम्‌ । 
यः स्वतन्त्रमकरोत्किल सोत्र तर्कतन्त्रमुदितँ शरुततन्त्रस्‌। 
जन्मतः प्रभति यत्र संमस्तब्राह्मणेषु निगमाभिनिवेशः । 
जन्मकर्मकुलगोत्रविवेकः स्वस्वघर्मपतनन्यतिरेकः ॥ 
यत्र ब्यासतनूजो जनकादुपगत्य तप्वविज्ञनंकात्‌ । 
अचष्ट यत्र धर्मानखिलानथ योगियाशवल्क्योपि ॥ 
यत्र पराशरनामा सुनिरकरोद्धर्मसंहिता: सुहिताः । 
चेत्राणि यस्य सन्ति प्रथितान्यद्यापि सस्यानाम्‌ ॥ 


ऋष्पश्षज्ञमहर्पि य॑त्रकुरज्ञीसुतो5प्यासीव्‌ । 

यस्य चरोरुपभोगात्काममवाती तरद्राम; ॥ ?? 

समय मिला ओर) जननी मैथिली को कृपा 
हुई तो धूलिगर्भरत्न के, समान{मिथिला के वरपुत्र 
विद्वानों फे परिचय (से क्षुद्रलेखनी को पवित्र 
ऋरने का प्रयत्न करूंगा । 


बन ate 


क कौ 
rr ofterer शोष हार LN) 


मिधिला-मिहिर 


अभिनव परिडतराज शंकर सिश्च की हस्त लिपि केशव 
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मं मिथिला की विद्वत्परम्परा सनातन संस्कृति के 


के रूप में प्रसिद्ध है। अमरकोष के काद्‌ साथ ही अहूद रहती आई है! उपनिषत्काल, पौरा- न | 
मल्लिनाध से लेकर इधर के सभी टीकाकार हलाडुअ शिक युग आर फिर दर्शन के समय में भी हम. ३ 
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आना याल 
प० श्रीयुत्त गारीनाथ झा जी व्याकरणतीर्य 
पास्ट 


के काल को 
[ प्रस्तुत लेख में विद्वान्‌ लेखक ने मिथिला के प्राचीन इतिहास पर-अच्छा प्रकाश डाला है प्राग्वैदिक का 


१८ मिथिल ह 6 मिथिला की स्थिंति का पता पाठको को इस निबन्ध'में मिलेगा । ---सम्पाढूक 3 


रा दै सायण आदि भें निमिवंश अथवा जनकवंश के: के करस उत्होंनते-कैक्तरोह को: उमः दिमा-अबवा इसे है क" 
रला रोहित गौतम अर्धात्‌ गोतम रूख माने-सये- गेम : अन्तर सूर्यही तपस्या करने के कारण यासात! 


शक -यजुवेद:(ज्वालछनेय ) “रः अतपरा आए हू. 
अवा विलि डि से, इस हो गे औैदेक परश की 
यायः ने बनाया... 

अविकं; विद्वानों का -सतः वे. कि. तह 
यजे दन्ता. अ -३अचद = नकवा पिया भा 
निना विभाग ब्यास 


व के 


। केशव मिश्च रचित केत परिशिष्टका एक पृष्ठ ल सं० ५१३ ( वि० सं० १६७८ ) 
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ति कीयेखंदिता) सदी जी, परन्तु: सुस्व: आो-भाजन दो ,जाने 


लि/पे ( ताल पत्र पर लिखे “नेषधीय चरित' के दो पृष्ट ) 


गामी विद्वान्‌ होने के कारण ही याज्ञवल्क्य राजि जनक के 
पूज्य और पुरोहित थे। याझवल्त्य की ही मैत्रेयी और 
कास्यायनी नाम को दो त्रह्मवादिनी ख्ियाँ आं । यावहवक्कच 
योगीश्वर थे । उनकी बनायी स्मृति भी है । 
पूने के (अभित-यशा इतिहासज्ञ और “भारत इतिइास 
संशोधक-मणठत्व” ( पूना ) के सर्वस्व रावबहादुर चिन्ता- 
मणि विनायक वेद्यने बहुत खोज-ह द कर के निश्चय किया है 
कि ऋच्देद के निर्माण के समय र्यो को सदानीरा (गरक) 
आर मिथिला का पता नहीं था; क्योंकि ऋग्वेद में इन दोनों 
का कहीं भी नामोज्चेख तक महीं है । ऋगूवेद के समय आर्य 
लोग सरयू तक गये. थे; क्योंकि सरयू का उच्चे ऋग्वेद 
( ४, ३०, १८, ९, १३, और १०, ३४, ६ ) में है। फल्नतः 
उत्तर वैदिक काल में श्रार्यक्षोग विदेह षा. मिभिला गये थे । 
विख्यात ऐतिहासिक बा० काशीप्रसाद जायसवाल की भी 
यही सम्मति है। ` 
कहते हैं कि शुक यजुर्वेद, शतपथ-श्राङ्मण आदि 
जिन बेदिक अर्न्यो में विदेह, मिथिला, जनक, सदानीरा 
आदिका ठल्लेख मिलता है, वे भाषा और विषय की इष्टि से 
उत्तर वेदिक काळ के अन्ध हैं । शतपथ-त्राह्मण में तो अईत, 
श्रमण, प्रतिबुद्ध आदि जेनों और बोदों के अत्यन्त प्रिय 
शब्द भी हें । किन्तु अंग्रेज वेदह मेक्दानल साइव आदि 
की यह राय सर्व-पसिद्ध है कि; शतपथ से ही जैनों और बौद्धं 
ने इन शब्दों को अपनाया है । 
ऐसो अनेक बातों की भल्नी-भांति समीक्षा करके 
नैजो ने निश्चित किया है कि, याङ यंजुवेद और 
शतपथ को घने १००० नप हुए और मिथिला-राज्य को 
स्थापना भी इसी समय हुई भी । परन्तु हमारी छोटी 
बुद्धि में यह बात नहीं आती कि जब कि ऋग्वेद ( मणडल- 
३१ और ३८ सूक्त) के श्रनेक मन्त्राँ के कत्ता रहूगण को लेकर 
« मांथंव ” राजा मिथिला गये थे; तब मिथिला-राज्य का 
२६ 
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(विथिलाडू) 


र्भ प्रागूबदिक काल अथवा ऋग्वेदीय काल ( वेचजी के लिखा है कि पिता के समान प्रजा-पालभ र ने के कार 
और जनक (पिता) नाम पढ़ा भा। जनक की ही यस्थ 
नी हुई पुरो का नाम मिथिद्धापुरी पडा । वास्मीकि-रामायय 
ड़ मतानुसार तिमि की पुरी का नाम “वैजयन्त” था । वह 
प मौतसाश्रम के पास थी ; वही विख्यात मिथिला पुरी भौ । 
इससे विदित होता दै कि, निमि और जनक दोनों का ही 
राजधानी बनाते में हाय था। पेतिहासिकों की राय में 
वे का जनकपुर ही मिथिद्या को राजधानी अथवा चैज- 
अन्त था । भदिष्वपुराण और भीमदूभागवत भी विष्छुपुराय 
की बातो का अनुमोदन करते हैं। 

पुरां से यह भी पता चलता है कि, इस जनक के 
बैंश में जनक नाम के कई राजा होगये हैं और मूल जनक का 


गत से ज्गभग ७ हजार वर्ष ) क्यों न माना जाय? 
फिर, अव कि 'एग्बेद्‌ आदि का काल भी अबतक निश्चित 
हुआ है, तप मिनिज्ञा-राज्य अगय्धित काळ. का राज्य क्यों 
माना जाय ! 


पुराणों में पेतिहासिकों की दृष्टि में विष्णुपुराण स्रवा 
धिक प्रामाणिक माना जाता है । प्रो० एच० पुच 
विल्लसन को विष्युपुराण पर अंग्रेजी में टीका भौ है 
बिष्एपुराण ( धर्थ अंश, १ स परिच्छेद ) में लिखा है! 
बेवस्वत मनु के पुग्न इष्वाकु के दूसरे पुत्रं का नाम निमि 
आ। निमि ने एक दोघं काल ब्यापी यज्ञ. कराना चांदा 


ऑर उस में चाहा वरि [ इसके) 
र पुरोहित घनाना चाहा वशिष्ट को परन्तु इसके एक नाम सीरध्वज भी या । सीरध्वज के भाई ङुशध्वज ने 
पहले ही वशिष्ठ मे इन्द्रं यज्ञ में जाना स्वीकार कर लिया 


ने जाई | मधुरा के पास “साङ काश्या” नाम की राजघानी बंसायी 
Mh eer ou dr केर विशा) > । सीरध्वज ही सीता के पिता थे। उनके तीन नामों पर सीता 
परन्तु इन्द्र-यञ्च के अनन्तर के लिये । इधर निमि ने बीची | CT 


र | क भी तीन नाम प्रसिद्ध हैं--जानकी 
में गातम ऋषि से अपना यङ करांना आरम्भ कर दिया । ह पुराणों में लिखा है कि निमि के बड़े भाई: विकृति से 
इन्द्र के यहाँ से ्ौरने पर वरिष्ट ने यइ संब देखकर निमि ह 


ह रघुवंश चला था, जिसमें रामचन्द्र हुए थे। भगवान्‌ 
को शाप दिया---“तुम्द्वारी देह न रहे, तुम विदेहे हो जाओ । हि 


फलतः निमिं का, यज्ञ में ही देहान्त हो गया। यजान्त ई 
में मषिं ने निमि को, तपोबल से जीवित कर दिया । परन्तु £ 
निमि ने ऋषियों से कहा कि, में अब जीना नहीं चाहता । - | 
यदि वर देना हो तो, मुझे . यही वर दीजिये कि, में सदा 
मलुष्यों के पलकों पर निवास करूं । “ऋषियों ने यही वर | 
दिया । अनन्तर ऋषियों ने राजा के लिये, 'निमि काः शरीर | 
मध डाला; क्योंकि अराजक राज्य का चलना असम्भव : 


नाम की नगरी मिली थी, जहां के राजा सुमति थे । श्रीयुत 
दुर्गादास लाहिदी का मत है कि इष््वाकु के एक उन्न का 
नाम “ विशाल ” था और उन्हं ने अपने नाम पर विशाला 
चा वैशाली नाम की पुरी बनायी थी । विशाला का. ही वतं- 
मान नाम बसाइ (सुजफ्फरपुर जिले में ) है । महाभारत 
| ( भीष्मपर्व ) में लिखा है कि विदेदराज ने महाभारत में 
कौरवों की ओर से युद्ध किया था । पाण्डवो ने भी एक वार 
मिथिज्ञा पर चढ़ाई कर के विदेहराज को पराजित किया था। 

संस्कृत-साद्वित्य में मिथिला-राज्य भौर उसके संस्थापर्को 


था । मथने से एक तेजस्वी पुरुष उत्पन्न हुए । स्वयं उत्पन्न. 

होने के कारण उनका नाम “जनक” पड़ा । मथने से उत्पन्न 
होने के कारण दूसरा नाम मिथि, मिथिल वा मांथव हुआ ई 
और देइ से उत्पन्न होने के कारण तीसरा नाम विदेह वा ह 
वेदेह पड़ा । 


तथा शासकों के सम्बर्ध में जितनी बातें मिलती हैं,!उन 


“ आईने-तिरहुत ” नाम को किताब में । 


रामचन्द्र जब मिथिला आये थे, तब मार्ग में उन्हें “विशाला” | 


जब का आर हम मे पर दे दिया है। इस से विदित होत 
है कि मिथिला राज्य इतना प्राचीन है कि उसकी ठीक 
मिति नहीं जानी जा सकती । वह राऽय यशमय था तथा 
यहाँ के शासक महा विद्वान्‌ भर्म-परायण और प्रजा के 
पिषुषत्‌ पाक्षक थे । 
हाँ, मिथिला-राज्य की सीमा के सम्बन्ध में भौ संस्कृत 
के अनेक प्रस्थों में उक्ज्ञेख है । “शक्ति सङ्गम तन्त्र “मे 
दिखा है। 
गण्डकी तीरमारभ्य चम्पारण्यान्तरं शिवे । 
विदेहभूः समाख्याता तैरमुक्तामिघातु सा ॥ 
मतत्वव यह कि, तीरभुक्ति कही जानेवाली विदेइ भू 
( जनक-राज्य ) गण्डकी ( गण्डक ) के तीर से देकर चस्पा- 
रन | ( मोतिहारी जिले ) की अन्तिम सीमा तक फैली हुई 
है। .बृहद्‌ विष्णुपुराण का मत है कि-- 
“कौशकोन्तु समारभ्य गण्डकोमधिगम्य वे । 
योजनानि चतुबिंशद्‌ ब्यायामः परिकोत्तितः । 
गङ्गा-प्रवाहसारभ्य यावद्धमवत चनस्‌ । 
विस्तारः षोडश प्रोक्तो देशस्य कुरुनत्दूस । 
मिथिला नाम नगरी तत्रास्ते लोक-विश्रुता ।” आदिं 
अर्थात्‌ कौशकी नदी से लेकर गण्डकी तक मिथिका- 
राज्य की पूर्वो-पश्चिमी लंबाई २४ योजन (६६ कोस), र 
गङ्गा से लेकर हैमवतंवन ( हिमालय) तक चौडाई १ ६ योजन 
(९४ कोस ) हे । उसी देशमें ज्ञोक-विश्यात मिथिला नाम 
की नगरी है । 
संस्कृत के कई ग्रन्थों में इंसी तरह के अन्य कितने-ही 
कथन मिलते हैं। भविष्यपुराण का “तैरथुक्तस्य पारव॑तो” 
बचन अतीव प्रचलित है । तीरभुक्ति शब्द अनेक पुस्तकों मैं 
आया है । नदी तट की भूमि को...तीरभुक्ति कहा जाता है । 
तीरभुक्ति का हिन्दी में तदूभव तिरहुत है । 


कर के क्क्लक क 
| किसी के मत गै अम्पारयय से 'चस्पानगर (पुणिंया जिले का स्थान) है) --सम्पा० 
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स्पा 


Rt कम आप कक 


'कोंव्हे प्रोली में “कि? क 


ऊपर के राशां से यहे निष्कर्ष निकलता हैं कि मिश्रि- 
लाराज्ये एक विशाल राज्य थो । 
तिरहुंत डिंबरीजन और: नेपाल रेज्यि. की तरोर आदि थे । 
"कई ऐेतिहासिको:के भक्त से उसमे सारी: पुर्निया जिला भी 
विदेह-राज्य को “ देश ” भी कहते थे । 


उस में वतमान. संमेस्त 


क्षम्मिलित था । 
मिर्थिलादेशॉकी एके वखर शदर्ावैनो थौ । ` राजधानी 
कां नॉमे मिथिला (:वर्समान जनकैपुर) चां। सियिंलाँपुरी 
लोक-विश्रत थी । मिथिलाराज्य के अन्तर्गत विशालां 
नगरी और उसका राज्ये मीया ॥ “रथ्येन्ते शेत्रेवों यस्यां 
सा'सिंथिलाँ” (सब + इच्‌) चिच सेः यं भ विदित 
होते है कि थही के शॉस के अंचेरडं भुली में प्रवल 
अतप था । 
 ाेवोन्ातान्दी में प्रतिक चीनी यात्री हंदनकम वेशलो 

और मिथिला गया-था। "बनारस से वह पहले ““चेचु* 
गया।! “चेंचु! शब्दंःकास्थ्रय “युद्धा” हैः। (खच? 
से चीनी यात्री को मतलकमोजीबुर दक्वीरेसेकसिक्षसी)सेथांत 
गाजीपुर काँ असली मामे! ९बर्डेनपुर ? चो ' * भर्जनं?” 
था “गर्जनयुर ? का हिसीः तदूमबःगाजीउुर हें । 
स यातरी ने-पाजीपुर'्की-परिकि इङ भीलप्ललिती है: और 
साजीहुरा से-वेशाली को १०३: मील'चताबि ह : 
/ हुहनिसरंय ने सिवा हैः कि"बैरालिी निनियों:कीःराज 
बातीऱ्यी । वदसे वहऽजनकबुरः्सयो भा तज्उखनेलनकपुर स्का 
नाम“ चेती” नलसर हेने कसिन शाइन और बाबू काशी- 
प्रसाद जायसवाल का सिद्धान्त है कि पाणिनि नेजने चज 
को बॉतेहलिंली हे, उनकें'चो धेट हैं: जिच्छियी और चेदेह । 
यदो ही हुक जति कैं हक झॉलाल्वेने ८ जिया 
बेह गया हे । आ लौरो चम्पारन 

) गयो को ओजे: तकः ° चे > कह हे । कमि 
को सम्मति है कि वैशाल्मक के'लिन्बिवी रे मिमिक्ष केले 
वेदेह हैं तथा विदेह-राज्य सारन जिले. से पुनिया जिले तक : 

द्म 


° 
साहित्य आर बाड़ी के. जातको सै पता चलत? 


। 

च 
है“कि विदेही वा वैदेहों मे राजतन्त्र शासन प्रणालीं भ्‌ 
तु पोरें प्रजातन्त्र शासन प्रणाली प्रचलित हौ गयी ।& 


| 


¢ 


महर्षि परतजलि ने: भी विदेदों को प्रजातन्ती कह हे 
लिच्छिवर्स में ही जेन तोर्थकर महावीर 'कां मॉतृकुंब थॉ. ओर 
इनसे बु का भी सक्बन्ध था । विदेही और लिच्छिवियौ |, 
का रज्य उन्न॑तिं के “शिर: -पर ` आसीन ऱ्या । किसी भी ई 
राजा को इनके दोनो के साथ लोहे! लने को साहस नहीं होता? 
का । एकवार मग राज्य के संहामन्त्री : बुद्ध भगवान्‌ से 
पवने गंये कि लिंस्छिदियी और विंदेहों पर आक्रमण ४. ` 
करेगी चाहिये वॉ नहीं ? र | 
"बुंद ने ` अपने प्रधान शिच्य ˆ आनन्दै को , व 
सम्ोतनं करके उत्त दिया कि, “ आनन्द, (:) जवतेक | 
बंजि ( लिंच्चिंती और विदेह 2 प्री-पूरी और जल्दी-जल्दौ - 
संभा करते हैं, (२) जवेतंक वे एंक मत होकर सारा कार्य 
करतः हैं, (३) अबतक वे' पराधीन: नियमों कॉ उज्ञङ्न |. 
नहीं करते, (४) अंबसैक वे वृद्धी को प्रतिष्टा करते 
जतक वे खियों औरं बालिकाओं की नहीं भगाते, (३) न 
तक वे अपने चैत्यो की भक्ति करते हुए धर्मे में इ रहते हैं यु 
आर (७) जब तक वें अपने अहत ( साधुओं ) का पालन & 
करते हैं, तब तेक उनकै ( वजियो के) पतन कीं शङ्का नंही 
की जॉ. सकता: वँल्कि उनके' उन्नेत और सम्पन्न होने को 
ऑलॉन्करनी चौहिये। ` इनं-चाँतो को सुनकर महामन्त्री 
ने चौर से'कहा-« स्वती भरच” के महाराज बंजिर्यो पर 
विजये नहीं ग्रॉस कर सैकते (४ 
उपयु क्त अवतरण से जाना जाती कि 'ज॑नॅके,-व'श॑कितना 
संघाटतँ, प्रतॉपी, परचीन भादा का तक, बढो औरं वयो 
को संम्मौनि कॅरनेवॉला, धर्म परं बढ़ और साधु-रक्षक था । 
रद पी.इर्यो तकः- अर्कस्टकःराज्य करने केर बाद! महापराक्रमी हुँ 
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(सियिलाङ्क) 


जनक-वगा समाप्त हुआ । इस समुज्जवल्ल वश के पुरोहित 
गौतम थे जिनका बनाया न्याय-शास्त्र है । 

यद बास लिखने की कदाचित्‌ आवश्यकता नहीं कि न्याय 
के महा विद्वान्‌ वासुदेव साबंभौस तथा रघुनाथ शिरोमणि और 
स्मार्त रघुनन्दन आदि वङ्गीय विद्वान्‌ मिथिला के ही शिष्य 
थे। अबतक मिथिला में गौतमाश्रम अवस्थित है। गोतम 
की अहल्या का आश्रम भी है, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि 
जनक-व श के अवसान के पश्चात्‌ हजारों वर्षों तक मिथिला 
का इतिहास तमसाइत है। एकाएक हमें बहुत नीचे उतर 
आला पड़ता हे और १०८६ ई० में हम न्यायदेव वा नान्य- 
क नामक क्षत्रिय राजा को तिरहुत मिथिला के शासक 
के रूप में पाते हैं । 
= - नेपालः में: इनका एक शिलालेख. भो -मिला है । 
इन्हों ने सीतामढ़ी. के पास अपनी राजधानी--बनायी थी । 
इनके वंश में ६ राजा हुए; जिन में अन्तिम राजा 
इरिसिंददेव १३२४ ई० में राज्य छोड़कर पः त-वासी 
डो ह । इन्ही के समार्षयडत- कामेश्वर झा ने, 
दिल्ली के बादशाह: मुहम्मद तुगलक से उसी साल तिरहुत 


४ अपने नाम - लिखा जिया और- अपने- बड़े-लड़के 
का फ््ट्रा अपने नाम: लिखा 


अवर्सिद देव को “राज्य-सौंप॑दिया। ११४८ ई० तक इस 


वेश न राज्य कया 


सन्नाट्‌ अकबर से महेश ठाकुर के हाथ किस प्रकार 
यह राज्य आया, रघुनन्दन राय का शिष्यभाव कितनी 
उच्चकोटि का था और खंण्डवला-कुल-भास्कर महेश ठाकुर 
तथा उनके वंशज ( दरभंगा-राजव'श ) ने कैसे मिथिला- 
राज्य को उन्नत के शिखर पर पहुँचा दिया, ये सब बातें 
हमलोगों के लिये हस्तामलकवंत हैं, इन्द्र लिख कर हम 
पाठकों का समय नहीं. लेना चाहते। दिव्य और भव्य 
“ चीन मिथित्वा ” की थोडी सी चर्चा यहाँ कर के अपनी 


लेखनी और हृदय को पवित्र बनाना ही हमारा मतलब था। - 


वह पूरा हो गया, बस । 

इस वश के अन्तिम राजा कंसनारायण के 
पश्चात्‌ उन-के कायस्थ कर्मचारी ( मजुमदार ), मजलिस 
खाँ और बिहार के राजपूतों का मिथिला यो तिरहुत 
पंर राज्य रहा । बीच बीच में गयासुद्दीन तुगलक, इसलाम 
शमसुद्दीन बाँगड़, नसरंत खा आदि ने तिरहुत और 
मिथिला राज्य पर . कई बार आक्रमण भी किया था। 
अन्तं को यह विस्तृत विदेह राज्य सुसलंमानों के हाथ में 


चला गयाँ । 
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मिथिला में दर्शन 


प० श्रीयुत जटरबर झा जा, 
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मिथिला मे दर्शत का विकाश कबसे है, 
इसका ठीक ठीक पता लगाना कठिन ही नहीं अस- 
स्थव हे । क्यों कि जब उपनिषदों में दर्शन विद्या 
का प्रकाश मिथिला मे कहा गया है, तव इसी से 
सिद्ध होता है कि उससे पहले ही से दर्शन 
दिया का प्राधान्य मिथिला में था, जैसा कि- 
वृहदारण्यकोपनिपत्‌ के ३ रे अध्याय की 
“ जनकोह चैदेहः ” इत्यादि आख्यायिका से स्पष्ट 
प्रतीत होताहे कि राजपिं जनकजी के यहां दूर देश 
से आध्यात्मिक विद्या में वार्तालाप करने लोग 
आया करते थे । उसी बृहदारण्यक से साफ साफ 
जानपड़ता है कि मुनियों में सब से बढ़कर याज्ञ- 
चल्क्यमुनि आध्यात्मिक विद्या मे निपुण थे । 
मिथिला के परमपि याज्ञवल्क्य का योगीश्वर शब्द 
से परिचय देना साबित करता है कि वे योग- 
दर्शन (योगाभ्यास) में भी सब से अग्रगण्य थे, 
जैसा कि-“ योगीश्वरंयोज्ञवल्क्य संपूज्य मुनयो 
ऽद्रुवन्‌ ” याज्षवल्कास्मृति के इस पहले स्छोक 
से सिंद्ध होता है । 

आस्तिक दर्शन छः माने गए हैं (१) पूर्व मीमांसा 
(२) उत्तर मांमांसा (वेदान्त) (३) सांख्य, (४) योग 
(९) वैशेषिक (प्राचीनन्याय) (६) न्याय । इनमें 
मीमांसा, वेदान्त, न्याय, तीन प्रधान माने गए हैं। 
सांख्य, योग, ओर वैशेषिक किसी न किसी प्रकार 
से यथासंभव उनतीनों के उपकारक हैं। इसी- 
लिए आजतक भी मीमांसा, वेदान्त, न्याय, का ही 
, ३० 
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प्रचार विशेष रूपसे चला आरहा है, ओर जिनके 
विकाश करनेवाले मीमांसक, वेदान्ती, नैयायिक, 
नामसे ज्यादे प्रसिद्ध हैं । 
मिथिला में इन दर्शनोंका कितना विकाश पहले 
से चला आरहा है, यह नीचे लिखे छुत्तान्त से 
पाठक लोग खयं समझेंगे-जब शंकराचार्य 
अद्वैत वेदान्त को सबसे प्रधान बनाने के लिये 
दिग्विजय करते हुए मिथिला आए, तब मण्डन 
मिश्र का पता लगाने लगे, किसी से पूछने पर 
उत्तर मिंला-- | 
५ खतः प्रमाणं परतः प्रमाणं 
शुकाङ्गवा यत्र विचारयन्ति । 
शिष्योपशिष्येरुपगीयमान- 
मवेहि तन्मण्डन मिंश्रथाम ? 
अर्थात्‌ जहाँपर खतःप्रमाण (मोर्मासा-वेदान्त) परतः 
प्रमाण ( न्याय आदि ) दर्शनोंका अध्ययन शिष्यों 
के उपशिष्यों से इतना होता है कि पिजड़े में रहने 
वाली शुकी भी रटा करती है, उसी को मण्डन 
मिश्र का घर समक्तिप । “शंकर दिग्विजय” में पेखा 
परिचय किसी का नहीं है । इसी से सिद्ध होता है 
कि मिथिला में ओर देशों की अपेक्षा ' अधिक हो 
दर्शन विद्या का प्रचार चला आरहा है । षड्दर्शन 
में पारङ्गत होनेपर भी मण्डन मिश्र इसलिए मीमां- 
क उपाधि से प्रसिद्ध हुए कि उन्होंने मीमांसा में 
“ विधिविवेक ” “ भावनाविवेक ” भादि ग्रन्थ 
बनाये, जिन का आदर आज समस्त भारतवर्ष में 
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(मिथिला) 
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होता है । वेदान्त में केवल “ त्रहासिजि " शाम का 
मण्डन मिश्रका 
सभीक्ता ” नामकी टीका श्राचायय 
मिश्र ने की हे। 

मिथिला में कबसे दर्शन विद्या का प्रकाश है, 


उसका कुछ परिचय यथामति देता हैँ । न्याय 


६ 


ग्रन्थ है, जिसकी " शहातत्त्व 


चाचरुषति 


शास्त्रके प्रवतेक महर्षि गोतम मिथिलाके थे, इस 
में सन्देह नहीँ । मुण्डकोपनिषत्‌ में “न्यायो, 
मीमासा,. घर्मशास्त्राणि ” इत्यादि श्रुति में न्याय 
ब उल्लेख होनेसे,. ओर न्याय सूल पर महासुनि 
घात्स्यायन के भाष्य होने से, जव न्याय विद्या 
बहुत आचीन है, तब उसके प्रवर्तक महषि गौतम 
ओर प्राचीन इण, न्यांयदर्शनकार गोतम के 
विषय में चीन के भिक्षुक ने भारत-भ्रमण में लिखा 
है“ शाकाबुद्धका जन्म खुष्टाव्द ( इस्वी ) से 
पहले करीब ४८७ वर्ष हुआ था, ” “ भारतवर्ष में 
सबसे पहले न्यायशास्रकर्ता “मक- सक” नाम का 
ब्राह्मण था । उस भाषा में “मक” का अर्थ अक्त (चक्षु) 
संक! का अर्थ पाद्‌ ( पेर ) मिलाकर अक्षपाद हे” 
जो गोतम का नाम आजतक प्रसिद्ध है । 

शाक्यवुद्ध ने न्याय शास्त्र की आलोचना की थी, 
जिस से सिद्ध हे कि खृष्टान्द से बहुत पहले बुद्ध- 
देच का जन्म ओर उसके पहले ही गौतम रचित 
न्याय दर्शन का मिथिला में प्रचार था। वैशेषिक दर्श- 
नकर्ता कणाद मुनि भी मिथिला के थे इसको काशी 
राजकीय पुस्तकालयाध्यच्त पं० विन्ध्येश्वरी प्रसाद 
डिवेदीने सिद्ध किया है। जगद्गुरू शंकराचार्य 
से मण्डन मिश्र के शास्त्रार्थ से सिद्ध होता है कि 
दाशेतिक मण्डन मिश्र शंकराचाय्य के समकालिक 
थे। शंकराचाय्ये का जन्म २०५ विक्रम संवत्‌ में 


ऐ थि ला 
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हुण। था, इललिए भाज से लगभग ११०० सो वर्ष 
पहाड मण्डन मिश्र मिथिला में दर्शन का अध्यापन 
करते थे । 

इनके बाद आचार्य वाचस्पति मिश्र हुए, जो 
दर्शनों पर टीका कर भारतवर्ष में महान्‌ टीका- 
कार के रूप में प्रसिद्ध हुए। इनके बनाये ग्रन्थ 
(मीमांसा में) मण्डनमिश्र कृत 'विधिविवेक' को 
टीका “न्यायकणिका”, (वेदान्त में) मण्डन कृत 
ब्रह्मसिद्धि की टीका “ब्रह्मंतत्व समीक्षा” और ब्रह्म 
सूत्रशांकर भाष्य की टीका “भामती” (सांख्य में) 
सांख्यकारिका की टीका “सांख्यतत्त्व कोमुदी” 
न्याय में न्याय वातिक की टीका “न्याय वार्तिक 
तात्पर्य? और ' तत्वविन्दु” “न्याय सूची निबन्ध’? 
योग में योगदर्शन की टीका “तत्व वैशारदी” आदि 
आज समस्त भारत मे समाइत हैं। न्याय सूची 
निवन्ध में इन्होंने लिखा है-- “न्याय सूची निबंग्धों 
सावकारि सुधियां मुदे । श्री वाचस्पति मिश्रे 
णवस्वङ्क बु चत्सरे॥” इसलेख से पता लगता है 
कि वाचस्पति मिश्र म७८ शाके में थे। वाचस्पति 
मिश्र उद्यनाचाय्य ओर रामाजुजाचारय्य, खाद्य- 
खण्डन कर्ता श्री हर्षे से प्राचीन थे । क्योंकि रामा 
नुजाचाध्यै ने १०१२ शाके में खरचित 'श्रीभाष्य' में 
खाद्य खण्डन के छोक का उल्लेख किया हे। श्री हर्ष 
ने खाद्य खण्डन में उद्यनाचाय्य के मत दा 
खण्डन किया है। ओर उद्यनाचाय्य ने वाचस्पति 
सिश्रक़त न्याय वातिक तात्पय्य की 'परि शुद्धि’ 
नामकी टीका की है, उदयनाचाय्य ४०६ झाके में 
शे, यह आगे स्पष्ट होगा । मिथिला में तीन वाच- 
स्पतिं मिश्र प्रसिद्ध थे, जिन में दो दार्शनिक ओर 
पक घर्मशास्री । दार्शनिक नवीन चाचस्पति मिश्र 
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खरडनोद्वार टीका आर न्याय सूत्र पर न्याय 
सूवाद्वार नामको टीका को है। इनका समय 
न्याय सूबाडार के आदि “श्री वाचस्पति मिश्रेण 
मिथिलेश्वर सूरिणा। लिख्यते सुनिमूधन्यश्री- 
योतम-मतं महत्‌” ओर अन्त के “शिवेनोरसि घर 

(पादो चत्वा पवर्मदौ । व्यलेखि न्यायसूदाल्यं चेले 
वस्वत्षिवासवे, लेख से १४२८ संवत्‌ ओर इनके 

सुघामधु नामक अन्ध में १३०३ शाके लेख से दोनों 
का मिलाने से १२९० शाके के लगभग प्रतीत होता 
हे । तोसरे वाचस्पति मिश्र धमंशास्त्री, जिन के 


ये तीथ चिन्तामसि, विवाद चिन्तानणि, श्राद्ध 
चिन्तामणि, आदि ग्रन्थ ह्‌ । 


` नास्तिक मत के खण्डन करने वाले शंकराचा 
केबाद | जव फिर नास्तिक मत का प्रचार हुआ तव 
मिथिला देश में आस्तिक शिसेमणि दार्शनिक उदय 
नाचाय्ये हुए, जिन्होंने शास्त्रार्थ से नास्तिक क्रो 
परास्त किया । उद््यनाचाय्य का समय उनके 
रचित आचीन न्याय के लक्षशावल्ी अन्य के 

तर्क म्वेराळ अमितेष्वतीतेघुशकान्तत: । वषेबूद्य- 
नसक्रे खुवोघांलच्तणाचल्लीम्‌? ब्छोक़ से ६०६ शाके 
सिद्ध होता है,ये श्रोहष से भा चीन थे क्योंकिःनैषथ 
के टीकाकार मैथिल . भगीरथ ठाकुर ने अपनी 
टीका मे उद्यत्राचाय्यै का शास्त्रार्थ श्रीहर्ष के पितरा 
हीरक परिडत से+लिखा हे । ओर श्रीहर्षने 'खरडन 


खाद्य” प्रन्ध-में उद्यनाचाय्यै के मत का खण्डन 


किया है । डद्यनाचाय्ये के बनायेकिरणावली, लक्ष- 

णावली,:कुसुमाजञलि, न्यायपरिशिष्ट, न्यायवार्तिक 
तात्पर्य्ये परिशुद्धि, आत्मतत्त्वविवेक, आदि दार्शनिक 
'अन्थ*भाज भीऱसारे “आस्तःमे आदर उसे देखे जाते 
३२ 
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हैं। इनका विशेष परिचय अन्यत्न देखिये । 
जिस 'तत्वचिन्तामणि' को लेकर आज कई 
शताब्दी से समस्त भारतवर्ष में न्याय शास्त्र 
का प्रचार है, उसके कर्ता गङ्गेशोपाध्याय मैथिल ही 
थ इन्हाने अपने तत्त्व चिन्तामणि ग्रन्थ में “खाद्य 
खण्डन' मत का खण्डन क्रिया है, इसलिए श्री 
हष से कुछ नवीन ओर टीकाकार वाचस्पति मिश्र 
से बहुत नवीन हैं। इनका समय -अन्दाज से 
२६० शाके साबित होता है; इनके बना तत्व- 
चिन्तामणि पर पक्षघर मिश्रका आलोक) बड़ालके 
प्रसिद्ध नैयायिक रघुनाध शिरीमखि और मथुरा- 
नाथ तक वागीश के कमशः दौधितिः और 'प्रकाश' 
नाम स टाका ग्रन्थ हे । रघुनाथ कृत द्रोधिति 
पर जगदीश की तकालकॉर ओर गदाधर 
भझचाय्यै की जागदीशी, तथा गादाधरी टीका 
भारतवर्ष में न्याय कह कर प्रसिद्ध है । 


पच्तधरः मिश्र, शंकर मिध. अद्वितीय द्रानिक: 


थे। पक्षघर सिञ्च के विषय में किसी पिद्धान ने कहा 
हे--“शंकर वाचस्पत्यो; शंकर वाचस्पती वी, खद्रशी । 
पत्तधर पति पत्तीछक्ती भूतो न-चकामि” अर्थात्‌ 
शंकर मिश्च ओर ब्ाज्नस्पति-मिश्र के -स्स्मान संकर 
महादेव और वृहस्पति हैं “पेरन्लु पक्षत्रर मिश्र. 
बसवर-कोई कहां वहीं देखा जाता । 


उख समय व्याय पढ़ने के लिए दूसरे “देश से 
खोग' आया कस्ते थे, गज्ञेशउपाध्यय के “तत्त्व- 
चिन्तामणि” की पक्तघर मिश्र क्री “आलोक नामःकी 
टीका ही का अध्ययन स्मध्यांघन था । कहना ,अति 
शयोक्ति न होगा क्रि-मिथिला ही से न्याय विद्या'फा 
प्रचार बङ्गाल मे, आर फिर बङ्गाहाम्सेः सारे भारत 
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. ओर नेपाल में हो रहा हे । पक्षवर मिश्र के सही- 
0 घ्यायौ वासुदेव सार्वभौम जब पढ़कर बङ्गाल गंडे 

तंब कुछ दिन के बाद वासुदेव सावे सोम के शिष्य 
| रघुनाथ शिरोमणि पर्तधरं मिश्र से पढ्नै": नाप । 
! एंड कर देश जानें पर इनके दरा बङ्गाल में न्याय 
| का प्रचार हुआ । प्र मिश्र काँ समय १२६० के 
| बाद १३१० शाके के भीतर सिंद्धे होतां है। शंकर 
| मिश्र ने खाद्य खण्डन पर टीका की है! वर्ढ- 
मान (उपाध्याय गङ्गेश उपाध्याय के पुद ओर 
| शिष्य थे । यह विषय, वर्द्धमान उपाध्याय के बनाये 
` कुसुमाअलि प्रकाश के आदि के. “५यायाम्भोज 
पतङ्गाय मीमांसापारद्वश्वने + रङ्गेश्वराय शुवे 
' पिद्ेवद्रमऽतेनमः” इस लेख से सिद्ध होता है। इंच का 
है रचित । “कुसुमाञ्जलि प्रकाश” जो वर्द्धमान कहैं कर 


$ घर मिश्र के सह.ध्यायी होने से पत्तधर मिश्र के सम- 
४ कालीन थे । रुचिदत्त मिश्र के बनाये वरद्धमान के- 
€ ऊपर 'मकरन्द' नाम के अन्ध से पता चलता है कि 
चद्धीमान उपाध्याय से नचीन-रुँखिक्तः थेत. 
मैथिली कोकिल विद्यापति. ठाकुर ने पच्षधर 
मिश्रके चाचा हरी मिश्र से शास्राध्ययनः १३२२ 


लब्ध नहीं है । 


का समय-- 

“आसीत्‌ पण्डित मण्डलाग्ररणितो भूमण्डलाखण्डलो 
जातः खण्डवलाकुले गिरिसुता भक्तो महेशः कृती । 
शाके रन्ध्रतुरंगमश्रति मही संलक्षिते हायने 
बाग्देची ` कृपयाऽशुघेन मिथिला देशः सं 


मस्तोऽजितः ।” 
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प्रसिद्ध है ओर न्याय निवन्ध प्रकाशग्रन्थ हे, पत्त- 


शाके में किया था । हरि मिश्र की कोर ग्रथ 


मिथिला राज्योपाजक दाशनिक महेश ठाकुर 


इस लेख सों (४७० शोके सिद्ध होता है । मंदेश 
ठाकुर के बड़े भाई भगीरथ ठाकुर (मेघं ठाकुर ) ने 
पत्थर सिंश्र-से दर्शन पंढुकेर ' किरणावली 
प्रकाश-प्रकाशिका? नाभ की टीका की है । भगीरथ 
ठाकुर २० वर्क की अर्वस्थां में ही. दुर्घर्ष तार्किक 
इण, यह उनके-टीकारस्से के 


विशाज्दे जयदेव पण्डित कवेस्तर्काग्धि पारङ्गतः। 

श्रीमानेष भगीरथः समजनि श्री चन्द्रपत्याव्मज:॥ 

श्री धीरातनयेन तेनरचिता श्री मन्महेशाग्रजः । 

श्री दामोदर पूर्वजेन जयता चन्द्र मेषाकूतिः ॥! 
इस लेख से सिद्ध होता है । 


और भी कितने दुर्धषं दार्शनिक बराबर 
मिथिला में होते भाण हैं, जिनका परिचय देना 
अल्प समय आर अल्प लेख से कठिन हे, यहाँ 
दिग्दर्शन मात्र कराया हे । मीमांसा में बढकर 


- कुमारिल भट्ट की प्रसिद्धि है । 


आनन्दगिरि कृत ' शंकर दिग्विजय ' से पला 
चलती है कि कु्मारिल भट्ट मैथिल थे । भणतु, 


-कुकरिले मंद कें श्लकि वातिक को मेथिल पाथ 
सारथि मिंज़्ःने टीबी कर सहल किया हे । खास- 
- कर प्स्थेस्सर्थि मिश्र को बनाई ' शाखंदीपिका ' 
` आज भारत मै: प्रधान बनी है । पार्थसारथि मिश्र 


के बनाये “ शास्त्रदीपिका ” “ न्याय रत्नमाला ” 
“ न्यायरत्नाकर ” ग्रन्थ सब जगह प्रचलित हें 
पाथसारथि मिश्र, माधवाचाय्ये आर रामानुजा- 
चार्य्य से प्राचीन थे, क्योंकि पार्थसारथि मिश्र 
के मंत का उल्लेख माधवाचाय्य ने “ सर्वेदशेन 
संग्रह ” में किया है; ओर रामानुजाचार्य्य ने तो 
डर ` i 


खास कर न्यायरत्न माला की 'नायकरत्म' नाम की 
रीका की है। 

मिथिला देश में जैसे बरावर न्याय का प्रचार 
चला आया है । वैसाही मीमांसा का प्रचार बराबर 
से है। महाराज शिव सिंह के यज्ञ में सैकड़ों मैथिल 
मीमांसकों का रहना इसको पुष्ट करता है । 

इस प्रकार यद्द स्पष्ट हे कि मिथिला दर्शन को 


(मिथिलाडू) 


जन्मभूमि रहो हे । दर्शन के दिग्गज आचार्या ने 


इसी भूमि पर अपनी अलोकिक प्रतिभा से संसार 
को चमत्कृत कर विश्व का महान्‌ उपकार किया 
है । यद्यपि प्राचीन काल की तुलना में-दर्शन के 
विषय में-मिथिला अब वहाँ नहीं है; फिर भी आज 
भो यहाँ पेसे दार्शनिक चिद्वान हैं; जिनके कारण 
इसका मस्तक अब भो ऊँचा है । तथास्तु ! 


“साद्या शक्तिविमलमिथिलाधाम्नि कङ्कालिकेति- 

ख्याता सीता जनकतनया सदिदानन्ररूपा । 
शेष भाप त्रिशुवनमदत्रातहृत्कं विधाय, 

पूर्णानन्द दशरथसुत' रामचन्द्रं निनाय ॥ ” 
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श्री अच्युतानन्द दत्त जी 
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अति प्राचीन काल मे. आयों की आदि भूमि 
“्त्वस्यौक' के नाम से प्रसिद्ध थो। उसको 
पुराणोक' भी कहते थे। संसार के सब से 
प्राचीन मन्थ ऋग्वेद ने इसी स्थान को सृष्टि को 
आदिस्थली बतलाया है। भ्रद्धालु हिन्दू मनी- 
पियो,को राय से सृष्टि को आदि सभ्यता चैदिक 
सभ्यता ही दै । यहद सभ्यता कम से कम प्रलय 
पयोधि के अनन्तर जब सृष्टिकी उत्पत्ति हुई दै, 
तभी से चली दै । सर डाक्टर रेले ने भी वेशा- 
निक दृष्टि से सिद्ध किया है कि सृष्टिको उत्पत्ति 
पददळे-पद्दल भारतवर्ष में ही हुई थी। कर्नेल 
राड ने भी लिखा है कि भारतवर्ष के अतिरिक्त 
किसी दूसरे देश में सृष्टिको प्राथमिक उत्पत्ति का 
पता नहीं चलता । 

आयो के आदि वास-स्थान के विषय मे भी 
बड़ा-मत मेद है । कोई बतलाता हे कि आर्य 
पहले मध्य एशिया में रहते थे । एक दूसरे 
विद्वान्‌ की राय हवै कि वे लोग यूरोप के किसी 
स्थान में रहते थे । उनकी विचित्र दलील भी 
सुन लीजिये। वे कहते हैं कि सृष्टि के आदि 
प्रजापति कश्यप ऋषि का जहाँ आश्रम था, चहं 
पर आज ' कैस्पियन ! सागर है ! लोकमान्य 
तिलक ने भी बड़े बड़े प्रमाणों द्वारा उत्तरी धुव 
के पास आर्यो का आदि वासस्थान वतलाया हे। 
स्वामी दयानन्द की राय थी कि आये लोग पहले 
त्रिविष८ए्‌ अर्थात्‌ तिब्बत में रहते थे, पीछे वे दक्षिण 
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की ओर बढ़कर भारत में चढे भाये । 
ऋग्वेद के कुछ मंत्र इस बात के साक्षी हो 
रहे हें कि आर्यलोग पहले ' प्रत्नस्योक ' घा 'पुरा- 
शोकः में रहते थे। यथा-- 
अजुप्रत्स्नयोकसो हुवे । 
पुराणमोकं सख्यं शिवं घा युचोनेरा द्रविणं 
जद्याज्याम्‌ ! 
उक्त मंत्र से ज्ञान पड़ता है कि वह 
प्रत्वस्यौक जाहवी का मूलप्रदेश है। मार्कण्डेय 
पुराण को राय में यह स्थान लम्पक ( लम्वेटिया 
भोर भोरस ( भर्सा ) के. बीच काश्मीर में है । 
इस प्रत्नस्योक था पुराणोक का विस्तार 
कितना था, घद्द भी ऋक्‌ के इस मंत्र से श्लात 
हो जाता दै- 
“मावो रसा5नित भाकुभाकरनुर्माव; सिन्धु्निरीरमत्‌ । 
मावः परिष्ठात्‌ सरयूः पुरीषिण्यस्मे इत्‌ सुर्नमस्तुव; ॥ ” 
भर्थात्‌ उत्तर में रसा (खुरासान में बद्दनेवाली 
एक नदी ) ' पश्चिम मे कुभा (काबुल नदो) 
दक्षिण में सिन्धु नदी का संगम भोर पूर्वे में सरय 
से पुरीषिणी ( इरावती ) तक इस प्रत्नस्योक का 
विस्तार दै । 
इसी प्रत्नस्यौक चा पुराणोक को मजुने भार्या- 
घते कद्दा दै । उनका कहना है-- 
'आसमुद्रात्तु वे पूर्वादासमुद्रात्तु पश्चिमात्‌ । 
तयोरेवान्तरं गिर्थारार्यावत्ते विदुबुधा। ॥' 


मनुस्मृति के दो प्रसिद्ध व्याख्याकार हुए हे--कुश- 
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हा ञ्छ क न्न गयः 4६ he 
क्क स्ट आर मेधातिथि । इस डक के यित बाद भत ज्यामी जिहा लपलपाते इए 
शब्द पर कुछ्चक यह लिखते हूँ प्र न पूल का आर प्रस्थानं किया । माथव आर ३ 


आर्या अज्ञावत्तन्ते पुनः पुनरुद्धवन्तीति आयाचत्तः ।' 
अर्थात्‌ उनकी राय में जब जब सि होती है 
तब तव आर्य लोग इसी स्थान में उत्पन्न होते 
और फैले हैं । मेघातिथि लिखते हैं-- 
“आएूव सघुद्रादाप्टिम समुद्राचयोडन्तरालवर्ती 
देशस्तथा तयोरेव पर्वतयोहिमविन्व्ययोयंदन्तरं 


pe 


मध्य स आर्थावत्तों चुस्ने; शिष्टिः उच्यते अर्थात्‌ 
पूव समुद्र, पश्चिम समुद्र, विन्ध्याचल ओर हिमालय 
के बीच को भूमि 'आयावत्त' कहलाता हं। भाज 
कल भी आर्यांवत्त इसी मूखण्ड कां कहते हें । 

पूर्वोक्त ऋकमच् से ज्ञात होता है, कि पहले पूर्व 
में आयी का विस्तार सरयू नदी ही तक था, 
परन्तु उस मंद्रके रचना-काल में ही--भर्थात्‌ उसी 
प्राचीन संमय मै ही--इराबती नदी तक हो गया 
था । इसी लिये मनु ने आर्यावत्त की पूर्वीय सीमा 
भी समुद्र ही ठहरा दो । 

इस बात को पुष्टि शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित 
एक गाथा से भलीभाँतिहोती है । उसमे लिखा है-- 
भविदेह माथव ने मुख में अग्निको छिपा रक्खा 
था । गोतम रहगण उनके पुरोहित थे । एक बार 
गोतम ने माथव को पुकारा । मुख में अग्नि रहने 
से वह बोल नहीं सके । तब बीति होल” 
इत्यादि मंत्र से बुलाया । फिर भी कुछ उत्तर न 
तदनन्तर पुणेहिंत ने 'तंत्वा घृतस्नची- 

ऊ इत्यादि मंत्र पढ़ा | घृत के नाम से अश्निदेव 

माथत्र के सुख में नहीं रह सके, निकल पड़े। इसके 


रहूगणा शब्द के पीछे-पीछे चले । नदियों ने त 
उधर की भूमि को दलदल बना रक्खा था । अशि- 
देव ने नदियों को सुखाकर भूमि को कठोर बनाया । 2 
केवल सदानीरा जो कोशल की पूर्वीय सीमा पर 
बहती थी, जल पूर्ण रह सकी ! अभ्चिदेव के कहने से ५ 
माधव आर रहूगण सदानीरा के पूर्व की भूमि 

जा बसे, जिसका नाम 'विदेह' वा वीरभुक्ति' था। 


इस आख्यायिका से आलेकारिक भाग | 
निकाल देने . पर इतना स्पष्ट हो जाता है कि उस 
वेदिक काल में ही आर्या ने सरयू-पार होकर पूर्व 
की ओर प्रस्थान कर दिया था । वहाँ की भूमि 
नदियों की बहुलता के कारण द्लद्ल थी। इस 
लिये ऋषियों ने होस कर-कर के जमीन को सुखा £ 
डाला ओर वह बसने लायक बन गई । ऋषियों | 
ने नदियों के किनारे असंख्य होम किये, जिस से 
इसका नाम 'तीरझुक्ति' वा 'तोरहुतः पड़ गया । | 
मिथिला? ओर 'विदेद्द' नाम तो उसके पश्चात्‌ हुए | 
हे । 


भविष्य-पुराण में लिखा है कि अयोध्या के 

भलु-पुत्र निमि उस यज्ञभूमि में आये ओर उनके. 
पुत्र मिथि ने भुजबल से अपने नाम पर तीरडुत के 
पाश्वं में नगर बसाया, जिसका नाम मिथिला, पड़ा 
और पुरी - निर्माता होने से उनका नाम जनक” भी 
पड़ गया %। 

'निमेः पुत्रस्तु तलेव मिथिनाम महान्‌ स्मृतः । 

प्रथमं शुजव्लेयन तेरहूतस्य पाशवतः ॥ 


& आईने -तिरडुत' मेंलिखा है; मिथिला के संजागण प्रजा पालक होने से ही 'जतक' कहलाते थे। 
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निमितं खीय नाम्ना च मिथिलापुरमुक्तमम | 
पुरीजनन-सामर्थ्याज्ञतकः स च कीत्तितः॥ 
(अचिष्य०) 

आदिकवि वाल्मीकि भी इसी बात को पुष्ट कर 
गये हैं । हाँ, वे कहते हैं कि मिथि के पुत्र का नाम 
जनक था-- 

निमिःपरम धर्मात्मा सर्वतस्ववताँ वरः । 

तस्य पुद्धो मिथिर्ताम जनको मियिषु्कः॥ 

न्याकरणाचाय्य पाणिनि लिखते हैं“मिथिला- 
द्यश्च । उण्‌ १।५८ मथ्‌ इल्‌ च। मथ्यन्ते शत्रवो 
अस्याम्‌? जहाँ शत्रु मदित किये जाये, उसका 
नाम मिथिला है । मिथि ने अयोध्या ही के समा- 


-नाथक मिलते-जुलते नाभ पर इस नगर का 
निर्माण किया होगा । 
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स्प है कि मिथिला तीर- 


॥ शब प्रमायां से 
हृत के पाश्वं में एक नगर था । पीछे सारा प्रान्त 
ही 'मिथिला' के नाम में सम्बोधित किया जाने 
लगा । 

इस बात का प्रमाण चीनी पर्यटक यू नचव्रंग कै 
भी लेखों में मिलता है। उसने लिखा है कि 
सङ्गाका उत्तर भाग तीन भागो में बँटा था-- 
विशालः ( वैशाली ), तीरशुक्ति ओर दूज्ञि । वृद्धि 
का दूसरा नाम 'सिथादि' भी है। यही शाचीच 
काल का मिथिला जनपद रहा होगा । 


कट 


इससे प्रमाणित हो जाता हे कि मिथिला की 
उत्पत्ति भी उसी प्राचीन काल में हुईं, जब बंदिक 
युय में--सृष्टि के आरंभ के कुछ ही बाद--आर्य- 


सखम्यता का प्रसार हो रहा था । 
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कदिता-कामिनी--कान्त कविराज गोबिन्द दास की 


रचना से हिन्दी संसार अपरिचित-सा है। उनका काच्य- 
कोशल, उनका वर्णन विन्यास, उनका अनुपमेय सुमधुर 
शब्द समूहों का संगीत इतना अलौकिक है, इतना अनो- 
सुग्धकर हे कि काव्य रसिको का सन सहला श्राकृष्ट हुए 
बिता नहीं रहता ! 

कविराज गोविन्द दास उत्कृष्ट कोटि के कविरत्र हैं 
जनको काव्यगरिमा से संसार का कोई भी साहित्य गोरवा- 
न्वित हो सकता है । मेरी ऐसी घारणा है कि साधारणतः 
सुमड्र कविता की सृष्टि करने में एवं विशेषत; 
अङुप्रासमय पद लिखने में भारतीय भाषा साहित्य ([70 87 
Varnacular Literature) में वे बेसिशाल हैं । 


मैथिली साहित्य से एकान्त अपरिचित व्यक्ति की यह 


धारणा है कि मैथिली साहित्य में एकमात्र, विद्यापति ही 
कवि हो गये हें । वस्तुतः मैथिली एकमात्र विद्यापति को 
प्रादुर्भाव कर वॉक नहीं हो गई ; मैथिली साहित्य की खान 
एकमात्र विद्यापति रूपी कोहेनूर को देकर भथ नहीं गयी 
है। प्राचीन मैथिली साहित्य में एक से एक श्रमोल रत्न 
छिपे पड़े हैं, जिनकी श्रवस्था देखकर कविवर 6/९१} का 
यह वचन सहसा स्मरण हो आता हैं:-- 

“Full many a gem of purestray sereve 
the dark unfathomed 
bear” 


Caves of ocean 


मिथिला के आज एक ऐसे ही र्न का परिचय हम 
मिथिला सिहिर! के पाठकों को देना चाहते है । 
कविराज गोविन्द दास का जन्म कहाँ, एवं किस समय 
में हुआ भा; ये प्रश्‍न विवाद-म्रस्त थे । 
न 


अधिकांश वड्डीय 


१ 


समा-लोचक उन्हें बङ्गाली कवि मानसे हैं ; परन्तु यथार्थ में 
वे मैथिल कवि थे; और उनका पूरा नाम महामहोपाध्याय 
कविराज गोविन्द दास झा था । विद्यापति पदावली के 
संग्रह को धुन में श्रीयुत नगेन्द्र नाथ गुप्त जब मिथिला 
के गाँचो में घूम दे थे, तो उन्हे गोविन्द दास के पद 
भी मिल्ने थे। 

स्वर्गीय चन्दा झा ने अपनी “रामायण” की भूमिका 
में एवं स्वमी य चेतनाथ झा ने “पारिजात हरण नाटक” की 
भूमिका में इस बात का साफ उल्लेख किया है कि गोविन्द 
दास मेथिल कवि थे | श्रीयुत गुप्त महोदय ने उन प्राचीन 
हस्त लिखित गीतों के आवार पर बङ्गला की पत्र-पत्रिकाओं 
में यह उद्‌बोषित किया कि गोविन्द दास रैथल थे । 
उन को इस घोषणा से वङ्गीय साहित्य समाज में तहलका 
मच गया । 

युत नगेन्दनाथ गुप्त अपने देशवासियों के कोप 
और आक्षेप के भाजन बने। वे सत्य खोज पर इइ थे, 
भला वे डिगने क्यों लगे ? नहीं, उन्हें तो मिथिला में गोविन्द 
दास का ऐसा प्रकृष्ट प्रमाण हाथ लग गया था कि जिस के 
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दूते पर वे किसी से लोहा ले सकते थे। इस वाद-विवाद 


के सिलसिले में त्रिपुरा के किसी सज्जन ने श्रीयुत गुप्त 7 


महोदय को उक्त पदावली छुपा देने का वचन देकर उन 

बढ़ प्राचीन प्रति मँगाली और बाद को उन्हें यह लिख भेजा 
कि वह ग्रन्थ भुला गया । 

जिल प्रकार बह्मालियों ने विद्यापद्धि को अमवश बङ्गा 

बना लिया था, उनके बङ्गाली पिता माता की भी सृष्टि कर 

ली थी, उनके जन्म स्थान का भी पता बङ्गाल में लगा ल्लिया 

गया था, यहाँ तक कि विद्यापति के आश्रय--दाता श्रोई- 


DI 


भी एक बङ्गाली जमोंद 
| दना लिये गये थे, उसी प्रकार गोविन्द दाख की जीवनी से 
| सम्बन्ध रखने वाली सारी की सारी बातें बढ़ला साहित्य 
| में गइ ली गई । 
जिस प्रकार आज सत्य का उपासक समस्त 


संसार स्वर्गीय -राजक्कष्ण सुखोयाध्याय का कृतज्ञ 
है, जिन्हेनि १५७४ ३० के “वद्ध दशन” मासिक पत्रिका में 
सर्व्व प्रथम यह प्रमाणित किया कि विद्यापति मैथेल कवि 
थे, उसी प्रकार वह श्री युत नगेन्द्र नाथ गुप्त जी का आभारी 
है, जिन्हों ने सर्व प्रथम यह एलान किया कि गोविन्द दास 
बङ्गाली नहीं; वरन्‌ मैथिल थे । 

गोविन्ददास के प्रसंग में कुछ और लिने के पूर्व में यह 
निवेदन कर देना चाहता हूँ कि विद्यापति एवं गोविन्द दास 
के प्रसंग में जो सब मनगढ़न्त बातें बङ्गाल में प्रचरित हैं, 
वे प्रायः जान बूझ कर नहीं किये गये। पूर्व्व में जब 
बङ्गाल से विद्यार्थी की टोलियाँ न्याय एवं स्थृति की शिक्षा 
पाने मिथिला में आती थीं, तो वे विद्यापति एवं प्रायः 
उनके पूर्व्ववर्ती और परवर्ती कवियों के गान अपने साथ 
बङ्गाल ले जाया करती थी। 
कुमार चटर्जी अपने “()7i9in and Development 
of Bengali language and literature” नाम के 
ग्रन्थ में लिखा है। 


जैसा कि श्रीयुत सुनीति- 


में A | ) “च 
बङ्गाल में वे गान अपनी नेसगिक माधुरी के 
कारण अत्यन्त लोक-प्रिय हो गये और कालान्तर 


में उन पर्दो को बङ्गला पद-संग्रह न्धो में स्थान दिये गये । 


नथी। सिथिला और बङ्गाल में बहुत श्रधिक भे 


था। दूसरे, उस समय £ 


थेला की विद्वन्मण्डली ने मेथिली 


उस समथ पुरातत्वान्वेषण की परिपाटी इस प्रकार परिवद्धित 
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विद्यापति और गोविन्द दास के मीठो को बङ्गा पद संग्रह 
ग्रन्थों में पाकर, बङ्गालियों को सहसा विश्वास होगया कि 
वे बङ्गाली कवि की रचनायें हैं, जो सर्व्वथा स्वाभाविक 
हीथा। 


वः 


का ऋणी रहना चाहिये । क्योंकि अगर आज रुक्ष बङ्गाली 
गण विद्यापत्ति और गोविन्द दास जी के पद-संग्रद कर बङ्गाल 
न ले गये होते, उन्हें अपने पद-संग्रह अन्था में स्थान न 


र 5. 


{a fons 
दिये होते, तो आज संसार को विद्यापति और गोविन्द 


दास जैसे अमूल्य रक्षा से प्रायः हाथ घों बेडला पड़ता । 


और उनके सुमधुर गीतों की कोमल झंकार से साहित्य 
संसार वंचित हो जाता। 


क्योकि उस समय मिथिला की पण्डित-सण्डली 


अपनी संस्कृत-भाषा की विद्गत्ता में इतनी अहस्मस्य 


बनी हुई थी कि उस की समभ में भाषा साहित्य का 
कुछ मूल्य ही न था। मैथिली में कविता करने वाले 


2. *, ७) >, A gs श्ड्तों मे 
उपहास की दृष्टि से देखे जातेथे। मोथल परिड्ता के 


2) 


तर्क ॐ. वशि 
यह अहम्मन्यता + आज भी कम नहीं हुई है। मैथिली 
में कविता करनेवाला को वे उतने आदर की दृष्टि से नहीं 
देखते, और उनके काव्य को 'भाखा कबिता” “भाखा कविता” 
कह कर सखोल उद़ाते हैं । 


इसे हम मुक्तकरठ से स्वीकार करेंगे कि प्राचीन 


समय में बङ्गाल भले ही मिथिला का ऋणी रहा हो ( जिगे 
बङ्गाली गण स्वयं खुले दिल स्वीकार करते हैं ) पर 
अर्व्वाचीन काल में मिथिला बङ्गाल की कणी है । 

आज बङ्गालियों ने ही विद्यापति और गोर 


~ 5 


की रक्षा की है आज बङ्गालियों ने ही 


+ इस समय संस्कृत विद्वानों की रुच मेथिली के प्रति 
अहम्मन्यता शब्दारोप से सहमत नहीं हैं |--पम्पा० 


जैसी देखी जाती है, उसे देखते हुए हम हे 
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> क Ey 
प्राचीन मैथिली गद्य-ग्रन्‍्थ को खोज. निकाला है, आज 


लियौं ने ही नेपाल से अनेकानेक मैथिली साहित्य के 
अनमोल रत्नों को ढूंढ ढूंढ--कर साहित्य संसार को उन की 
“सूचना दी है । 

मेरा यह अनुमान है कि जिस तरह अंग्रेजी साहित्य में 
एक ओर कविङल-कुसुद-कलाधर शेक्सपीयर अस्ताचलगामी 
हो रहे थे, तो दूसरी ओर मिल्टन- मार्तण्ड उदयाचल की 
ओर अग्रसर हो रहे थे, उसी मकार जब एक ओर विद्यापति 
का अवसान होरहा था तो दूसरी ओर गोविन्द की उदय लालिमा 
मैथिली साहित्य के दितिज पर छिटक रही थी । 

यह कहना अग्नासज्ञिक न होगा कि जिस प्रकार ग्रीस देश के 
लिये 4 पटटा) ४९९, ङ्गलेण्ड के लिये Elizabethian 
काल, फ्रॉस के लिये [,0पां3 काल एवं हिन्दुस्तान के लिये 
विक्रमादित्य या भोज का काल तत्तत्‌ देश की उन्नतिका चर- 
सोत्कर्ष साना जाता है, उसी प्रकार ओइनवार व'शीय राजाओं 
का समय मैथिली साहित्य एवं मिथिला के लिये उत्कर्ष 


का समय था। सचसुच' ओइनवार बंशीयः राजाओं के 


ig समय को हस मैथिली के लिये ^।४॥5४37 920 सान 
ies सकते हैं । 
वस्तुतः संसार के इतिहास में राजा और कवि का 
सम्बन्ध बराबर देखते आये हें । राजाश्रय (१०११) [)9£- 
~ te Cel ७, ह 
700 826 ) उपलब्ध कर ही प्राचीन कविताएँ खिल सकी हैं, 
और साहित्य का आश्रय लेकर ही राजाओं की ख्याति अमर 
हो सकी है । यदि मिथिला के ओइनवार बंशीय राजगण विद्यापति, 
| गोविन्द दास आदि कवि-कोविदों को आश्रय नहीं प्रदान 
किये होते तो उन सभी की रचनाएँ इस ग्रामोद से पूर्ण न 
हो सकतीं । और अगर उन कवि-कोविदों ने उन शजाओं के 
नामों का उल्लेख न किये होते तो आज उन की कीति इस रूप 
में कोन जान सकता । 


& अत्यन्त परिश्रम से उसकी एक प्राचीन प्रति प्राप्त कर रजग्रेस दशमङ्गा है ५७ बलदेव 


( | प्रकाशित की गई हे। - सम्पादक 


0 » “> + अ» 3 “8 ९ ती» ।। 


गोवन्द दास ने अपने पदों में कुछ ऐसे व्यक्तियों के 
नाम उल्लेख किये हैं, जिन से उन की जातीयता का तथ्य 
निगांय करने में बहुत मदद मिलती है, यथा;-- 
कमलाललित चरण कमल मधु पाबय सोइ सुजान । 
राजा नरसिंह रूपनरायण गोविन्द दास अनुमान ॥ 
x x x 
हृदय अनन्दन मारुतनन्द्न चरण कमल करु सेवा । 
गोविन्द दास हृद्य अवधारल हरिनारायण देवा ॥ 
x x x 
गोविन्द्‌ दास भन रसिक रुसायन | 
रसयतु भूपति रूपनरायर्‌ ॥ 
इन गीतों के अतिरिक्त और कुछ ऐसे गीत हैं, जिन में 
विद्यापति, राय सन्तोष, सय वसन्त, प्रताप आदित्य आदि के 
भी नामों का उल्लेख गोविन्ददास ने किया है । वड्डीय समालोचक 
इन व्यक्तियों को बङ्गाली मानते हैं। मैथिल साहित्यज्ञ भी 
उन्हीं नामों को प्रामाणिक मान, गोवन्द दास को सैथिल 
बतलाते हैं । 
मिथिला के इतिहास से जिस किसी को भी कुछ 
परिचय है, आसानी से कह सकता है कि ऊपर ठद्छत गीतों 
में जो नाम आये हैं, वे ओइनवार अशीय राजाओं के हैं। इस 
विषय का वादविवाद बहुत विस्तृत है, जिस पर मैं ने खूब 
अच्छी तरह अपने “गोविन्द गीतामृत” ग्रन्थ में प्रकाश डाला 
है। स्थान के अभाव से उन को यहां उल्लेख करना 


असम्भव है। इसके अतिरिक्त गोविन्द दासःको सैथिल : 


प्रमाणित्त करने में एक प्रमाण जो और उपलब्ध हुआ है; 


उसके सामने किसी प्रकार की शंका करने: कीः गुझ्ञाइशः ही ई. 


नहीँ रद जाती । महाराज महिनाथ ठाकुर के राजत्व काल में ह ७ लि 
१ हवास का है जेसा कि हस्त-लिखित प्रति से स्पष्ट है। 


कातर ह वङ्गालीःलमालोचको का भी मत है कि श्रभिसार- विषयक पद 
ने “रागतरगणी ” & ग्रन्थ का निर्माण किवा; जिससमें मिथिला _ लिखने में गोरे ९ 
र हिने में गोविन्द दास बहुत सिद्धइस्त कवि थे, इस पद 


जो सत्रहबीं शताब्दी का मध्य भाग माना जाता है, लोचनशर्मा 


मिश्र के सम्पादकत्ध में 
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अगर उगारिं गारि मृंगमद रस, 
कण अनुलेपन देह्‌ । 
चललि तिभिरमिलि, निमिषे अलप भेलि, 
काचक्त सनि मसि रेह। 
हें माधव ! 
हेरह हरपि धनि, 
भ हत्तळे सेटि कलङ्क । 
"श्र शुरुजन हेरि, एलटति कतं देरि, 
ससिमुंस्वि परम संसँक । 
तुअ गुनमन कहि, आनिलिंअ सांहिटारि, 
देष सुमुखि विसवास । 
तें परि पराइअ”, जे पुंनु पाबिअ, 
परधन बिजु परयांख। 
जपल जनम सत, मद्नमहामत, 
चिहि सुफलित करु आज | 
आस गोविन्द ` भंने, कॅसंनरायेन, 
सोस्म देवि समाज ' 


चान उसल जनि, 


[इस पद के अन्तिमं चरण में केस नारयण का उल्लेख है । 
फेस नारायण, राजा नरसिंह, हरिनारायण, रूपनारायण के वश 
हि घरज्ए्व ओइनवार वंशीय अन्तिम मैथिल राजा थे । इन 


“सजा के मैथिलत्व कै श्राधार पर क्या गोविन्द दास 


क्सेथिल सही: प्रमाशित होते ? अभवंश श्रीयुत नगेन्द्र नाथ 


की पदावली में स्थान दिया। यथार्थतः यह पद गोविन्द 


आ-अभिसार का हवी सुन्दर वर्णन है । 


मं गोविन्द दास का एक पद्‌ निम्चप्रकार का आप हुआ ह | 
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व से तो नव कवि जयदेव विद्यापति की कविता बहुत 
सुमधुर मानी-जांती-है परन्तु जहाँ तक भाषा की माधुरी 
एवं उस के सौन्दर्य्य का प्रश्न है निस्संकोंच-कहा जा सकता 
है कि गोत्रिन्द-दास ने इस.क्षेत्र में अपने काव्य-गुरु विद्यापति 


० 


से बाजी मार ली है । बैसे ती आप जो गीत उनकी 
पदावली से उठा ले, उसे संघुरता-से सरावोर पायेंगे 
ही, परन्तु बानगी के रूप -में उन का एक पढ पेश किया 
आता हे । 
कुञ्चित केसिनि निरुपम देशिनि, 
स्स आचेसिनि भगिनि रे । 
अधर सुरङ्गिनि अङ्ग तरंगिनि, 
सेङ्गिनि नव. नव रंगिनि रे । 
खुन्द्रि राधे आंबेष बनी. । 
ब्रजरमणी गण मुर्कुट मनी । प्र ब० ॥ 
कुञ्जरं गामिनि मोतिमं दामिनि, 
दामिनि चमंक निहारिनि रे । 
अभरण धारिणि नव अनुरागिनि, 
श्यामक टये विहारिणि रे । 
नेवरअवुराँगिनि अखिल सोहागिंनि, 
पञ्च॑म रोगिनि माँहिनि रे । 
रासं विलासिनि हासै]विंका सिंनि, 
गोविन्द दोस, चितं चोरिनि रे । 
सचसुंच इस षदं से; माधुरी टपकती सी मालूम पडतो 
है। ऐसा कौन साहित्य -ससक होगा जो इस स्वर्गीय मधु 
का रसास्वादन कर गोविग्दे दासे के मघुकीति पर खुब्घ न 
हो उठे । एके दूसरा पद लीजिंये:-- 
कुन्दन.कॅनेक कलित करें कडूण; 
काँलिन्दि कूल बिहारी । 
कुञ्चित कचं केसर कुसुमां कुल, 


3\253. 
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अजुपा 
कर है 
सुमधुर 


कामिनि कर घारी | 


जय जय जग जीवन यदुवीर । 
जलधर जीति जोति जर जोहिते, 
युवतिक यूथ अधीर ॥ 
पदुमिनि पानि परस पुलकायित, 
परिजन प्रेम पसार । 
पहिरन पोत पतनि पतिताञ्चल, 
पद्‌ पड्ुज परचार |! 
रमणी रमन रतन रुचिरानन, 
रखित रत्ति रस रास ! 
रखना रोचन रसिक रसायन, 
रचयति गोविन्द दास ॥ 
ये पद भी कम मधुर नहीं। शब्दों का सौन्दर्य्य, 
स की छुटा तथा संगीत का आकार कितना अनोमुग्ध- 
! गोविन्द दास ने इल पदं के अन्तिम चरण में अपनी 


र रचना की जो आत्म-प्रशंसा की है, सर्वथा सत्य ट्टै। 


गोविन्द दास अनुप्रास लिखने में ठो अपना सानी नहीं 


रखते 


गोविन्द दास मैथिली भाषा के आचार्य्य थे, उनको 


भ्‌ अपनी मातृ-भाषा पर असाधारण आधिपत्य था । शब्द, 


उनके 
सकते 


मानो 
कीत दाल थे।: कल्पना के मंत्र से वह शब्दों को नचा 
थे। उन्हें जहाँ पर जैसे शब्दों की ग्रावरयकता हुई, 


a [a [a 
अनायास वसे शब्द आ उपस्थित हुए । यह पद पढि ये; 


४२ 


पद्मिनि पुन परवोधञा तोए | 
पीतास्वर पद्‌ पज परिहरि, 
पामरि पाँचर रोय ॥ 

पुत पहिने पानि पलरायसि, 
परिजन पर करि मान । 

पिय परिवाद परसि परिहारा, 
पुर पाइन पचवान ॥ 
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पहु परिणत नहि मान | 
पाहन पुतलि परखि पय पेखल, 
पर पीड़न नहि जान ॥ 
पुरुषोत्तमक प्रेम परिरम्भन, 
पुणवति पावय कोई । 
प्राण पियारि पदति परिपालह, 
गोविन्द दास कह तोहि ॥ 

हिन्दी साहित्य संसार पद्माकर के भायुम्रासिक ब्‌ 


पर लू है, उनकी इस विषयक प्रशंसा के पुल बाँधे जर 


हैं, परन्तु मेरी इष्टि से तो पद्माकर 
साथ चलते नहीं, बहुत पीछे रह जाते हे | 
अंग्रेजी साहित्य में अजुप्रास् का एक उत्कृष्ट 
इन दोनो पंक्तियों में मिलते दै: 
“Bigot by buture by Bishop bread 
How high his high ness holds his Lanty head 


{ Shakespeare § 
परन्तु गोविन्द दास के पकारादि पूर्ण आठ चरणों कू 


पद के सामने उन दो चरणों का क्या विसात ! 2 

हिन्दी संसार को गोविन्द दास से परिचय कराने का 
भेय श्रीयुत मधुराप्रसाद दीडितजी को दै 
भण्डार से प्रकाशित गोविन्दगीतावली का उन्हो क 
सम्पादन किया है। पर मेरा अनुमान है कि उक्त संस्करण 
को संस्कृत होने को अभी आवश्यकता है। 
उदाहरण उपस्थित करते हैं। 


गोविन्द दास को उक्त आजुप्रासिक पद श्रीयुत दीदि 


जी के संस्करण में यों छुपा हे 
पडुमिनि पुन परबोधह तोय ! 
पीताम्बर पद्‌ पंकज परिहारि कामिनि कालर । 


पूछते पहिने पानि उलटायसि परिजन परकरि मातं 
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कविराज गोविन्द दास “न” 


सोविन्द दास 


उस्ता ` 


प्रसङ्गवरा कुक 


उक 


[ee पद शन्त क्क 
; गोविन्द दाख का आजुग्रासिक पद वर्शान्तर का 


प्रकार का गीत रचा हैः-- 
नोरद नोल नयन तिल्दि नीरज 
नीके निहारस छन्द । 
निरखित निअरे निताम्बिनि नीचल, 
लिकसत नीवि निवन्ध । 
नाचत बन्द नन्दन नटराज | 
नागरि नारि नगर नव नागर, 
निरुपम नटनि समाज । 
नलिनि नाह नन्दिनि नदि नीकट, 
नोप निकुञ्ज निवासी | ; 
नित नव योवनि निघुवन नन्दित, 
निभ्हत निनादन बाँसी । 
नामहि नारि निकेतने नारडु, 
नूतन नेह विलास | 
निन्दहु निज निज नाइ न हरथ, 
निरमित गोविन्ददाख । 

अब जरा उक्त संस्करण का पाठ अवलोकन करें ;--- 
नीरद्‌ नील नयन निर निन्दित, 
बंक निहारनि छु द्‌ । 
निरखति निअर नितस्बिनि, 
नीचल निकसत निवि निवि बन्ध । 
नाचत नन्द्‌ नन्दन नटराज । 
नागरि नारि नगरि नव नागरि, 
निरुपम नटनि खमाज । 


अक्तर के अनुप्रास में 
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निस्त निनाद निवासी । 
नामहि नारि निकेत ने रहु, 
नुतन नेह विलास । 
नित्दहि निज जन नाहन हेरय, 
निरमित गोविन्द दास । 
इसी मकार के असङ्गत पाठ-भेद अन्ध में भरे पड है । 
इस पद में “नागरे नाह नन्दिनि नदि निकटे” का कुछ भी 
अर्थ नहीं; परन्तु प्रथम पद के “नलिनि नाइ नन्दिनि नदि 
नीकट का अर्थ है सूरये की बेटी यमुना नदी के किनारे । 
गोविन्द दास का एक पड़ श्रीयुत दीक्षित जी के संस्करण 
में निम्न प्रकार का है; 
“कृपश कृपाकर कलि कलुषांकुश कह कविदास गोविन्द” 
इ पद में “कृषण” शब्द की व्याख्या करते हुये 
श्रीयुत दीक्षित जी लिखते हैं 'ृपण?-इस शब्द का प्रयोग 
महाँ पर अ्खड़ता है। भावार्थ में दुर्गमता उत्पन्न होती 
है। कृपण के स्थान पर यदि “कृष्ण” शब्द का प्रयोग 
हो तो पाउ स्पष्ट और सरल होगा ।” 
आइये, उक्त पदमें “ कृपण ” शब्द पर विचार करें । 
मेरी चुद समक में तो उक्त प्रयोग बड़ा ही मार्मिक है । 
कृपण शब्द का अर्थ है (विपत्ति में पड़ा हुआ) दीन व्यक्ति | 
यह वन्दना का पद है। गोविन्द दास कहते हैं कि विपत्ति 
में पड़ा हुआ दोन जन पर आप कृपा करते हैं । कलिका 
के पाप रूपो विपत्ति में मैं पड़ा हुआ हूँ, आप उस पाप का 
नाश कीजिये । गोविन्द दास कोई साधारण परेड न थे 
कि विना समके बुझे शब्द-प्रयोग करते । कृपण का यह 
सुन्दर अर्थ उन्हें रामायण में मिला था यथा “महद्वा व्यसनं 
आसो दीन; कृपश उच्यते? 
डेड 


{ 


॥ } 
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आशा है दीक्षित जी-अगले संस्करण में इन बातो. पर 
ध्यान रखेंगे। 

गोविन्द दास. शब्दोः को. किस प्रकार कलम को नोक 
पर नचा सकते थे, एक. प्रकार का उदाहरण और 
उपस्थित है;--- 
भर भार जलधरधार, झंभा पचन विथार॥ 
कलकत दासिनि माले& झरि भप गेलि बाला ॥ 
झूठ कि कहब कन्दाई; झूरत तुअ विज राई ॥ 
सान झन बजर निसान; भशिं सहयं दह कात 
' झिकी झनकप राति, झंक सहल नहि जाति ॥ 
झूमरि दांदुर बोले, झूलत मदन दिलोल ॥' 
झठकि चलह छनि फंस, भेग डत मोविन्द' दोस ॥ 

इस पदः सें “रू? की मकार कितनी सुन्दर हैन साथ 
ही साथ विरह की व्याकुलता, किस खूबी सेः प्रद है। 
इस प्रकार के अनेक षद गोविन्द दास ने रचे हैं। 

अब गोविन्द दास की भाव गरिमा की माप करें । कविखज 


का एक पद 'सौन्देय्य वर्शन में निम्न प्रकार का है। बार 


TT TT ITT 


गोविन्द दाख कह्‌ पड़ल अकाज ॥ 


इसी भाव का कुछ कुछ आभास ग्रंग्र जी - किंता क 


अप्रगगय कवि के 5, M0९3 में मिलत] ह्ैः--- 


The lily F condemn for thy hand 


And buds of margoram has stolen thy hair 


The roses fearfully on thorns did stand 


One blushing shame another white despair 


A thirdnorred nor white hid stolen of both 
Andtohisrobbery had annexed thy breadth 
More flowers ] noted yet I none‘could see 
But sweet or colour it had Stolen for thee 


‘ Shakespeare's Sonnets} 


गोविन्द दास का. अभिंसार-बर्णनः. स्मंङ्त्यि संसार में | 
इस चेत्र में वे किसी ई 
इसर प्रसंग को |. 
इतनी कवितायें और ऐसी भ्सवबू् कवितायें: उन्हे ने लिखों, न 
जिन पर इस ले कें अकाश नहीं डाल. जा- सकता ॥ सिर्फ ह 


अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। 
भी भाषा के: कविं से लोहा ले : संकते हें | 


PO ST TT 


(मिथिला) 


आन खुनत कह आन । 
परिजन वचन मुसुधि सम हासइ, 
गोविन्द दास पस्मान। 

घर में काटे रोप कर, उस पर चलना; घड़े का पानी 


उडेल जमीन को. फिसलीः बबा उस पर अंगुली दबा दबा 
छ (0७ € 

कर चलना, हाथों से आँखें बन्द कर चलना, गारुडिक से सपं के 

मुखवन्थ की विधि कङ्कण देकर सीखना-आदि कितना चभत्कार- 


क्‌ है। पाठक इस पद की सुन्दरता का मनन करें । राधा की 
छगन का अनुमान करें। श्री कृष्ण से मिलने की कितनी 
उत्कंठा है। आइ! संयोग सिद्धि के लिये कितनी कठिन 
तपस्या दै? 

परन्तु अभिसार का भ्रभ्यास-मात्र कर वह उसके लिये 
प्रस्थान नहीं कर सकती । एक ओर उसे मिलने कीः तीच 
आकांक्षा, दूसरी ओर लोकापवाद का भय। गौराँगी' राधा 
को बड़ा डर होरहा है कि उसके शरीर की ज्योति से कहो 
अमावस्या की अधियाली में भी प्रकाश न हो उठे । गोराङ्गी 
श्यामाङ्गी किस प्रकार बनती है देखिये । 
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गोविन्द दास पत अनुमानल ! 
राइ चललि अभिसार ॥। 
मायिका का अभिनव विन्यास दर्शनीय है । इस प्रकार 
श्यामाङ्गी बनी राधा केसी प्रतीत होती है, मानो नील समुद्र 
में नीला कमल भासता जाता हो,'जिसे कोई देख भी नहीं 
सकता । 
एक कृष्णाभिसारिका नायिका का वणन करते हुए हिन्दी 
भाषा के ' सुन्दर कवि की रचना पर भी दृष्टिपात करें; - 
“ कारी घन घटा'भारी पहिर कै कारी 
सारी आंखिन में देख तेरे कारी कजराई है | 
कारोई बुरङ्ग सारु घसि कै लगाउ डांग 
कारे चोआ कञ्चुकी सु भले ही (मक्षा! # । 
करि पाट सुन्दर गुहाये सब जाभूपगा 
कारी बेनी पीठ पर छोरि दै शाई है । 
पेसे समय पेसी होई जाइ मिलि कान्ता ठु शो 
भाजुद्दी तो सिगरी कराई काजु आई ॥॥" 
गोबिन्द और सुन्दर में बहुत बढा सन्तर है| जिती को | भी 


-मर्मश आ्रचुसान, कर सकता है। गोआ गै कुकी 
“मज सभिनि तो बडि सस्नि, अजित क तोट कसक लील दैन RS 5 अंड र कर र से ऐसा भान' होता है कि सुन्दर थी नाका 
छुले चेले चचिखिगिरिछरघानि ॥ on ज पर्ल, नीलम द्वार उजौर। को काली. कंचुकी. एक भीन थी। गोविन्द दास नै पक 
चिकुर चोरांयसिं-चामर कति मखिर चौरदि कफि नोल कब गन जुग सा सम्पत्तिशाली उच्चकुल कीःराधा का. वर्णन किया है, परन्तु 
दशन-चोस्त्यसि-मोतिंम-पॉँति-॥ ग्ममरि ब्रि दर्शरे, करि पिच्छुड, पद्दिरलि नील निचोल । सुन्दर ने एक साधारणः कुल की कामिनी का । 
| | अंधरु-चोंसेकंखिं खुरक्ञ'प डर, चलतहि ्रंखुरिं चाँछि॥ र सुन्दरि हरि og । योविन्दः दास कौ राधा-इसः मकारः विन्यास-पूर्णी साज 
चक | कसने«कोरासिः कुङ्क,म भार: माधव : तुअ अध्मिखारकः लक्षि नब”अनुशगे गोरि Br 39420, से अपने घर से:निकली-है । समय बरसात का है। पानी 
| कक कलस्क ढुए-रंस भरि ताइ, दूतर 'पन्ध गमनः घन्तः साधय, coe LR बरत. रह है बिली चमक रही हैस इधर उधर घूम रहे 
_। | हृदे च्येरस्यस्ि ऑचरेनचुचार॥ मन्दिर यामिनिः जागि-।. त नील er लि दिलोलित बे जा आ न शोक से 
चने] व्जिःअति.मन्थ्छ चरस संचार; कर युग: नयन" में दि 'चलु- भाफिनि, नोल तिमिरे चलु गोद । बह "सुन्दरी किस अकार उन बाधाओं को अतिक्रमण करती 
a) कि, कोनःतेजक्रः तेहि विवहिःकिंचार ॥ तिमिर पयानक आसे: नोल मलिंनि जनु श्याम सिन्घुरस हक 5 बा ज्जा आता ह। 
| खुवल लेहः लुह फोर्स कान, कर कङ्कण पण - फणिमुर्वचन्धनः। लखइ"न पारइ कोइ । $‘ २. Er क 
राइ करच क्षय: कुछ पान. सिख, भुजग सुरु पसे । नील प्रमर' गन परिमले धावइ । मेघ या लि कामत 
हि जहँ बेसत मनमथ महराज; गुरुजन वचन चथिर सम :सानइ, चोविक करत झंकार । पहिंरि नील निचोल रे । शि 
ढक 


(/ 


संग गायक कुसुम-सायव 


छोडि मजिरलोलरे । 

गरुअ कुच भरे चलिते कदले, 

पीन जघनक भार रे । 

हेरि दामिनि फटिक तरु जनि, 

घमकि धरु निरधार रे । 

देखि फणि मसि दीप जु जानि, 

वाम कर देइ स्पि रे । 

जानि युवती विषम अहि-पति, 

सघन तन उड कापि रे | 

प्राण चञ्चस भेटल दुर्लूस, 

पुरल मनमथ आख रे । 

पसन जसु नेह सुफल तसु देह, 

भनत गोविन्द दास रे । 

रास्ता पिष्ळुल रहने के कारण राधिका के पांव बार 
बार फिसल जाते हैं । साधन मार्ग में पूर्व्वं जन्म के 
कर्म के बोक से फिसल फिसल पड़ना स्वाभाविक ही है। 
इस असहायावस्था में जब हार्थो हाथ नही सूर रहा है--- 
वारंवार फिसलती हुई वह नायिका दामिनी के छिठकने से 
नीर की धारा को स्फटिक का वृक्ष समझ कर पकडना चाहती 
है, परन्तु निराधार को पकड़ने से जो गति होती है, वही 
गति राधा की भी होती है। अर्थात्‌ वह जमीन पर गिर 
पढ़ती है । जमीन पर यदि वह सर्प को मणि को देखती 
है तो उसे ऐसा भान होता है कि दीपक जल रहा है। 
प्रकाश के डर के मारे वह झट बाय हाथ से, (बुताने के 
झ्याल से) उसे ढाँप देती है। परन्तु जब उसे प्रतीत 
होता है कि वह दीपक नहीं सर्य है, डर के मारे वह अत्यन्त 
कांपने लगती ! 
रोह ! प्रियतम से संयोग की सिद्धि के लिये कितनी 


घोर तपश्चर्या है! कवि का यह कथन “ऐसन नसु नेह 
क 
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ई 
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कक कज ळी 
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ह" छ लिला जिल बह कोक इतना ग्रगाढ छ २११४ 
याव (जलक घम इतना अगाढ़ है उसका 


जीवन घन्य है, अचरः सत्य है। प्रेस साधना की कठित- 
ता का क्या खांका कविने खींचा है और कितना सुन्दर 
दार्शनिक भाव प्रगट किया है, पाठक अचुमान करें। 
इसी भाव से मिलता जुलता महाकवि देव ने भी एक 

कवित्त लिखा है। यथा:--- 

घटा घहराति विज्जु छटा छुहराति अधिराति, 
इहराति करि कीट रवि सखलों । 

हकत उलूक, चन हकत फिरत फेस, 

भूकत जु भैरों भूत गावे अलि गुज्जलं । 

भिल्लो मुख सूं दि तहाँ चीच्छीगन गून्दि बिये, 
व्यालनिको रून्दि के मृणालनिके कुडी । 
जाई दूष भाड की कन्हाई के प्रेम वश, 
आई उडि ऐसे में अकेली केलि कुखलों । 
देव जीका कवित्त भी सुन्दर है, परन्तु यहां पर 


के 


देवजी 
ने रात्रि की भयंकरता का ही विशेष वर्णन किया है। 
जो घोर तपश्चर्य्या गोविन्द दास की नायिका करती है उसका 
दशमांश भी देव की नायिका नहीं। गोविन्द दास की 
कविता में दार्शनिक अनुभूति है, परुतु देवकी कविता में 
वह कहां ? 
जिस हेतु श्री राधा का यह उत्कृष्ट प्रेम भाव. है इस- 

लिये उसका प्रियतम से सम्मिलन का आदर्श भी अत्यन्त 
ऊँचा है। 

जहां दरसने तनु पुलकहिं भरई । 

जहां कर करषने टूटत बलई ॥ 

जहां परिरम्भरे अम्बर खलई । 

जहां घन चुम्वने बदन न टलई ॥ 

ए सखि मानिय हरि खञ्यो भैलि । 

जब होप पेसन मनोभव केलि ॥ 

जहा किंकिणि मणि कङ्कण बजई । 

जहां नख विलिंखने मण्डन मई ॥ 


“इस मञ्जरी” कार भानुदत्त ने निम्न लिखित कोऊ में 
कुछ इसी प्रकार का भाव व्यक्त किया है। यथाः-- 
शङ्काशङ्क लितेन यत्र नयन प्रान्तेन न प्रेचयते । 
केबूर-ध्वनि-भूरि-मीति-चकितं नो यत्र वाऽशिलिष्यते ॥ 
नो दा यत्र शनेरलरनदशनं विस्बाधरः पीयते। 
खो वा यत्र विधीयते च झणितं तव कि रत॑ कामिनोः ॥ 
भाजुदत का “रतं कामिनोः” से गोविन्द का “हरि सो 
सेलि” सुन्दर है । कुछ इसी प्रकार का भाव अङ्गोजी कवियों 
के सुकुट शेक्सपियर ने भी व्यक्त किया है। यथाः-- 
Jf thou rememberest not the slightest folly 
That ever love did make thee run into 
Thou hast not loved. 
Or if thou hast not sat as I do now 
Wearing they hearer in my mistries praise 
Thou hast not loved. 
Or if thou bast not broke from company 
Abruptly as my passion now makes me 
Thou hast not loved. 
[ Shakespeare] 
राधा प्रोस-भक्तिभाव-पूर्ण वाणी में अभिलापा 
करती है:--- 
जहँ पहु अरुण चरण चलि जात, 
तहँ तहँ घरणि होउ मझु गात ॥ 
जे सरोवरे पडु नित नित नाह, 
हम नरे सलिल होइ तहि माह ॥ 
जे द्रपने पहु निज मुख चाह, 
मझु अंग ज्योति होइ तहि माह ॥ 
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परमइ जलधर इथाम्‌, 
अंग गगन होइ तसु ठाम ॥ 
सखि विरह भरन निरदन्द, 
घेसन मिलन जब गोकुल चन्द ॥ 
गोविन्द दाख कह काञ्चन योरि, 
से सरकत तनु तोहे की छोड़ि ॥ 
श्री राधा की यह लालसा कि जहाँ जहाँ कृष्णचन्द्र जी 


4 


|! 


लें, वहाँ वहाँ मेरा शरीर पृथ्वी होता चले । जिल पोरे में 


श्री कृष्णचन्द्र जी स्नान करे उस में में ही पानी बन 


"७ ९ 


एनक हसार हा 


५. 


जाऊ । जिस ऐनक में वह मुख देखें, वह 
hed 


बिम्ब से प्रतिबिम्बित रहे । जिस पंखे से बह हवा करे, 
उस में हमारा ही अंग वायु बन जाय । जहाँ जहाँ बह 
भ्रमण करें वहाँ वहाँ हमारा अंग आकाश बनता चले । 
हे सखी, विरहावस्था में सरण को में तभी निढ्ठंन्द मानू'गी; 
जब इस प्रकार सतत श्री कृष्णचन्द जी से सम्मिलन होता 
रहे। 

इस पद'सै प्रम की पराकाष्टा है। इस से बढ़कर क्या 
ग्रभिलांपा हो सकती है! प्रम-भाव का कैसा उच्च 
आदर्श है! 

यद्यपि इस भाव का मूल श्रसरुक के इस श्लोक से 
लिया गया है-- 
पञ्चत्वं तउुरेति भूत-निवहाः खांशे विशन्तु रुट 
छातार प्रणिपत्य हन्त शिरसा तब्वापि याचे वरम्‌ ¦ 
तद्घापीछु पयस्तदीय-मुकुरे ज्योहिस्ददीयाङ्गने 
व्योस्नि व्योम तदीयवत्मेनि घरा तत्तालवृन्तेनिल: ॥ 

तथापि अ्रमरुक का भाव गोविन्द दास के हाथों से 
आर परिमाजित हो यथा है। 

अंग्रेजी के एक कवि ने कुछ इसी प्रकार का भाव ध्मक्त 
किया है यथा;-- 


४७. 
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09 ysu the Earth and | the sky 
हिए Jove should shins on you fiks to the sun 


> x >< 


~~ Where so’er | am below or else-above you 


Where So’er you ara my heart shalltruly love you, 
J. Sylvestor 

मैथिली भाषा--भापी जनता श्रपने ऐसे महान्‌ उत्कृष्ट 

एवं प्रचण्ड प्रतिभाशाली कवि को जि अवहेलना की 

दृष्टि से देख. रही;है, वह अत्यन्त खञ्जा का विषय है। 


योविन्द दास के टक्कर का : शाब्दिक सौन्दर्य का कवि भारत 


(मिविलाडू) 


के श्रन्य उन्नत भाषाओं में भी एक आध ही शायद हो । 
परन्तु मैथिल्ली भाषा--भापी जनता ने आजतक उनकी कविता 
का एक छोटा सा भी संस्करण संसार के सामने नहीं रख 
सका । मैथिली के उपेक्षित साहित्य में एकःसे एक अनमोल 
होरे पडे हैं, परन्तु उनकी कोई खोज खबर लेने वाला नहीं । 
मिथिला में विद्यापति और गोविन्द दास. ही महान्‌ कवि 
नहीं हो गये हैं। प्राचीन समय में मैथिली में जितने 
लेखक कवि, एव' नाटक-कार हो गये हैं। उनके पुख्ववल 
पर कोई भी साहित्य गौरवान्वित हो सकता है। ‡ 


इस लेख के उत्साहो लेखक ने गोविन्द दास के पदों का बडो खोज के साथ सङ्कलन “गोविन्द शौतामृत' नाम से किमा हे 
जो अमा श्रप्रकाशित हे | इसका प्रकाशन इस दिशा में सादित्यानुरागियों का मनोरञ्जन करेगा | ---सम्पा० 


Maithili is an important language of Eastern India, spoken by considerably over oné 


crore of people, and its early literature is of great importance, the greatest poet of 
Maithili, Vidyapati being unquestionably one of the greatest writers in the History of 


Indian literature.” 


, छै 


5. 7. Chatter. 


ह. अ 


व्‌ 
तू निगमागम की तस्वमयी, 
तू दर्शन की उद्गम-स्थलौ । 
तू माया-बह्म महत्त्व मयी, 
वरविज्ञों। की उत्तम-स्थली । 


है. 

तेरे हो घर में है कमला, 
सुरसरि है स्नेह उलीच रही। 
रखे को हरी भरी ,हीमाँ , 
गंडक अविरल है सीच रही । 


७ 
दिन रात द्वारंपर सजग खड़ा 
पहरा देता है शेल राज। 
कितना तेरा ऐश्वय बड़ा! 
केसा तेरा साम्राज्य-साज । 


१० 
अवलोक अमर संतान आज, 
कंकाल बनी है तड़प रही। 
ललनाओं की लुट रही लाज, 
रह गई इन्हें इनकी न मही । 


मिथिला के प्रति 


श्री जयनारायण झा जी ' विनोत 


डे 
तू. महती महिमा की निकेते, 
क्यों बनी हुई है मंद म्लान? 
तू सत्य सनातन सुखश-श्वेत, 
उठ, अपने को पहचान, जान। 


द्‌ 
कौशिकी तपस्या कौशिक की, 
जिनने तप बल से रचीसृष्टि। 
निरवधि है पांव पलोट री, 
यह भाग्य किसे ? माँ ! खोले दृष्टि । 


३ 

नवयुग के जीवन-रण में आ, 
अयि सिंदवाहिनी सेव्यै-सँदा । 
आज्ञां दे ? सिंह दुहांढें उठे, 
तुझ को ही है भ्रुव विजय बदा.। 


१ 
२ 
नियमागम--कोविद नृप विदेइ, 
गौतम कपिलादिक की जननी । 
तू सती शक्ति सीता की मा, 
तू थी त्रिदेव की पूज्य बनी । 


~ 


१ 
ले संस्मृतियां ती? युग की, 
त्रियुगा हे. तुक में रांजरंदी । 
शिशु संजीवनं जीवन वाली, 
जीव है तुझं में आज रही। 


८ 
नक युग नभ में आत्मोर्दय का; 
अरुरणोदय लख, हग खोल खोल । 
तूः महाशंक्ति माँ! स्वत्व हीन, 
क्यो. सूक बनी है ? बोल बोल । 


११ 

यह अनाचार यह लूट पार, 
यह सभ्यं दस्यु -दल क्षिति पाट । 
यह रक्तिम वंचकता विराट; 
बचने की पाय न कहीं बाट । 
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मिथिल कर स. र्‌ं प्त ७ ॥ Dns धं र RR जि 
नाथला क सरत साह + ; १२ बी शताब्दी म 
र |: श्री घर ठाकुर तकोचये २ 
तालिका । ६ जाप ने मम्मट भट्ट विरिचित काव्य प्रकाश की 
I 22272 कनत?" "सकी प्रतिलिपि राज-पण्डित विद्यापति ठाकुर 


तिरगन्ती कविचेतस्तमः सचेतश्चकोरनिकुरम्बस्‌ । 

मदयन्ती नकन्दिवमन्तर्मे कौमुदी स्फुरतु ॥ 

गौतम-याइ्चवल्क्य-मण्डन-वाचस्पति--मङ्गेश 
ओर कुमारिल आदि महाउुभावों की निवास-कुटी, 
राजि जनक के छुक्र-छाँह से शीतल, जगजननी 
जानकी जी की जन्मभूमि, यक्षस्थली यह पुण्य 
मिथिला केवल दर्शन-स्मृति को ही जन्मभूमि 
नहीं है, साहित्य कुसुम का मनोहर उद्यान भी सुक्त- 
कण्ठ से इसे कहद सकते हैं। क्योंकि साहित्य का 
विकास भी यहाँ कहीं से कम नहीं; प्रत्युत अधिक 
हुआ है। आज यह क्षुद्र लेखनी उन्हीं मिथिला के 
सपूतों को खोज में चली है, जिग्होंने अपनी मातृ- 
भूमि के नाम को अमर करने के लिये अवर्णनीय 
अध्यवसाय से संस्कृत साहित्य की असीम सेवा 
को हे। 

एक तो प्राचीन संस्कृत विद्वानों का ऋम-बद्ध 
पूरा इतिहास का पता कद्दी नहीं चलता, दूसरा 
समय भी पर्याप्त नहीं था, इस अवस्था में 'अक- 


२ 
आइ से ल० सं० २६१ गजरथपुर में की गई। 


आशा करते हैं कि विज्ञ पाठक गण अपनी खाई न 
३ शताब्दी के अन्त में रहने वाळे मम्मट 


भाविक द्यालुता से त्रुटियों का संशोधन स्व 
अवश्य करेंगे । 
१० वीं शताळी में-- 


अ {+ 
म० स० गोवर्धनाचार्य $ 


शताब्दी में उसकी प्रतिलिपि का होना ही आपका 
"मय १२ वीं श० से १३ श० पर्यन्त सूचित 


मिथिला ४ क सब 

आपका जन्म मिथिला के प्रसिद्ध 'करियोता, 

>. के २ € 

छाम सें पण्डित कचि नीलाम्वर से हुआ था ॥ 
आपने पिता ही से पूर्ण विद्धत्ता प्राप्त कर गोडेश्वर 


१३ बी शताझी में 
५० प्रज्ञाकर मिश्र २ 


र _ £ आपके पिता प० विद्याकर मिश्र ओर पितामह 
महाराज लक्षमण सेन की सभा को कवि जयदेव 


री डट (० आनन्दकर मिश्र थे। आनन्दकर मिश्र की 
आदि के साथ विभूषित किया । विश्व विख्यात a र १ में 
॥ आतत्दकरी* नामक तालाब “सरिसव' गाम 
आर्या सघशती! आपहो का प्रगाढ पाण्डित्य सूचित ` ह सि य की सुवे 

> ५ ५. | अभीतक वर्तमान है। नलोदय काव्य को झुवा- 
कर रही है। आपके उदयनाचाये शिष्य आर 

9 ह धिनी? टोका आप की कृति है । 
बलभद्राचार्यं कनिष्ठ सोदर थे । जयदेव कवि हः 

१४ वीं शताब्दी मैं-- 


ने गीत-गोविन्द में,-०६ङ्गारोत्तरसत्रमेयरचनेराचाय ह 
५ बु रचनराचाय ४ सौता 
र । विशेठराचाय ज्योतिरीश्वर ठाकुर ४ 


गोवर्धन-स्पर्धी कोषपिन' कह कर आप ही 
दिया है त | आप प० चिंद्यापति ठाकुर के पूर्वज थे । आपने 
का परिचय दिया है । उदयनाऱचार्य के अध्यापक 


१७ छ 


धूते समागम” प्रबन्ध निर्माण किया । जिसका 
उल्लेख पुरुष परीक्षा में है। घू० स० नेपाल राज- 
पुस्तकालय में हस्त लिखित मिला है! 
प० दामोदर मिश्र ९ 
आप का दिघवय मूलक मैथिल ब्राह्मण कुल 
में जन्म था। राज प० कामेश्वर ठाकुर के पोद्व 
राजा कीति सिंह के सभा पण्डित होकर आपने 
“बारी भूषण’ छन्दोग्रन्थ घनाया; जो निर्णय सागर 
में छुपा है। वि० सं० १६५७ में प० लक्मीनाथ ने 
प्राकृत पिज्ललसूल में वा० भू० का उल्लेख किया है, 
अतः उस से पूर्व रा० कीति सिंह के अठुसार आप 
का समय १४ चीं श० के अवसान से १५ वीं श० 
के प्रारम्भ पर्यन्त माना जाता है । 
भ० ग० शङ्कर गित ॥ 
झाप सोद्रपुर सरिसध मुल के श्रोत्रिय काल 
भूषण म० म० भवनाथ प्रसिद्ध 'अयाची! भिन्न पै 
पुत्र थे। आपका निवास सरिसब गाम गै धा । 
आप ने शैशव काल ही में किसी राजा फे पू) 
पर-- 


ओर लक््मण सेन के सद्स्य होने के कारण 


रणान्मन्दकरणं श्रेय” इसी मार्ग का अवलम्वन 


आपका समय ईसा को दशम शताब्दी ऐतिहासिक 
कर जो कुछ इधर उधर मिला, उसे लिखते हैं, 


लोग मानते हैं । 


१ इसमें मिथिला की किवदन्ती और उदयन की वहीं स्थिति प्रमाण है । 


ति ~ ५ |. ~ FR NR वी ई 
“यै गणयन्ति गुरोरबु यस्यास्ते धर्म कमं संकुचितम्‌ । कविमहमुशनस्मिव तं तातं नीलाम्बरं वन्दे ॥? आर्वाससशती ॥ | 


~ 


२ 
३ 'गोवर्धनश्व शरणो जयदेव उमापतिः । कविराजश्च रत्नानि समिती लदमणस्य च ॥? शिलालेख । 
४ 'उद्यन-बल्मद्राभ्यां सप्तशती शिष्यसोदराभ्यां मे द्यौरिव रविचन्दराभ्यां प्रकाशिता निर्मलीकृत्य ॥? आ० स० ॥ 
३ उद्यनाचायं ने अपना समय लक्षणावली के अन्त में लिखा है 'तर्काम्बरा्ख (६०६) प्रमितेष्वतीतेषु शकान्तत; ॥ 
चर्षेषदयनश्रक्र सुबोधां लचणावलीस्‌ ॥' शाकाब्द ६०६, {० ६८४ होता है । 
५० 


१ उसका अन्तिम लेख यों है--/इति तकाँचार्य ठस्कुर श्री श्रीधर विरचिते काच्यग्रकाशविवेके दशम उल्ला; । 
शुभमस्तु, समस्त विरुदावली (क) महाराजाधिराज श्रीमच्छिवसिहदेव-सम्धुञ्यमान तीरभुक्तौ श्रीगजरथपुरे सप्रक्रिय 
सदुपाध्याय ठक्कुर श्री विद्यापतीनामाज्ञया ( खौवालसं श्री प्रभाकरेण लिखितेषा । ल० सं० २६१ 
कार्तिक वदि १० ॥' | 

२ उसी का नामान्तरं शिवसिहपुर था, जो लहेरियासराय रेलवे ष्टेशन के पास देवकुली ( देकुली ) गाम के निकड 
वाग्वती तीर में महाराज शिवसिंह की राजधानी थी, पोळे यवर्नो के आक्रमण से उजाड दी गई । 

३ आप वाणीमूषण में लिखते हे *दोबंधोषकुज्ञोत्पक्षो दामोदर इतिश्रुतः' इति मैथिक् दीर्घघोषङुलोद्भव दामोदर मिश्र 
विरचितं बाणीभूषरां समाम्‌ ।' हे 

४ वा० भू० कुण्डलिका छन्द के उदाहरण में लिखते हैं--'कीर्तिलिह ! छुप ! जीव यावदुमतद्युतितरणी, | 

५१ 
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'बालोऽहं जगदानन्द न मे बाला सरस्वती ॥ 
अपूर्ण पञ्चमे वर्षे वर्णयामि जगत्र्रयस्‌ ॥! 
इत्यादि अनेक अपनी कविता सुनाते हुए 
अप्रतिम प्रतिभा का परिचय द्या । मनोभव-पराभव 
नाटक १ योरीदिगस्वर प्रहसन २ रसार्णव ३ 
आदि आप की साहित्य रचना है । समय १४ वीं 
श० निश्चित हे । 
कविचुडामरि[ गरोश्वर भिश्र ७ 
आप म० म० शङ्कर मिश्र के भतीजा थे । 
आप का नामान्तर 'गखप(ते' ओर गणनाथः भी 
पाया जाता है । आप के “महामोद्‌? प्रभ्ति 
मोलिक़ अन्धो के अनुपलब्ध रहने पर भी “रस 
पारिजात” में जगह जगह उद्धव श्लोकों, तथा-- 
'वातो यस्य गणेश्वरः ऋबरिकुलालङ्ग रचूड्ञामणिः' 
( रखमञ्जसे ) 
“यथा गणपतेः काव्यं काव्यं भाजुकवेस्तथा । 
उभयोः सङ्गमः श्लाध्यः शर्कराक्तीरयोरिव ॥! 
(रसपारिजात) 
इत्यादि उक्तियों से ही पूणे कान्यकोशल का 
परिचय होता हैत 
अ9 खरेश्वर बच्चो = 
आप १५ ची श० मै विद्यमाव द्वेतनिर्णयः 
स्मृतिनिवन्धकार नरहरि उपाध्याय के वृद्ध अपि- 
तामह थे, अत: आपका समय १४ वीं श० माना 
> ७० 
जाता है । आपने स्रुदवाराक्स नाटक को 
टीका की । 
E 
प० पदानाम मिश्र ६ 
आपका सुपझ व्याकरण बङ्गाल में प्रसिद्ध हे । 


५ 


[ 


आप वाणीभूपण कर्ता पं० दामोदर मिश्र के पुत्र थे; 
आनन्दलहरी टीका १ शिशुपाल-वध-टीका 


में रखनाएंँ हैँ। समय १४ श० का अन्त 
जाता है। 
म० म० विद्यापति ठाकुर (अभिनवजयदेव) १० 
सूच्म रूप से आपका परिचय यही है । 
आए चिसइवारविशप्रो मूलक मैथिल-कुल कस 
सात्तण्ड प० गणपति ठाकुर के पुन्नथे। ओइ 
नवार राजकुल का प्रधान पण्डित 'पद्‌ आप झैं 
से अलंकृत था । आपने साहित्य में राजा 
कोतिसिह की आज्ञा से “कीतिलता? १ राजा शिव 
सिंह की आज्ञा से पुरुष परीक्षा २और उनके. 


न छै बन्य या ७. हि 
मित्र राज़ा बनोली के अधिपति दोनवार राजाई - 


पुरादित्य को आज्ञा से लिखनावली लिखी | 
आपका समय १४ थीं श० का पूर्वां पर्यन्त आना ह 
गया है । । 
मिथिलेश म० म० महेश ठाकुर ११ 

आप के पिता प० चन्द्रपति ठाकुर खण्डवला* 
मूलक श्रोत्रिय कुल भूषण थे । 
तात्कालिक दिल्लीश्बर अकबर शाह को आपना ई 
अद्वितीय विद्वत्ता से प्रसन्न कर मिथिला राज्यो-ह 


वाजेन किया। पण्डित राज रघुनन्दनराय आपही है 


के छात्र थे आप को साहित्य-रचना 'सर्व देश है 


वृत्तान्त’ संग्रह है । समय १४ बीं श० के अवसान ह: 


से १५ बीं का पूर्वंभाय तक्र हे । 


१ बङ्गाली लोग इनके नाम में 'दत्त' जोड कर इन्हे बङ्गाली कहते हैं । 
२ सुपञ्चव्याकरण की समासि में आप ने वंश परिचय दिया है । 
३ राजावनौली जनकपुर के निकट नेपाल सप्तरी परगना में है । 


प्र 


७, ७? > र 
वस्तुतः ये मन्न थे। 


आपही ने ` 


स० म० पत्षचर मिश्र ९२ 

गङ्केशोपाध्याय के चिन्तामणि पर आलोक 
लिखने वाले आप ही हैं। आपका वास्तविक 
नाम 'जयदेव” था, शास्त्रार्थ विचार में प्रबल पक्ष 
के धारण से 'पक्तघर' ओर “पीयूषवरष? शब्द युक्त 
चन्द्रालोक का. 'उच्चेरस्यति मन्दताम्‌? इत्यादि 
र्छोक के बनाने से भवमूति के समान “पीयूषवर्ष' 
नाम पीछे पड़ा । शाड्डिल्य-गोत्रीय प० महादेव मिश्र 
इनके प्रिता थे। प्रसञ्चराधव नाटक में कवीन्द्रः 
कौण्डिन्य” यह पाठ प्रासादिक माना जाता है । 
प्रसन्नराघव नाटक ओर चन्द्रालोक आप का 
साहित्य प्रबन्ध प्रसिद्ध हे । बङ्गाल के प० 
रघुनाथ शिरोमणि भट्टाचार्य ने मिथिला आकर 
आप ही से न्याय शास्त्र का अध्ययन किया था । 
आपके भतीजा ओर छात्र प० वासुदेच मिश्र 
चिन्तामणि की टीका के आदि में-- 

“जयदेवगुरोर्वाचि ये केचिद्योपदर्शि: ॥ 
प्रबोधाय मया तेषां दीसिभू यो५मिदीप्यते ॥ 

ओर अन्त में--इति श्री ग्यायसिद्धान्त सारा- 
भिश मिश्र पीयूषवर्ष पक्षधर मिश्र ओर 
म्रातू पुत न्यायसिद्धान्त सारामिक्ञ वासुदेव 
मिश्र विरचितायां चिन्तामणिटीकायाम्‌? इत्यादि 


लिखते हैं। बृद्ध विद्यापति ठाकुर के 'प्राघुणो 
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घुणवत्‌ कोणे सूचमत्वान्नेच लदयते' कहने पर 'तहि 
स्थूलधियः पुंसःसूच्मे इ ९? रजयते’ उत्तर आपने 
दिया था, इसलिये १५ चीं शताब्दी का प्रारण। 
आपका समय कहा जाता हे । आपके शुरू माण्डर 
कुल पुण्डरीकमादेण्ड यज्ञपति उपाध्याय थे । 

१५ वीं शताब्दी में 

महाकवि मानुदत्त मिश्र १३ 

पण्डित गणेश्वर मिश्र के पुल प० भानुद्त 

मिश्र ने तो अपनी अद्भुत . काव्यकट्पना 
शक्ति से केवल सोदरपुर वंश का ही नहीं, किन्तु 
समस्त मैथिल का अस्तक योरचोन्नत कर दिया । 
आज हम जिन रखमञ्जरी १, स्सतरक्षिशी २, रख 
पारिजात ३, गोतगोरीपति ४, कुमारभार्गवीय ५, 
अलङ्कार तिलक ६ ओर शुङ्गार-दीपिका ७ प्रभृति 
अन्थरत्नो को लेकर किसी की स्पर्धा करने में 
तनिक भी नहीं हिचकते हैं, वे आप ही के उवर 
मस्तिष्क के प्रशस्त सस्य हैं। आप पन्द्रहवी श० 
मै निजाम राजा कृष्ण शाह के आश्रित थे; यह रख 
पारिजात के पर्यालोचन से स्पष्ट होता है । 

म० म० गोविन्द ठाकुर ९४ 

आप म० म० केशव ठाकुर के पुत्र थे। आप 

का मूल घुसोतय ओर निवास भटसीमरि गाँव में 
था । काव्य प्रकाश की टोका काव्य प्रदीप ओर 
उदाहरण-दीपिका आप का साहित्य ग्रन्थ है । आप 
कहीं के राजा भवानन्द्राय के आश्रित थे । आपके 


३ काव्यप्रदीप का अन्त में आप यों लिखते हे-- 
“दीपिकाद्वितयं कन्ये प्रदीपद्धितयं सुतौ ॥ 
स्वमतौ सम्यगुत्पाद्य गोविन्दः शर्म विन्दति ॥” 

२ पूजा-प्रदीप के आदि में 


Da च 45 हमर Dt [a ५ क 
“नश्लाधन्ते त्रिदशगुरवे यस्य विद्या विदन्ते, ना सेवन्ते जलधितनयां यस्यदृष्टा; कुपा55व्रम्‌ ॥ 
ना काङदन्ति क्वचिदपि सुधां यस्य काव्ये पिवन्तः सन्त; सोऽयं जगति जयति श्री भवानन्द्रायः ॥ 


श्रीमत्केशवतनयो योविन्दस्त न्निदेशमनुवती ॥ 


प्रकटयति धर्मपदवीं पूजाकर्मप्र दीपेन ॥ 


योती... 
छ ज़ हेरन 


ज्येष्ठ सर्व शुषे; कनीयसि वयोमात्रेण पात्रे थिया, 
गात्रेण स्मरयर्वखचंणपरे निष्टा प्रतिष्टाऽऽश्रये ” 
| 0 क? 
आपका कोई प्रबन्ध नहीं मिलता है। किन्तु 
बा।ध्यप्रदी प विरोधालड्ार के उदाहरण मे--यथा 
| [रातः भ्रीहरेस्थ-- 
'ह हा पुरत एव इश्यते पात्रतां न पुनरेति चत्तषोः । 
हृ तोऽपि भुजपोने भाजनं कोऽयमालि! वनमालिनः क्रम: 
ग, बन्द ठाकुर ने लिखा है । 
१० जशछूर ठाकुर ९६ 
शाप सुरगणय मूल के पराशरगोत्रीय प० 
गा एचर ठाकुर के पुत्र थे! आपने १५ वीं शताब्दी के 
॥ 7 में मिथिलेश घीर सिंह के धर्माधिकारी 
रा हुए मालती-माधघ, मेघदूत, वासबद्त्ता,बेणी- 
शर आए गीतगोचिन्द आदि की टीकाएं लिखेीं। 
बै. संहारकी टीका में अपना परिचय लिखतेहँ- 
'ओेनापांठि कठोर-गौतममत॑ वौशेषिक॑ खण्डनँ, 
पेनाश्र/वि सकाव्य कोष निवहं तत्पाणिनीयं श्रुतम्‌ ॥ 
छुन्दोऽलङ्गरणं च शुद्धभरतं येनाध्ययायि स्थिरं 
तेनानेन जगळरेण कविना टीका कृता मर्मदा ॥? 
बाएकवि ९७ 
आप काद्म्वरीकार बाण अट्ट से भिन्न थे। 
आपका सूल भरडारि-सम्रय ओर निवास मनी- 
गाड़ी रेलवे स्टेशन के समीप भयडारिसम गाँव 
५५ 


गल ग ॥ था 


१०८ घाणेरी अधतक विराजमान हें । आपका 

और साहित्य-प्रबन्ध “पार्वती 
परिणय! है । आप ही के परलोक चळे जाने पर 
यह वाचस्पति मिश्र का श्लोक है-- 

_ “ध्वस्तः काव्योरुमेर: कविविपणि महारत्व राशि विशीर्णः, 


समय १५ थीं श० 


शुष्कः शब्दौ घसिन्बुः प्रलयसुपगतो वाक्यमारिक्य-कोष; ॥ 
दिष्योक्तीनां निधानं निधनमुपगत हा! देव्य-वाणी 


> छा" र. ४ 


बारे दूरप्रयाणे प्रतिहवविधिना प्रापिते दीर्घ-निद्राम्‌ ॥, 
तक-पश्चानन देवनाथ ठाकुर १८ 
आप ने पूज्य पिता प० गोविन्द ठाकुर के काव्य- 
उदीप पर कुछ विपच्षियों का आक्षेप सुनकर काव्य 
कांझुदी नाम को काव्य-एकाश की टोका लिखी | 
जिसके आदि में यों लिखते हैं-- 
“विन्यस्तं दूषणं येन गौरवीबु निरुक्तिपु । 
(वन्यस्यत्यस्य (शरसि तक-पञ्चाननः पदम्‌॥” इत्यादि । 
सोमभट्ट आपके मीमांसा5व्यापक थे, इसलिये 
अधिकरण कोमुदी में आपने लिखा है-- 
“सोसभटदोपदिष्ट न पथा सञ्चरतोऽधुना ॥ 
मीमांसा-विषयारण्ये शरणं मम भारती ॥' 


प० ऋच्युत ठाकुर १६ 

आपने महाराज शिव सिंह के मत्री होकर 
काव्य-प्रकाश को टीका लिखी । जिसका उल्लेख 
भीमसेन दीक्षित ने अपनी का० प्र०्टीका में किया 
है । शिवसिह के अनुसार आपका समय १५ व 
श० है । 

५० रनपाणि ठाकुर २० 

काव्य-प्रकाश की रीका 

अपना परिचय लिखते हैं 


काव्यद्पंण में आप 


[es [a > {दवः (को, है व 
धशिवसिहान्मिथिलेशाद्वाप यो सान्मत 


तस्याच्युतस्य सूनुर्वभूव भुवि रलपाणिस्यम्‌ ॥! 
म० प० सुच्िपत्युपाध्याय २९ 
आप के पिता प० विश्वनाथ उपाध्याय थे । 
ज्ञ बि ज्जोर्छ गौर १ वेजोली क 
मूल खोश्रारय वेजोली आर निवास वेजांल्ये या 


मथा) आपने १५ वी शताब्दी में मिथिलेश 
मैरद सिह की आज्ञा पाकर अनर्घराघद की टीका 
लिखी । आडदपणकार ए० घनफत्युपाव्याच आप 


के पुत्र ओर मन्न-प्रदीष कर्ता आगमाचाये प० हर- 
पत्युपाव्याय पोल थे। अनघेराघव के आदि में 
ऐेरच सिंह का वर्णन करके-- 
“हौवाल च॑ शजातस्तस्यादेशान्महीशस्य ॥ 
श्रीरूचिपतिरतिगूढा; स्पष्टीकुहते मुरारिकविवाचः ॥' 
ओर १ अङ्क के अन्त में-इति समस्त प्रक्रिया 
विराजमान-रिपुकंसनारायण भवभक्तिपरायण-श्री 
हरिनारायणपद्समलङ्कत-महाराजाधिराज श्रीम 
रच सिंह देव प्रोत्लाहित-वेजोली ग्राम चास्तब्य 
खोवाल वंश प्रभव श्री रुच्चिपति-महोंपाध्याय विर 
चितायामनर्घराघवटीकायां प्रथ्मोषङ्कः ।' लिखते 
हं 
१६ शताब्दी मैं-- 
कविराज गज्ञानन्द मिश्र २२ 
आप प० आउ मिश्र के पोन्री-पुत्ष और प० 
रघुनन्दन राय के भतीजे थे। आपने १६ वीं शता- 
ब्दी में बीकानेर नरेश कर्ण सिंह का आश्रय पाकर 
कर्णभूषण १ काव्यडाकिनो २, शुङ्गारवनमाला ३, 


2999 
शुज्ञारवतमाला 


ओर भज्ञदूत ४ बनाये । 

लिखा है-- 
“भाजु-पौत्रीतनूजेन मिथिज्ञादेशवा सिता ॥ 
शूज्ञारवनसालेय गङ्गानन्देन तन्यते ॥' 
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प रवि ठाकुर २३ 
आप के पिता पूर्वोक्त प०रत्वपाणि ठाकुर `: । 
काव्यप्रकाश पर सचुमदी' नाम की टोका आए ई 
की है, जिसका उल्लेख भीमसेन दीक्षित ने 'खु* !- 
सागर में किया है । 
५० दुगौदत्त मिश्र २४ 
आपका छन्दो्न्थ वृत्तमुक्तावली है । ओ 
महाशय लिखते हैं कि आपका समय १६ चीं (ए० 
के बाद नहों है । 
प० केशव मिश्र २४ 
आपने शुलतान प्रान्तीय कोट कॉगडा-न*श 
माणिक्यचन्द्र के आदेश से १६ वीं शताव्दी में 
अलङ्कारशेखर लिखा । अ० शे० के आंदि म 
आस्था काव्यक्कतां हिताय विहिता ये सप्त पूर्वसश! 
इत्यादि श्लोक शै सात प्रन्ध आग आपके शिते 
शात होते है, किश्तु 'अलहार लर्षख' शोर 'क्षा'य 
रत्नः ये दो ही प्रश्ध उत ह छै कणह्रारशोषणर ॥ 
उल्लिखित हैं, अवशिष्ट का पता इही लगता है | 
म० गण नरसिंह छुर १६ 
आप प्रदीपकार के चचेरे भाई प० पू त 
ठाकुर के प्रपोक्च प० गदाधर ठाकुर के पुण (| 
काव्य प्रकाश की टीकां नरसिंह मनीषा! #।प 
ही की है । भीमसेन दीक्षित ने 'तर्कविद्यावागी र" 
शब्द से आपका उपादान किया है। नररि ह 
मनीषा में 
“नानाविध बहुविधैविवुपेनिबदधः 
व्याख्यानमत्रन तथा झुदमातनोति ॥! 
“दोष-प्रदानपटतो बहवोपि धूता, ` 


सूका भवान्त कठन सरल प्रगल्सा।॥ इत्या; 


उक्ति आपका पण्डित्य-प्रकर्ष सूचित करती है। 
प ` 


आपका संस्कृत मेथिली-मिश्चित प्राचीन उधा- 
हरण नाटक है, जो प० कवि चन्दा भा के 
लेख से ज्ञात होता है। आपका समय १६ वीं श० 
माना गया है | 
१७ शताब्दी में-- 
प० वशुमशि शर्मा २८ 
आप के पिता प० रामचन्द्र शमी थे। नेपाल के 
राजा प्रताप मल्ल देव के आश्रित होकर आपने गीत- 
दिगम्बर काव्य बनाया । समय १७ री शताब्दी 
कहा जाता है। 
म० म० उमापति उपाध्याय २६. 
आपका निवास कोइलख ग्राम में था और 
साहित्य-रचचा पारिजातहरण नाटक है। डा० 
भ्रियर्सन के मत से आच १७ वीं श० में राजा हरि 
सिंह देव के समा-पण्डित थे । किन्तु मिथिला की 
प्रसिद्धि आपको मिथिलेश राघव सिंह के सम- 
सामयिक भवरटियाही रेलवे स्टेशन के निकट नेपाल 
सप्तरी परगना मै मकमानी के राजा हरिहरदेच 
के आश्रित बताती है। आपने भी पॉरिजातहरण 
में लिखा हे-- 
सू०-आदिष्टोऽस्मि यवनवनच्छेदन कराल करवालेन 
हिन्दू पति श्री हरिहर देवेन” इत्यादि । यह भी 
जनश्रुति है कि किसी धार्मिक सभा का आह्वान पत्र 
पाकर आपने लिखा 
“एकठा नाद नदी मरखाहि, 
हम अति बूड़ चढ़ब नहि ताहि ॥ 
गोकुल नाथ कहै छुथि जैह, 
हसरो सम्मति जानब सोह ॥' 
इससे भी गोकुलवाथ उपाध्याय के समय १७ 
बीं शताब्दी में आपका रहना प्रमाणित होता है । 
५६ 


(मिथिलाडू) 
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प० रघुदेव (मिश्र) सरस्वती .२ ० 
आप माथलेश कुमार अच्युत ठाकुर के दो हित्र 
ओर हरियम्सय मूलक वत्सगोत्लीय विश्वेश्वर मिश्र 
क पुत्र थे। दिल्लीशवर शाहजहाँ के दरबार में 
पहुँच कर चिरुदावली आपने बनाई थी । विरूदा 
वली में अपना परिचय यों लिखते हे 
“ध्री विश्वेश्वर सिश्रत; कुसुदेनी देवी कुमारं कुला- 
लङ्रं समवाप यं गणपति गौरी गिरीशादिव ॥ 
हित्रोच्युतठज्कुस्स्य इतिनः श्री हारितात्रान्वय: । 
श्रे्ठे सौ रघुदेव बालक कविवेंदेह भूमण्डन; ॥ 
लोचन कवि ३१ 
मिथिलेश महिनाथ ठाकुर के अनुज कु० नर- 
पति ठाकुर की आज्ञा पाकर ९७वीं शताब्दी में 
आप ने रागतरङ्गिणी बनाई 
लिखा है-- 
“यो जागर्ति महीतले निरुपमः सर्वासु पु'सां कला- 
स्वासन्नेषु च कल्पपादपवदानन्दाय यो नित्यशः ॥ 
तस्य श्रीनृपसुन्दरात्मज-महीनाथाचुजस्याञ्चया, 
विप्रःको$पि सुव'शजो नरपतेः कीर्ति तनोति प्रियाम्‌ ॥ 
काञ्च्‌ समाहृत्य कुताश्चदन्यत्‌ स्वयं सस्पाद्य पद्प्रबनः धाच्‌ ॥ 
वितन्यते लोचननामघेय द्विजेन सा रागतराङ्गणीयम्‌ ॥? इत्या 
के० प रामदास का ३२. 
आप कुजिलवार मूलक कात्यायन गोलीय 
प० कृष्ण दास भा के पुत्रथे। १७ बौ श० के 
मध्य मै विद्यमान महाराज सुन्दर ठाकुर के 
आदेश से आनन्द विजय नाटिका की रचना आप 
ने ही की । उसके आरम्भ में लिखते है 
स्‌०- आदिट्रो5स्मि मिथिला-मही-महेन्द्रेण श्री 
सुन्दर नरेशेन यथा कात्यायनगोत्रसम्भवेन कुजो 
लीकुलनन्दनेन श्री रामदासोपाध्यायेन--- इत्यादि 


रा० त० मे आपने 


क] 


RRA YOU क्क 
० गोविन्ददास झा ३३ 

| आप प० रामदास भा के भाईथे। नल- 
अरित १, कष्ण-चरित २, संस्कृत में, ओर पदावली 
र. मै भाप॑ को रचना है । पदावली मात्र असी 


प्रकाशित है । 


१८ शतान में-- 

-मु० म० मोकुलनाथ अ २४ 
आप मङ्गरोनी श्रम निवासी फन्नावॉर सूलक 
मेथिल कुलभूषण प० पीताम्बर भह के पुन्न थे । 
आप कुछ दिन गढ़वाल नरेश फतेशाह के आश्रित 
थे। आपके अनुज जराथ उपाध्याय, पुत्र रघु- 
नाथ उपाध्याय शोर कन्या कादम्वरी का पता 
[लगता है । आप के रचित तेईस निबन्ध हैं, 
जिन में काव्यप्रकाश-विवरण १, अमुतोदयनाटक 
२, रसमहा र्णच ३, शिवस्तुति ४, कादम्बरी- 
हैकोति श्लोक ५ साहित्य के ग्रन्थ है । मिंथि 
#लेश म० राघव सिंह के समानकालिक होने 
के कारण आप का समय १७वीं श० के 
हिमन्त से १८ बीं श० के? आरम्भ पर्यन्त माना 


ग्या हे 
भु प० हरिहरोपाध्याण १५ 


| आप के करमहय मूलक वंत्सँगो त्रीय प० हथी- 
कैशोपाध्याके पिंतामह[ प राघवोचाच्याय पिता; 

ह पठे नीलेकण्डोपांच्याय अनुज और प० मदन 
उपाध्याय चचेरे भाई थे । आप मठ मर _ देवेनाथिं 

| ठाकुर कृत श्रन्थ को टीका मुक्तावली में लिखते हैं -- 
| आदुभू य]एुरोगिरेरिव हरीकेशाते कृती! राधतरो, 
यस्तिस्मद्रुतिवदिवॉकरसंहाकाशे, दिदीफे द्विज: ॥ 

या लच्मीस्वि मैथिलादुङ्वद्‌ विधावदांतात्मन - 
स्ताग्यामुजवंमापंतुः कुश्षलवप्स्त्ातं गोत्रौ सुतौ ॥' 
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एवं तयो; प्रथमंजेन निजाचुंजात- 
औ नीलकण्ठ कविकणडविभूषंशा यं ॥ 
गोविन्देःसू बु गुणं गुंग्क निषक्त सूक्ति- 
मुक्तावली हरिइरेश चिरेण चीर्खा ॥? 
आप को स्महित्यरचना भत हरि निवद ओरं 
मुक्तावला हैं। १८ बॉ शताब्दी आपका संव 
माना जाता हे 
७० वैद्यनाथ कवि ३ 
साप बाझर महाशय के मत से मैथिल क्विं 
थे और १८ वीं शन्मे मुलतान के राजा केशवदेव 
को माश से केशबचरित काव्य के रचयिता से ! 
कवि एशिंडत वेशीदि फा २७ 
आप मिथिलेश महाराज माघव सिंह के माला 
ओर करसहथ मूलक श्रोलिय कुलभूंषल्‌'पछ जग 
जाथ झा के पुत्र थे । आपको समय १८ चीं शता- 
ब्दी को अन्ते ओर निर्वास स्थान विंछों अ था । 
आपके वंशजे अभी हाँटी गाँव में बसते हैं। आपे 


की रचना रसकोस्तुभ है, जिसका अंन्तिमेज्छोक 


यह हे 
'आसोचस्ती रभुक्ती ललितकर महा वंशजश्रारुकर्मा 


चज्जच्छास्त्राज्ज भानुः प्रथितवरयशा: श्रीजगन्नाथ शर्मा ॥ 
चक्र तस्यात्मजन्मा मुरहरु चरंचास्भोरुहासक्तचित्तो, 
वेशीदत्त: प्रयत्वादतिरुचिरतरं कौरुठुभं सद्सानाम्‌ ॥? 
प० भीष्म उपाध्याय २८ 
गीतशङ्कर काब्य १, कुमार सम्भव को टोका 
२ ओर कृत्तद्पेण ३ आप की रचना है। आप का 
समय अनुमान से १८ वीं श० बताया जाता है | 
ओफ्रेर महाशय ने भाप को मैथिल माना है | 
बालकर्वि कृष्ोंदत्तोपाध्याय ३६ 
आप कॉ विसि उंजाने ग्राम में था । वहीं पर 
पूड 


अ 


आत 
र चा = 


डळ 


» ५७ ७४७ ५ > « के आ कि 


| 
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डुए। आप के बड़े भाई षट्शासत्री पुरन्व्रोपाध्याय 
१ ची २ 


चरित-चन्द्रिका २ मोर शशिलेखा ३. काब्य है । 
१& वीं शताब्दी में रद्दनेवाठे प० इषनाथ भा के 
~ 0.०६ क ह. क क 


आप सम्बन्धी थे, जो उम्हो ने गीत गोपीपति की 
रीका में कडा है-'खमाएं माताम भातुलेन झं 


: बर्च विशदीकरोति? इत्यादि। अतः आप नियमतः 


१८ वीं श० से थे । 
प० नरपति स्सा ४० 

आप तरोनी बासी स० भ० परमेश्व पूर्घ् 
थे। मि० महाराज राघव सिंह के दरवार में रह 
कर आप ने राघव कोतिशतक ओर गोपीवज्ञस 
काव्य बनाया | 

प० विष्णुदत्त झा ४९ 

आप प० नरपति भा के भतीजा भोर महाराज 
प्रताप सिंह के आश्रित थे । अनर्धराघच की टीका 
आप की रचना हे । 

प० चित्रधर उपाध्याय ४२ 

भाप फन्नावार कुल के दोहित्र थे! आप का 
निवास मङ्गरोनी ग्राम में था । साहित्य में आप की 
रचना श्टङ्गारसारिणी ओर बीरसारिशी है। समय 
१८ चीं श० कहा जाता है। 

प० लालकबि ४३ 

आप का संस्कृत तैथिली-मिश्रित गोरीस्वयंचर 
नारक है। आप ज्योतिषी थे । मङ्गरोनी बाली 
भाषा कचि लाल दूसरे थे । आपका समय १६ दी 
शताब्दी हे । 

प० रमापतिउपाध्याय ४४ 
आष परिवार मूलक वत्सगोलीय प० कृष्शु- 
प 


ना गीत गोपीपति १, चण्डिका 
ड्ड 


आशा से झविमणी इरण नाटक आपने लिखा 
जिस के भादि में लिखा है-- | 

'आदिष्टोऽस्मि निखिल" महाराज श्री ३ म 
रेन्द सिह देवदेवेन "यत्‌ पूर्ववज्ली कुल प्रवर्तन 
कमलाखनावतार कवि कुलालङ्कार श्रीकृष् 
पत्युपाष्याय तनूजन्धना 
पति शमेणा ०” इत्यादि | भाएका समय १८ 


शताब्दी हे । 
प० मचद्ध उपाध्याय ४५ भर 


आष मङ्गरोनी बासी प० अचल डपाध्याय के. 


भाई शे । 'शतरञ्ज प्रबन्ध' आपका ग्रन्थ है ओर 
१८ यी श० समय माना जाता है । 
म० म० सुचल मिश्र ४६ 


आप हरियमय मूलक बत्सगोत्न पाही टोल ई 


(सरिसव) निवासी प० रघुदे मिश्र के पुत्र थे। 


आप के तर्क विद्यागुरु थे म० म० गोकुलनाथ कहँ 
पोळ म० चिद्रकर उपाध्याय । गोवर्धनादार्य कौ . अ 
आर्यासप्तशती पर एक विस्तृत गम्भीर डीका आव दुलवारय महिली घूलक वत्सगोच्र के थे । 
आप ने लिखी थी, जो आप के रपो प० केशी मिश्र 


गइ गड हे । आफ्‌ न 


दी० ए०, से अभी प्रकाशित 


पाये । आप का समय (१८वीं श० का अन्त हे । है 
आ० स० की टीका के आदि में आप परिचर्या 
ह. आप मधुवनी के निकट हरिनगर ख्राममै 


लिखते हलँ-- 
'सबज्ञादिव प्रस्माण्व श्रीचित्रकर शर्मणः ॥ 
रम्या मान्वीक्षिकों नौसि वाचं लम्बोदर इरिन्‌ ॥! 
'सत्तकोदमभूमिरुज्य्य्मना मीसाग्चया5लङ्क, तो, 


जातः श्री रघुदेज शर्म कृतिनो रस्भा$5ख्यदेवीसुतः ॥' “ 


बत्सगोतेण शीमद्रमा. fT 


हिणं गीतमाला २, भगवती स्तोल 


सचल इति अनाथं भारतीया धद्न्ति ॥ 

ञ्च रक्षिकजन 'चेतोहारिशीं भावह 

विकृतिमिह भवानीनाय-नामा करोति ॥' 
मोहन मिश्र ४७ 


| भाप म० स० सयल मिश्र के छोटे भाई थे; आप ने 


यन द्विशती काव्य बनाया, जिसको आप के 
द्व त्री गञ्चानाय मिश्र ने छुपाया है । 


१९ ची शवादों मैं-- 
४० श्री हृदयनाथ मिश्च ४८ 
भाष सोद्रयुर दिगोन मूलक शाण्डिल्य गोलीय 
य कुलभूषण १६ दीं श० में थे। आप का निवास 
सरिसव गाँव में था, पीछे बडुरी गाँव में 
| भाष ने अन्धे हो जाने पर सूर्यस्तुति (काव्य) 
रचना की, जिस को आप के घंशज बा० वीर 
पदर मिध ने छपाया हे;। 


प० ढुर्गादत्त र्घा ४६ 


प्रप का वाताह्वान काव्य अत्यन्त मनोहर हे ओर 
ख भराम ग्राम में था । अब आप के वंशज 
में बसते हें। बाताहान को प० सुरेश 


द मिः भाप का समय १६ वीं 'शताब्दी 
सत्कार के साथ दो ग्राम जब्बलपुर मान्त म ने छुपाया । आप Er oi 


ह आरम्भ माना जाता हे । 
४५० 'न्द्रदश भा ५० 


थे । भाप की रचना 'संस्क्ृत भक्तमाला १! 
३, काशी शिव- 
त ४, ओर कृष्ण विधवायली १, है । भाप का 
य १६ वीं श० का प्रारम्भ कहा जाता है । 


आपने अपने चाचा प० खम्द्रद्स झा से 
मस्त शख पढ़कर भहिसी में श्री १०८ उग्रतारा 
खे सिद्धि पाईं | आप की रचना कृष्ण पञ्चाशिका 
अति मनोहर है । इस को प० सुरेश मिश्र ने मैथिल 
पद्यावक्षो में प्रकाशित किया है 
प० श्रीकृष्ण भ्हा ५२ 
आप शकराठ़ी मूलक मैथिल ब्राहण थे, आप मे 
कुमार सम्भव भोर रघुवंश को अन्वय-लापिका 
रीका लिखी । समय १६ वीं शताब्दी है । 
कविरल खगेश'शर्मा ५३ 
आप ने १६ चीं शताब्दी में राजा युरादिंत्य के 
वंशज नरइन नरेश के आश्रित रहुकर काशीशिव- 
स्तुति ओर काश्यभिलाषाषक काव्य बचाया । 
बागीश उपाध्याय इन के गुरु थे भोर निवास टभका 
गाँव में था । 
प०वसन्त मिश्र ५४ 
आप शभका-निवासी थे। महाराज काशी 
नरेश के आश्रित होकर १६ घो शताग्दी में आप ने 
इन्दोलता बनाई । जिस के आदि में लिखते हैं 
“ स्र्वेभ्योडप्यविकं प्रासुमेकत्र वार्षमुत्तमस्‌ ॥ 
क्रियते यच्च पद्याभ्यां बस्नन्तेनेष संग्रह; ॥ ?. 
* तान्नौमि पिङ्गह---इजायुध सूरिवर्गान्‌ 
चत्सूत्र-बृत्ति-सुमन: परिकल्पयन्ती ॥ 
छन्दोजताऽय निज मूललताच्छदान्मे, 
खंसगत; स्फुटति सूरिमनोऽलिरत्यै ॥? 
स० म० हबंवाथ कहा ५५ 
आप शकराड़ी-घूलक श्रोत्रिय कुलभूबश थे । 
आप का निवास उजान गाँव में था । आप के पुत्र 
प० श्री ऋद्धिनाथ झा ओर जामाता म० म० डा० 
: ५& 


पेन 
५ 


मान ह आप १५ डी 


के मध्य से अस्त तक निथिलेश महाराजाधिराज 
लक्मीश्वर सिह के आश्रित थे । आप को खाडित्य- 
रचना माधवानन्द नाटक १, उषाइरण नाटक 
( नवीच ) २, ओर गीत गोप्रीपति की टीका ३ हे । 
गी० गो० की टीका में आप ने लिखा है. 

“ चणडीपदाम्भोजयुगं प्रणस्य श्री हर्षनायों लघुमिवचोमि: ॥ 
स्वमातूमातामहमातुलेन ङतं प्रबन्धं त्रिशदीक्ररोति ॥ ? 
प० मधूसूदन झा ४६ 

भाप शतला वासी उचितवार घूलक पन 

पडना भा के पुत्र थे १७.वी श० का उत्तरा 
आप का समय है ओर काव्यमाला:में प्रकाशित 
अन्यापदेश शतक आपकी स्ना हे, जिस के 
अन्त में भाप अपना परिचय लिखते हैं - 

' सेभेयं शुभदा तपोभिर्मलेः ओरोपझ्ननाभाव्‌ सुतं, 

बददेशो मिविला5 खिलावनितलालङ्वारचूदामञ्चि: ॥ 

तेनेद॑ मधुसूदनेन कविज्ञा विद्यावता निमितं 

रलोकानां शतकं मुदे सुकृतिनामन्याप्रदेशाहयुस ॥ ' 

“निरवद्य पद्य शतमेतदसिप्रकदार्थ वर्णपद संवलितम्‌ ॥ 

उजपीकुलास्बुजवनीरविणा मुसूदनेन कविना रचितम्‌ ॥ 

प० गौरीनाथ का ५७ 


माप सारेसव निवासी खोभारय खिसर वार 


मूलक भोत्रिय मोदनाथ झा के पुत्र थे। शवा 
शताब्दा का अवसान आप का समय है। आप ने 
विद्या-गुरु खामी विशुद्धानन्द सरस्वती के बारित- 
वणन से यतोन्द्र-चारित प्रक्ाशिका ( यप्रकृमय-- 
काव्य ) लिखी, जो छुप गई है । 
५० भानुनाथ प्र० माना क्ला ५८ 
आप खोआरय मूखक पिलखवार बासी म० 


म० दीदबन्धु प्र नेन उपाध्याय-के पुन्न और 
६० 
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स० म. वबुजन उपाध्याय के अग्रज शे । शाप बै 
मिथिलेश महाराज महेश्वर सिह के सनोरछान दे 


लिये १७वां श० सें प्रभावती इरया 
नाटक लिखा । 


प० केदारनाथ झा ४६. 


आप कटैया वासी प० हस्हिर भा के पुत्र-थे। 
आप का मिथिला वर्णन -काब्य हे । समय १६ यो 


श० का सध्य माना जाता है । 


२०वीं शताब्दी में-- 
५० चन्दा भ्न ( चन्ट्रकवि ) ६० 
संथिलो की असीम सेवा के प्रसाद से भाप को 
कांच नहीँ जावता हैं। आप का मूल सडडय और 
निवस-स्थान पहले पिण्डारुछ पीछे ठाढ़ी याँ | 
था । आप १८ वी डातान्दी में मि० महाराज 
लच्ष्मीश्बर सिद तथा २०-वीं शताब्दी के पारमा 
में मि० महाराजाधिराज रमेश्वर :ख़िंइ के माथि 
थे। भाप को खंझुकूत रचना लक्ष्मीश्बर/ 
विलास है । : 
म० म० कृष्ण सिंह ठाकुर 'धमंघुगीण ६१ 
भाप खण्ड़वलाकुलसूघण 
जसत सिंह ठाकुर के पुलऱ्थे । आप की विकता 
सुशोलता ओर घासिकता मिथिला के घर शर ह. 


प्रसिद्ध है । ख० म० म० शशिनाथ झा आपःही भी 


पट्टशिष्य थे। मापने ज्खण्ड्डचलाकुल दी 
(काब्य ) लिखी, जो अकाशित है । 
म० म० परमेश्वर झा बैयाकरण्‌ केसरी ६२ 
भाएका सूल चलियासय खकुरी गोल १ क्र 
मैरनिव्रास तरोनी याँच मै था । आप -२०वीं.श/ 
के प्रथस भाग तक्र मिळस० रुमेश्वरर्चखह के र 


आओ 


( नवीन | 


गर चाखी चा 


है न द सः INI 
'फ्डत थ । आए का उडत कणव नार बललाई 


काब्य मुद्रित हे । 
सर्नतन्ह स्नतन्हन अमंद प्र. प७ बहा का ६३ 


आप नवानी निवासी प० रत्नपाणि झा के 
पोत्र थर प० दुर्गादत्त सा के पुत्र थे। आए 
२०वीं श० के धम साग में मुजफ्फरपुर यचनेमेष्ट 


“संस्कृत कोछेज के7भध्यच्त थे । छुलोचनासमाधव 


वस्पू जोर प्रस्तार बिचार साप की साहित्व रचना हे। 


4 


प जोवन का ६४ 
ससस्तोषुर के समीप इरिपुर बढ़ ता ग्राभ वासो 
बोंबाई झा के आप पुत्र थे । काशीनरेश म० प्रभु- 
नारायण सिंह के भाकित होकर आपने प्रसुचारित 
काब्य बनाबा ! शाप का समय २० वीं शन्का 
आरम्भ है 

ऋाशुकवि प० सुरेश मिश्र ६५ 

त-आापतको -आाशुकचिता ५ भारत ; विख्यात है । 

जाप विष्णुपुर बासी प० वसन्त मिश्र के पुल 
औओरःमे्रा® उमेश मिश्र के अग्रज थे। २० श० के 
अथम भाग में मि० म० रमेश्वर सिंद्द के भाश्रित 
होकर आप ने रमेश्बरनिदेश, रमेश्बरलताऽभिन- 
न्टन भोर मैथिल महासभोक्ति काब्य बना कर 
प्रकाशित किया । 


घ० यढुनाथ मिश्र ६६ 


भाप सोद्रपुर सारिसव मूलक शाण्डिल्यगो- 
लीय श्रोविय-रत्न प० जयनाथ मिश्र के पुत्र थे । 


आप ने २० वीं श० के प्रारम्भ में ब्यज्ञनावाद 
साहित्य निबन्ध बनाया । 


पष सक्रघर सा ६७ 
भाप सागरपुर वासी नरोम वंशावतदंल 
प० शजुप्त का के पुज ओर म० म० चि6्रधर मिश्र 
के शिष्य थे। आप ने रघुदेब सरखती की-विरुदा- 
बली की विवुनराजिरजिनी टीका लिखी थी । 
हाप का समय २०वीं शताब्दी का प्रथम भाय है । 


६० देवीकान्त उक्कुर ६८ 
आप अधरो निवासी खडोडय मूलक प० जीश्च- 
नाथ ठाकुर के पुल और मुजफ्फरपुर ग० संस्कृत 
कोलेज में सांख्ययोगाध्यापक थे । आपकी रखना 
देवीस्तुति ओर महिषासुर वध काव्य है । 
६० नुद्धिनाअ शा ७६ 
नाप पड्षमहेन्द्र्‌ मूलक राममद्रपुर निवासी 
प० प्रथ झा के पुत्र ओर मुजफ्फरपुर सं० को० 
में ज्योतिषाध्यापक थे। आपकी रचना ताराताहरी १, 
प्रियालापकलाप २ भोर ब्रात विलाप है । 
म० स० ५० श्री मुकुन्द झा वखूसी ७० 
आप कामदाकुल भूषण हरिपुर निवासी वख्शी 
नन्दलाल भा के पुत्र हें । सम्प्रति मुजफ्फरपुर 
संस्कृत कोलेज से अवकाश ( पेन्सन ) ग्रहण कर 
काशीचास करते हें । आप की साहित्य रना में 
-अमुतोद्य टीका मौर भर्तृइरिनिवेंड टीका भत्यु- 
सम है । 
५० श्री रगिनाश झा ब्या० प्रधानाचाई ७१ 


आप ठाढी निवासी मडरय मूलक बावूदस झा 

के पुत्र ओर मुजफ्फरपुर संस्कृत कोलेज में व्याक- 

श्‌ के प्रधानाध्यापक है । आप की साहित्य-रखना 
अध्येलस्वोद्र नाटक है । 


॥ ६१. 


१ १ उ « द. + यह २ ५ खद ५ च + वक + उख + चा २ तट » इ + व > ४& + 


७७ ओक ७ केक मे क « है > किक गोरी 


= = = 


क > 00 YE KL. 


का अलि 


इ 


प० श्री बालङष्शु मिश्र ७ 


आप नवटोल ( सरिसव ) निवासी सोदरुर- 
दिंगोन घूलक आओजिय कुलभूषण गोसाजि मिश्र के 
पुत्ररत्त हैं। कुछ दिन दरभङ्गा म० रमेश्वरलता 
विद्यालय में तथा मुजफ्फरपुर संस्कृत कोलेज में 
न्यायाच्यापक पद्‌ पर रह कर सम्प्रति हिन्द 
विश्वविद्यालय में हें । आप की रचना लब्सीशवरी 
चरित गद्यकाब्य है । 
पळ श्रो दोनबन्यु झा ७२ 
आप के पिता ईसहपुर निवासी मड़ड़य मूलक 
भोजियवंशावतंस फेकू झा थे। आप सम्प्रति सरि 
सब गाँव में महारानी श्री ३ हवमीवती विद्यालय मे 
प्रधानाध्यापक हें। श्राप ने रमेश्वर प्रतापोदय 


ओर रसिक मनोरखिनी की रचना की, जो सुदित 


६० श्री बाझबोघ मिश्र ७४ 


आपका निवास चोरोत स्थान के समीप 
कोकन गाँव में है। आप सम्प्रति काशी के छीन्ख 
कोलेज में मीमांसाधध्यापक है । जाए ने उक्त स्था- 
नाधिपति महन्थ श्री रामलषण दास की साहा से 
'रामलबण चरित” काव्य बनाया । 


प श्री नारीण का ७५ 
काशी नरेश म० 
प्रझु नारायण लिए के शाश्रित होकर मापने चक्तोर- 
दूत की रचना की ! 


(प श्रकोर ग्रामवासी हैं । 


प० श्री झेह्वनाथ भा ७६ 


आपके पिता खोभारय सिमरवार मुहक काश्यप 
गोद्वीय ्रोत्रियकु भूषण गोपीनाथ झा थे! 
आप ने वर्षाहषे काव्य बना कर रस कोस्तुभ के 
साथ छुपाया । सम्प्रति आप वतमान मिथिठेझ 
महाराजाधिराज श्रीपकामेश्वर सिंह के आञ्रित हैं । 
प० मुरारि मिश्र, प० कालि दाख मिश्र, प० श्री 
निवास मिश्र ओर प० यशोधरोपाष्याय आदि 
कवियों के मैथिलत्व तथा इतिहास के खन्दिग् होने 
के कारश इस लेख में उल्लेख नहीं है; एवं दशवीं 
शताब्दी से पहले का साहित्य सम्बन्धी इतिहास 
भी तिमिराच्छुन्न है। भतः उसपर प्रकाश डालने की 
खेष्ठा नहीं की गई । अन्त में विज्वपाठकों से प्रार्थना 
है कि यहां यदि किसी साहित्य अंथकार मैथिल 
का नाम छूट गया हो, तो परिचय के साथ सूचित 
करने की कृपा कर | 


` से एक खास खूबी 


५१४ 


औयुत मथुरामसार जी दीहि 


Tt eer पफ 


यद्यपि उपलब्ध इतिहास के अङ्कित पृष्ठों में 
मिथिला की राजनीतिक चर्चाओं को कोई महत्व 
पूर्ण स्थान रात नहीं हे, तथापि सामाजिक, 
आध्यात्मिक तथा मादसिक विचारों की रक्षा 
खोर प्रचार में मिथिला का सदा से महस्व-पूणं 
स्थान रहा है, यह प्राय: सव्वसम्मत सिद्धान्त 
है । जिस समय बोद्धधर्म का प्रचार इस के 
बगल की वैशाली ओर गङ्गा पार सगध में खूब 
जोरों का रहा है, उस समय के बौद्ध कालीन 
अन्थो के अध्ययन से पता चलता है कि बौद्ध वाद 
का आदर मिथिला ने उस उत्साह के साथ नहीं 
किया; जिस उत्साह के साथ कोशल, काशी, मगध 
अथवा वेशाली आदि ज्रान्तो ने किया था । 
यद्यपि मिथिला लिच्छवी संघ में कुछ दिनों 
तक शामिल थी, यद्यपि इसके राज्यवंश का सम्बन्ध 
द्ध युग में लिच्छवियो. तथा मगध के अजात- 
शत्रु ओर प्रसन्नजित के वंश से था, तथापि इस 
बात का कहीं से भी प्रमाण प्रास नहीं है कि 
मैथिलों ने उसी उत्साह ओर श्रद्धा के साथ 
बोद्धवाद्‌ को अपनाया जिस प्रकार भारत अथवा 
इसके बाहर के अत्य देशों ने अपनाया था । 
सच तो यह है कि इस परिवत्ञंदशील सूष्टि में 
अपरिवत्तित रूप से डरा रहना मिथिला की सूदः 


[oe 


मरही है। ओर इस खूबी का 


प्रचुर-प्रमाण आज भी मिथिला के गाँवों में अनेक 
अंशों मे प्राप्त हे । 


मुसलमानों के भाक्रमणों ने भी मिथिला के 
इस फकनिष्टता के अजेय दुर्ग को ध्वंस करने 
में अपने को असमर्थे -पाया । यद्यपि: मुसलमान 
शासकों के प्रभाव में आकर इस के कतिपय गाँवों 
की नीच जातियों ने इस्लाम मत को खीकार क 
लिया, दो-एक बड़े लोग भी राज्य की लालच में 
आकर मुसलमान बन गये । पर कहना नहीं होगा 
कि उनकी संख्या परमःतुच्छ रही है, ओर मिथिला 
के सामाजिक संगठन को प्रभावान्वित करने में 
चे सदा से असमर्थ रहे हैं। इस्लामवाद की छाप 
भी बोद्ध वाद की तरह अपना कोई असर मिथिला 
के उस सनातन तथा समुज्ज्वल समाज रूपी इतभ्म 
पर नहीं छोड़ सको । 


इस विषय में इंसाइयों को भी अपने मुँह की खानी 
पड़ी । जहाँ पर अन्यान्य प्रदेशों में वे अपनी सेवाओं, 
सहायताओं तथा प्रचार के अन्यान्य सचनो हारा 
गरीब तथा नीच जातियों को अपने में मिलाने में 
यत्न तब कतिपय अंशो में सफल भी हो गये हे, पर 
मिथिला मे आकर उनको सारी गति अवक्कुण्ठित 
सी हो गयी । यहाँ को खर्वसाधारण जनता का प्रेस 
सनातन धर्म्मे के प्रति इस प्रकार प्रगाढ़ हो गया हे, 
ऐके उसको किसी प्रकार का आन्दोलन डिगा नहीं 
कता | जिस प्रकार जीव तथा आत्मा को वे अभिन्न 
मानते हैं, उसी प्रकार वे अपने से अपने धम्मे को 
भी । धम्मे कोई विनिमय की वस्तु नहीं है, इस 


A 


बात का ज्ञान यहाँ के मूर्ख से भी मूख व्यक्ति को , 


र ४३ 


||| 
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भलीभाँलि विदित हे। आय्य समाज, अहल समाज पं०्मघुसूदन झा- सम्भव नहीं उस जाज्वल्यमान 
| आदि समाजवादी भी तो मिथिला में आकर कुछ. आकाश के अन्तिम नक्षङ्ग हों । 


| ~ _ ह ८. ww 

| नहीं कर सके। ये तो हुई मिथिला की धाम्मिक यदि यहाँ के भवांचीन पण्डितों पर विचार 
| बिशेषता । किया जाय तो बालकृष्ण बाबू आदि दिग्ज चिद्वान 
i) सामाजिक चे मेभी मिथिला ने अपनी सनातन आज भी मौजूद हैं । पर इन दिग्गज विद्वानों कौ 


परिपाटी का अच्छा आद्र किया। आजभी परम्पर को रच्ता अथवा निर्वाह करनेवाला. भागे 
“प्कापि तोनी निपटी पुरानी” पर मिथिला के कोई नजर नहीं आता । 

महान्‌ पण्डित अह्मको' जिज्ञासा ओर ज्ञान की अतएव मिथिला के नवयुवक विद्वानों से विनर 
| उपासना में तल्लीन पाये जाते हैं। इष का निवेदन है कि जिस प्रकार समय ससय पर 
| विषय तो यह हैः कि वे अपने" को इसी रूप में लहर सहस्रः निंब आने घरकी मिथिला के 
इस-बीसर्वी शताब्दी के. मध्यः भाग में भी परम दिग्गज चिट्ठानो ने अपनी सारी विशेषताओं: 
| संतु£- पाते हैं । खियों के भी बख अथवा कोः कायमःरक्स्वा है, उसी प्रकार भाप भी इस 
| आभूषण में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आँधियों के युर में कप-से- कम- विद्या न्वताः 
| . पाया जाता। मैथिल-समाजःकीः सारी अवस्थाः सम्बन्धी अपनी- विशेषता को कायमं रकस्के। अशः 


ff “NN 


| न्यच प्यः आजः > पे क ह टं 

| स्था आयः भाज की वही है, जो हजार वर्ष सू यही एक विशेष विशेषता थी, जिस के कारश 

| € ०५ < ~, ~ ५ 

| एव म अथवा महाराज हरिसिह" जी देव के सब जगह: ओरू- सचः काल- मे--आपः- का - स्का । 
ह जमाने में थो । वही पञ्जी- प्रबन्ध ओर वही सोराठ से सम्मान दता भायर है-। | 
| | 
| क; डुध्खः की बात हेः कि: वह परम्परा मग्रः | 
| अब रहो मांनसिक-विकास की बात । मिथिला अविच्छिन्न रूप से प्रवादित- होती ई नजर नहं | 
का मस्तक इस क्षेत्र मे सदा से बहुत ऊँचा. रहा मा रहो हे । मिथिला ओर सैशिलों' के लिफ" यह | 
|| मैथिल ~ + परिस्थिति" है 

| है। मैथिल पण्डितों का भान कहाँ पर ओर एक भापत्ति-जनकः परिस्थिति. है: और इस 

| किस दरबार में नहीं हुआ ? शतानन्द-से लेकर परिस्थिति को साहस-पृद्ंक पार कर अपनी | 
| आज तक उस संस्कृति की धारा अक्षुएण रूप से ससिक्रः विशेषता को: कायसः करण मैथिल 

| प्रवाहित होती चली आ रही हे। महामहो- विह्यनों का परम कर्तव्य हैन 

| पाध्याय. डाक्टर गङ्गानाथ झा तथा विद्यावाचरुपलि | 
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मिथिला सें नान्यचंश के संस्थापक महाराज 


रो नान्यदेव या नान्यपदेच हुए । घे कर्णाट देश 


वार सेन्त के साथ: आक्रमण कर मिथिला 
नेर नेपाल पर अधिकार कर लिया । उच्होंदे 

ने नाम पर नान्यपुर गाँव बसाया। वह 
आन्यघुर वर्तमान मुजफ्फरपुर जिले का “कोइली 
नंपुर' गाँच है। | 

नान्यदेचः के सिथिल राज्यः प्र्न करने के 
ससग में: पकः अद्भुत कथा प्रचलित हें। वह 
ल कार है ;-- 


६ एक दिल नान्यदेव एक ऊजे स्थान पर बट 
हुए थे । अकस्मात्‌ उनकी दृष्टि एक साप पर 


$ जो फण निकाले हुए था। उन्हे साँप के 
ण पर कुछ लिखा हुआ मालूम पड़ां। एक 
णि को बुलाकर वह पढ़ाया गया। पण्डित 
बुस पर स्छोक पढ़ां-- 
| « रामो वेत्ति नलो वेत्ति वेत्ति राजा पुरूखाः । 
ह अलर्कस्य धनं प्राप्य नान्यो राजा भविष्यति ॥ ” 
` अर्थात्‌-नान्य अलर्क ( कुवेर ) का धन पाकर 
होंगे, यह बात राम, नल ओर राजा पुरूरवा 
हैं । 
इसके बाद बह स्थान, जहाँ साँप बेठा हुआ 
शा गया। इस से मिट्टी के नीचे गड़ा 


बहुत घन निकला । वह धन पाकर नान्यदेव 
बड़े समुद्धिशाली हो गये ओर शक्तिशाली होकर 
उन्हों ने मिथिला का राज्य प्राप्त किया । 

अब तक वह स्थान, जहाँ से घन निकला था, 
बहुत पवित्र समझा जाता है ओर नानबुर गाँव 
बाले वहाँ साँप की पूजा करते हैं । 

१०६७ ईस्वी में. नान्यदेव तिर्डुत ओर 
नेपाल की सीमा पर चम्पारन जिले के शिवराम 
पुर नामक गाँव में एक किला बनवा कर कुछ 
दिन रहे । वह शिवरामपुर आजकल का सिम- 
रव है। चहाँ नान्यदेच के गढ़ के भग्नावशेष 
अबतंक द्वप्टिगोचर होते हें। गढ़ के पत्थर में 
निम्न लिखिंत स्छोक खुंदां हे, जिस से उसके 
निर्माण कालं को पता लगता है । 

नन्देन्दुः बिन्दु विधु :संगिमित : शाकवर्ष 

तच्छुछखे सिंतदले-सुति-सिद्ध<तिथ्य़ास्‌ । 

स्वाती शनैश्वस्युते करिवे(र . लग्ने 

तन्नान्यदेव नृपतिविदघीत वास्ठुम्‌॥ 

अर्थात्‌ शाके १०१६ श्रावण शुक्ल सप्तमी शनिः 
चार, सिद्धियोग; स्वाती नक्षत्र, सिंह लग्न मे 
श्री नान्यदेव ने गढ़ निर्माण किया । 

कुछ काल तक लान्यदेव ने निविप्नतापू्वंक 


ज्य किया, फिर मुशिदावाद के अन्तगत कन 
व के राजा बल्लालसेन ने अपने पिता आदि- 


द्‌ 


आज्ञा आंक्रमश कर उनक राज्य पर 


5 ; 


प्रभुत्व जमा लिया । मर्यंदेव कैद्‌ कर गण्डेश्वर 
गढ़ में रखे गये। तत्कालीन मेथिल कवीश्वर 


उमापतिधर ने राजा नाम्यदेव की इस दुरवस्था 
का बहुत सुन्दर वर्णन किया है । वह रचना 
कलकते के अजायब घर में पत्थर पर खुदी हुई 
सुरक्षित है । 

नान्यदेच के पुत्र श्री गंगदेव को पिता को इस 
दुरवस्था पर महान्‌ शोक हुआ । उन्द्दो ने 
नागपुर के निकट घोरवर नामक गाँव सें सेना का 
संगठन किया । फिर लख्य नामक स्थान में कई 
बार शक्तुओं को पराजित कर उन्होंने अपने पिता 
को कारागार से सुक्त किया। इस प्रकार 
मिथिला का राज्य जो कुछ दिलों के लिये वंग 
राजा के हाथ चला गया था, फिरे इस बंश के 
हाथ मे भा गया । 

नान्यदेव ने मिथिला आकर कुल मिलाकर 
३६ घर्षो तक राज किया । इनके राज्यकाल में 
अनंगपाल हस्तिनापुर में राज करते थे । 


श्रीधर उक्कुर नामक कर्णकायस्थ नान्यदेव के 
प्रधान मंत्री थे। चे नान्यदे के साथ अपने 
सम्बन्धियों को लेकर कर्णाटक से आये थे। 
मिथिला विजय के बाद नान्यदेव ने उन्हं भरण 
पोषण के लिये प्रचुर भू-सम्पत्ति प्रदान की ओर 
चे राज सेवा में संलग्न रहने लगे । इसके बाद्‌ 
और भी कायस्थों की मण्डलियाँ कर्णाटक से आकर 
मिथिला में बस गई । इस प्रकार मिथिला उन 
कायस्थों की आवास भूमि हो गई, जो इस समय 
मैथिल कर्ण कायस्थ के नाम से प्रख्यात हँ! 

श्रीधर उक्कुर ने दरभंगा जिले के झंभारपुर 
रेलवे स्टेशन से १२ मील पर अन्हराउाढ़ी नामक 
ग्राम में विष्णुभगवान की स्थापना की थी। 
६६ 
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नत सकाली हि कक |, विद्यापति ने अपने-मूं परिक्रमा नासक अंथ मे 
प्रतिमा के पादुका-पीड पर एक शोक अवित >~ जे य oe क की 
न - है i व्‌ लिखा है कि उन्हा ने कान्यकुब्ज ( कन्नौज ) के 
जो इस प्रकार है :-- शो Ripe Le क सती: 
हा हे $ नजा जयचन्द्र के यहाँ नोकरी कर छी थी, 
रा श्रीमन्नान्यपातजेतागुणरव्न मद्दाणव; । दद ~ के शासक 
| किन्तु बहुमत यह है कि चे नेपाल के शाक 
ह किन्तु बड 


यत्कीरत्या जनितं विश्वं द्वितीयच्तीरसागरः ॥ 


मन्त्रिणा तस्य नान्यस्य कन्रवंशाब्जभाजुना । 
नरसिंहदेव ( ११४८ -१२०० ) 
गङ्गदेव के बाद उम के पुल नरसिहरेव सिंहा- 


इस शोक से श्रीधर का नान्यदेव का मंक 
होना तथा श्रीधर भगवान्‌ की सूति का स्थापन सन पर बैठे । उन की बहादुरी तथा रणकोशल 


करना सिद्ध होता है । ह देखकर मुहम्मद्‌ गोरी ने उन्हें अपना प्रधान सेना- 
गदे | पति बना फिर उन की सहायता से विजय 
२, गंगदेव ( ११३४-११४८ ) | पति बनाया । फि oR 
नान्यदेव के दो पुत्र थे-गंगदेद या गंज्गादेव प्रात कर चह उन पर बहुत प्रखर ल न 
£ मिथि मृ शासक बना ड 
और मल्लदेव । नान्यदेव की मृत्यु के मिथिला का स्वतंत्र शा 
228 | ५२. हळ चरे र £ FN भिल 
गंगदेव मिथिला के राजा हुए । इन्हों ने अपड अपने चचेरे भाई से, जो नेपाल के राजा थे, मिथिला 
र ॥ 5 विवाद होते लड़ाई हो गई । इस का परिणाम 
राज्य को कई परगनों में विभक्त किया । प्रत्येक विवाद होते लवा ४. ४205 
परगने में चौधरी ( [०३0० ) अर्थात्‌ गावी पच 5 कि मिथिला ओर नेपाल एक दूर 
र पृथक्‌ हो गये ओर इस के बाद वे फिर कभी एक 
का मुखिया नियुक्त किया, जिसका काम थासरई ` nse Uo Na नि 
“न हुए । यह बहादुर योद्धा ओर गर्वीले स्वभाव 
कारी माल वसूल करना । ग्रामचासियों के . नरसिंह दे हा पते 
झगड़े निपटाने के लिये उन्हों ने पंचायतों कई थे। नरसिंह देव ने सुव्यवस्था के साथ ५ 
अकी की। 2 | तक राज्य किया । 
गंगदेव ने बड़े २ तालाव खुदवाये जिन खँ रामसिंहदेव ( १२०४ ) 
डन को घडा यश हुआ । गङ्गासागर नाम का { नरसिहदेच की मृत्यु के बाद उन के पुत्र राम- 
गं १० CS... सिह = (3 अ ९ 
तालाब उन्हीं का खुदवाया हुआ है, जो द्रभंग सिंह देव मिथिला के राजा हुए । ये बड़े धमं- 
रेलवे स्टेशन के निकट दक्खन ओर है, उस कही निष्ठ ओर घामिक साहित्य के अवत्तक थे। इन की 
नामकरण उन्हीं के नाम पर हुआ | संरक्षकता में वेदों के कई प्रसिद्ध भाष्यों का संक- 
S पत्त द्‌ 
अन्हराठाढ़ी में उन का खुदाया हुआ एक ढुर्क लन हुआ । हिन्दुओं के धार्मिक तथा सामाजिक 
बतलाया जाता है। वहाँ खोदने से पत्य ्बुष्ठानों के लिये नियम बनाये गये ओर इन 
निकलते हैं जिन पर उन का नाम खुदा हुआ पाय नियमों के काय्येरूप में परिणत करने में जो 
शंकाय उठती थीं, उन के लिये प्रत्येक ग्राम मे 


गया है। । 
|` एक एक राज-कर्मचारी नियुक्त किये गये। इन के 


देवोऽयं कारितः श्रीमान्‌ श्रीधरः श्रीधरेण च ॥ 


गङ्गदेव ने १४ बरस सक मिथिला का रागी 
किया । उनके भाई मल्लदेव के सम्बन्ध i 


४... 
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राजकाल में शासन प्रणाली में भी बहुत से सुधार 
हुए। गाँव र मै पुलिस अफसर नियुक्त किये 
गये, जितका काम था गाँव में होनेवाली उल्ळे- 
खनीय घटनाओं की दैनिक सूचना गाँव के चोधरी 
के पास देना। गॉव के चोधरी के वेतन में कुछ 
जमीन दे दी जाती थी, जिस की पैदावार षह 
ओर उस के उत्तराधिकारी लिया करते थे। इसी 
समय गाँव का हिसात्र रखने के लिये पटवारी 
नियुक्त करने की प्रथा भी जारी को गई । उने का 
वेतन ग्राम-कोष से दिया जाता था । 


रामसिंह देव विद्वानों के पोषक थे। उनके 
सभासद महामहोपाध्याय श्रीकर आचाये ने व्या- 
ख्यामुत नाम से अमरकोष को टोका लिखी, 
रत्नेश्वर मिश्र ने सरखती कण्ठाभरण [रत्न दर्पण] 
काव्य पर भाष्य लिखा ओर पृथ्वीधर आचार्य ने 
मृच्छकटिक नाटक की टीका की । 


इन के राजत्वकाल में गणेश पण्डित तथा घृद्ध 
चाचस्पति मिश्र जैसे महान. पण्डित मिथिला को 
सुशोभित करते थे ! 

इनकी मृत्यु &२ वर्षे की उमर में सुलतान 
नाखीरउदीन महपूद के राज्यकाल में हुई । 


शक्तिसिंहदेव 

राम सिंदददेव की मृत्यु के बाद उन के पुत्र शक्ति- 
सिंहदेव राजगद्दी पर बैठे । वे बड़े स्वेच्छाचारी थे । 
राजसभा के लोग उन के व्यवहार से ऊब उठे । 
उन की स्वेच्छाचारिता को रोकने के लिये उन के 
एक सचिव ने सात गण्य मान्य पुरुषों की एक 
परिषद्‌ कायम की, जो राजा की निरंकुश शक्ति 
पर नियन्त्रण रक्खा करती थी । 

६७ 
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प्रश्नान 
हाथों मे 
थी। दे बड़े विद्वान्‌ ओर नीतिकुशल शे । 


वे सजकाज अली भाँति चलाते. थे, उनके वनाये- 
संघरत्ताकर-छत्यरत्नाकर, दानरत्नाकर, व्यवहार - 
रत्नाकर, शुद्धिरत्वाकर, 'पूजारत्नाकर, चिवाद्‌- 
रत्नाकर ओर गृहस्थ रत्वाकर--प्रसिद्ध हे । 

शक्तिसिहदेव ने पाँच वर्षे तक राज किया । 
न क्रो मृत्यु सुलतान गयासुददीन बलबन के 
राजत्वकाल में हुई । 


हरिसिहदेद 
शक्तिसिह के बाद उनके पुत्र हरिसिहदेच 


बैठे । ये इस वंश के अन्तिम, किन्तु 
ड्रे प्रतापी, राजा हुए । इग्हो ने कुछ मैथिल 
ब्राह्मण चंशों की अव्यवस्था देख उन के प्रति- 
संस्कार के लिये उन्हें श्रोबिय, योग्य, .पंजीबद्ध 
ओर जैत्रार (एहस्थ), इन चार प्रधान श्रे रियो मे 
विभक्त किया । वेद-विहित अग्निहोत्ष आदि 
श्रीत-का्य्ये निष्णात लिय, उस से कुछ न्यून 
योग्यतासम्पन्न योग्य, योग्य से न्युन पंजीवद्ध 
ओर अतिरिक्त साधारण ब्राह्मण जैबार या य्ह्स्थ 
हुए । इस श्रेणी-विभाग के सम्बन्ध में कहा 
जाता है कि महाण॑ज हरिखिहदेव ने श्र णी विभाग 
करने के विचार से सब ब्राह्मणी को निमंत्रण दे 
कर घोषित किया कि जो केसे आचार्पृत समझे 
जायेँगे उन को बेसे ही उत्तम-मध्यम रूप “ले बिदाई 


मं देव्यतदेया ज्ञायंगा ! 


निश्चित दिन में वे ब्राह्मण जिन को पूजापाठ 

का बखेडा न था, झटपट चन्दन लिलक लगाये 

बिदाई के लोभ से रूय्योद्य होते राजधानी में आ 
६० 


पहुँचे | उनको निम्न श्रे णी करे ब्राह्मणों म्र स्थ 


मिला | इसी प्रकार क्रमशः अपना पूजा 
समाप्त कर जो जितनी देर से पहुँचे उनको : 
ऋभ से उत्तम व्यक्ति में गणना हुई । सव 
पीछे शाम को चे कई ब्राह्मण पहुँचे जिनको, पृ 
पाठ करते शाम हो गई थी । दे राजा से सम्भ 
पाकर सब से उत्तम ब्राह्मण माने गये। 
श्रेणी विभाग अबतक मिथिला में मोजूद हे । 

महाराज हरिसिंह देव ने आचार-5 
आर स्थान की टि से अन्य द्विजातियो के श्रः 
विभाग किये । और आधुनिक चैवाहिक प्रश 
जारी की । पहले ड्विज लोग घर्म शास्त्र के नियमों 
स्मरणशक्ति पर निर्भर रख अपने अपने वैवाहि 
सस्त्रन्ध करते थे । व 
शमा नामक एक ऋह्षण का विवाह एक 
न्थिनी कन्या से हो गया । बह बड़ी पं 
निकली । चह कठोर पातिब्रत धर्म का 
रूप से पालन कररती थी । 

एक समय हरिनाथ शर्मा परदेश में थे 
उन की स्त्री महादेव की पूजा के लिये गाँव के 
मन्दिर में गई । पूजा काल जोरों का तू 
उठा। मूसलधार चुष्टि होनेःलग्री । सं! 
एक व्यक्ति, जो जाति का दुसाघ था ओर न्चांडाब - 
में प्ररिगणित था, क्रही से आरहा था । 


से बचने के लिये चहद भी उसी मन्दिर में चला अद्या ह: 


जव पानी बन्द हुआ, दोनों साथ ही घर आये । 
दोना को साथ देख कर कुछ कुटिल लोगों. के ५ 
मन में सन्देह उत्पन्न हो आद्रा । 

चे जहाँ तहाँ अपना सन्देह प्रकट करने लगे (ई : 
घीरे २४सने अपवाद का रूप श्रारुण कर (लिया! 


समाज भे कानों-कान बात फेल गई कि हरिनाथ 
की स्त्री का सतीत्व एक चांडाल द्वारा नष्ट हो 
गया । जब हरिनाथ शर्मा की खरी को यह 
मालूम हुआ; वह बडी लज्जित हुई । उस के दुःख 


का ठिकाना न रहा ! जब उसके पति घर आये 


-उहै सब बाते मालूम हुई । निश्चय हुआ कि ब्राह्मणी 


की अग्नि परीक्षा हो, उसे शपथ दी जाय । 


;आह्वणी प्रस्तुत थी ही, बह अपने पाति्रत ध्रमं के 


बल पर अपवांद को मिथ्या अतीत कराने के लिये 
महाराज हरिसिंह देव के दरबार में उपस्थित 
हुई | 

उस समय की अझ्ि परीक्षा यह थी कि 
अभियुक्त को तठ लोह-दण्ड ( लोहे की फाल ) 
हाथ मै लेकर कहना पड़ता था कि में ने अमुक 
काम नहीं किया है । दोषी होने पर उस के हाथ 
जलने लगते थे, अन्यथा नहीं । इस प्रचलित 
प्रथा के अनुसार हरिनाथ शर्मा की स्त्री को तभ 
लोह-द्रड शपथ पूर्वक उठाने को कहा गया । 
उस ने यह कहते हुए कि “नाहं चाण्डाल गामिनी” 
(अर्थात्‌ मैं चांडाल गामिनी नहीं हूँ) हाथ में तपी 
हुईं. लोहे की फाल ली । इस परीक्षा में 
उसके 'हाथ'जलने “लगे । इस पर उस को बड़ा 
नारशाय्ये हुआ ! उसे अपने पातिव्रत्य में “पूर्ण 
'विभ्वास्त था, तनिक भी सम्देह न था। घर अपना यह 
झल देखकर वह बड़े मर्मस्पर्शी शब्दों में भगवान 


“का'स्मरण -करने लगी । फिर उस ने उपस्थित 


पंडित-मंडली को पूर्ण विश्वास दिलाया कि चहद 
निष्कलंक है ओर अन्य वाकय द्वारा पुनः परीक्षा 
लेने के लिये प्रार्थना की । 

सभा के पश्डित बग ने उसकी चाहा आरति 
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ओर कारिक शब्दों से सुर्य होकर परीक्षा ली । 
इस बार को परीक्षा में यह कहलाया गया कि 
“नाहं पत्यतिरिक्तचाणडाल गामिनी” (पति के 
अतिरिक्त में अन्य चांडाल गामिनी नहीं हुँ) आग 
में तपाईं हुई लोहे को फाल उसके हाथों में 
दी गई) इस बार उसके हाथ न जले । 
इस से यह सिद्ध हुआ कि हरिनाथ शर्मा खयं 
चांडाल हैं । किंतु चे भी बड़े धर्मनिष्ठ थे, कभी 
घर्म-पव से विचलित न हुए थे । पंडित -मंडली 
इसका कारण अनुसन्धान करने लगी । पूर्ण 
गवेषणा के बाद पता लगा कि हरिनाथ शर्मा का 
विवाह खजबता में हुआ था जो शात्र विष्द्ध है 
ओर शास्र के इस वचन के अनुसार कि 'चाण्डाल- 
स्खजनगामी” (खजनगामी चण्डाल होते हैं) हरि- 
नाथ शर्मा को चाण्डालत्व प्राप्त हो गया था । 

यह दशा देख महाराज हरिसिंह देव ने 
अनधिकार विवाह के निवारण के लिये समस्त 
मिथिला के द्विजों का पंजी-निर्मारा कराया । 
प्रत्येक व्यक्ति के बंश परम्परा का सम्बन्ध लिपिबद्ध 
हुआ । इस प्रकार भविष्य में लोगों को चारडाल 
होने से बचाया गया । मिथिला के द्विजों का पंजी 
निर्माण शाके १२३२ मे हुआ जो निम्वलिखित 
म्छोक से ज्ञात होता है-- 

शाके-श्री हरिसिंह देव नुपतिभय[र्क तुल्योजनि; | 

तस्मादत्तमिदेब्दके द्विज यणे; पंजी प्रबन्धःकृत; । 


पंजी मिथिला :की ६०० वर्षो खे अधिक को-- 


एक महान्‌ कालकमवद्ध ऐतिहासिक सम्पत्ति 
है। पंजी की व्यवस्था बड़ी ही उत्तम है। भाअ 
तक मिथिला के पंजीकार पंजी-निर्माण में दत्तचित्त 
हूँ ओर प्राचीन पंजी को सुरक्षित रखे हुए हैं । 
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महाराज हरिसिहदेष ने द्रभंगे सें एक ताला 
खुद्वाया जो दरभंगा रेलवे स्टेशन से पश्चिम है 
आर हड़ाही पोखर के नाम से मशहूर है । इस 
पोखर के खुदाये जाने के संम्बध में एक कहानी 
प्रसिद्ध है। वह यह कि पक मलाहिन अपनी 
पतोह के साथ मछली बेचने जा रही थो! 

राह में एक चील पतोह के सिर पर से एक 
छोरी मछुली करपट कर ले उड़ी, किन्तु बह उस को 
संभाल न सकी । उस के चंगुल से मछली सिर 
पड़ी। इस पर पतोह हँस पड़ी । उख की सास 
ने हँसने का कारण पूछा, किन्तु वह कुछ न 
बोली। इससे सास की उत्सुकता ओर बढ़ 
गई ओर उसने जिद्‌ ठानी। आखिर मलाहिन 
का पुत्र भी वहाँ आ पहुँचा। ओर भी बहु- 
तेरे लोग जमा हो गये। सब लगे पकखर से 
उस से पूछुने। उस ने बहुतेरा लोगों को 
समभाया कि में कारण बतलाऊँगी तो मर 
जाऊँगी, परंतु लोगों ने उस की एक न सुनी। अंत 
में उसने कहा--में महाभारत के समय चोल थी । 
जब महाराज भगदत्त युद्ध में मारे गये तब में उनकी 
एक समूचो बाँह-जो अलङ्करणयुक्त थी खाने के 
लिये इस वृत्त पर लाई थी । यदि इन की परीक्षा 
करना हो तो यहाँ पर जमीन खोद कर देख ले । 
एक वह जमाना था, ओर अब यह जमाना है कि 


_चील एक छोटी मछली का भार नहीं सँभाल 


सकती । यही देख कर मुझे हँसी आई।” यह 
कहते ही वह मर गई। इस बात की खबर 
महाराज हरिसिंह देव को मालूम हुई । वे 
परीक्षा लेने के लिये तैयार हो गये। मलाहिन 
का बताया हुआ स्थान खोदा गया। उससे 
७० 
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दाड्रेया आर अलङ्रश्‌ के कुछ डुकड़े निकले | 


दिल्ली का बादशाह गयासुद्दीन तुगलक 
बङ्गाल द्रोही शासक बहादुर शाह क 
परास्त कर चापस लोटते हुए मार्ग में अपने 
विजयी सैन्य दल लेकर १३२३ ई० में तिरहुत 
प्रदेश पर चढ़ आवा । उस ने हरिसिंह देव की 
राजधानी को तहस-नहस कंर उस पर अपना 
अधिकार जमा लिया। हरिसिहदेव भागकर 
नेपाल चले गये ओर नेपाल को तराई के प्रदेशों 
को जीतकर वहाँ के राजा बन बैठे | उन का नेपाल 
प्रयाण १२४५ शाके मे हुआ था जों निम्नलिखित 
इलोक से स्पष्ट है: 

वाणाब्धि बाहु शशि सस्मित शाक वर्षे 

पौषस्य शुक्‍ल दशमी च्षितिसूनुवारे । 

त्यक्तवा स्वपट्टन--पुरीं हरिसिंहदेवो 

दुदव दशित पथे गिरिमाविवेश ॥ 


हरिसिंहदेव के मिथिला से चले जाने के बाद 
मिथिला का शासनसूत्र मुसलमानों के हाथ आया! 
इस अवसर पर हरिंसिहदेव के राजपंडित 
कामेश्वर ठाकुर ने बादशाह से भेंट की । बाद्‌- 
शाह उन के गुणों पर मुग्ध हो गया । चह मिथिला 
का शासन भार उन के हवाले कर दिल्ली चला 


गया । तब से मिथिला का शासन ब्राह्मणों के 


हाथ आया । 

नान्यवंश के शासन में मिथिला में संस्कृत 
विद्या की बड़ी उन्नति हुई । स्मतियो का 
अध्ययन फिर से जारी हुआ । चण्डेश्वर, श्रीदत्त- 


उपाध्याय, हरिनाथ उपाध्याय, भव शमन, इन्द्रपति श्वर ने 
ओर लदमीपति जैसे विद्वानों ने इस मै भली भाँति 
प्रोत्साहन दिया । पद्मनाभ दत्त ने अपने सुपञ्च 
व्याकरण का प्रचार किया! भाजुदत्त मिश्र ने 
अलङ्कार ग्रंथों की रचना की, ज्योतिरीश्वर ने पंच- 
शाक, रंगशेखर ओर मैथिली भाषा का आदि 


टीकाएँ लिखीं । 


मदान्‌ अंथ वर्णन रत्नाकर को रचना को । रत्ने- हुआ । 
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(श्री रामचन्द्र मिश्र मोहन) 


सुनाओगी अपना इतिहास ? 
तटिनि ! यह कैसा तेरा हास ? 


यहीं इन्हीं आलों ने देखी थी वह बहती धार 
तेरे यौवन को फूटी पड़ती थी जहाँ बहार 
अमृत बारिं के वितरण से इस जगती का उपकार 
किया, विना कुछ लिये, ओर विन चाहे प्रत्युपकार 
xX x xX 
पर क्यों बिगड़े दिन, झूठे नगपति तेरे आधार 
सूखी देह, उड़े रज, विछुड़े अपने हित-परिचार 
मुड़े मेघ से मीत, छिने तो छिने सकल शङ्कार 
धूसर जल-पट भी न बचा तन पर यह अत्याचार 


x x x 


.गिरे गगन, टूटे हिम भूधर सूखे उदधि अपार 


कुछ भी यहाँ न अचरज है, यह माया का संसार 


सरस्वती कण्डाभरण, 
चरितम्‌ काव्य, पृथ्वीचर साचाय्य ने मृच्छकटिक 
नाटक ओर श्रीधर आचार्य ने अप्ररकोष की 


२, अ. 
भवदत्त ने नेषण 


इस तरह मिथिला के इतिहास में उक्त महत्व- 
पूर्ण अध्याय जोड़कर वइ नान्यवंश अस्तगामो 


विश्व का ऐसा दी इतिहास 
न यह रोना है स्थिर, या हास | 


७१ 


आज री जि कर साकार साह सा राणा 


१७वीं ओर १८वीं शताव्दी के मेथिळी नाटक 
[ श्रीमान्‌ कुमार गङ्गानन्द सिंह जी, एम० ए० ] 


वङ्गोय साहित्य परिषद ने“ नेपाछे बांगला 
नाटक” के नाम से चार नाटकों को प्रकाशित किया 
है। उन के नाम यों है:- ७ 
( १ ) विद्या विलाप---काशीनाथ कृत 
( २ ) महाभारत--क्ृष्णदेव कृत 
( ३ ) रामचरित गणेश कृत 
( ४ ) साधवानलकामकन्दला--धनपति कृत 
इन को पाण्डुलिपि नेवारी-अक्तरों में लिखी हैं । 
ओर ये नेपाल से उपलब्ध हुए । १६२२ ई० में मुझे 
इस संग्रह को देखने का अवसर प्राप्त हुआ | इन 
नाटकों को पढ़ने पर यह स्पष्ट हो गया कि इन में 
से तीन तो मैथिली भाषा में लिखे गये हैं ओर एक 
गणेश कृत रामचरित, वङ्गभाषो में । इस सम्बन्ध में 
स्वर्गीय सर आशुतोष मुखोपाध्याय की अध्यक्षता ` 
में जब मैंने वकीय एशियाटिक सोसाइटी की एक 
बैठक में प्रकाश डाला तो किसी ने मेरे पक्ष का 
विरोध नहीं किया । चह निबन्ध सोसाइटी की 
पत्रिका में प्रकाशित हुआ । पर आज तक किसी का 
प्रतिवाद मेरे देखने में नहीं आया हे। मेथिली- 
भाषी सज्ञनों के लिये तो निम्नलिखित तीन उदा- 
हरण देना ही पर्याक्त होगा । 
( १ ) काशीनाथ कृत विद्याविलाप (पृष्ट ७ ) 
“ गुरु क पाद पद्म सेबि शखर अ्र् शिख [ष ] इ आज! 
चाण जोरि रच ताकि [डाकि] मारि बेध करह काज । ?! 
( २ ) कृष्णदेव कृत महाभारत ( ए० ४३ ) 
तनय रतन-देखि सुख मोर (मोल ) मेल । 
जायब आन बन सब दुख गेल । 


७२ 


ens. 


( ३ ) गणेश कृत रामचरित ( प्रर ११४ ) 

“ रङ्गभूमि दशरथ दिलेन प्रवेश । 

प्रबल नृपति मा (३) ने जाहार निदेश ॥ 

कौशल्या केकयी आदि नारीगण संगे । 

सुमन्त्र सचिव धीर, परम सुरंगे ॥ 

श्री रणजित मञ्च दिलेन निदेश। 

वर्ण करिते आजि नृपरे प्रवेश ॥ 

( ४ ) धनपति कृत माधवानल कामकन्दला ( ए० ११६ ) 
“निके ( श क) सिंगारब ग सुरभि-तेल-कसाय 
सखि आवे हे भूषण पहिराय ” 

इस | नेपाले बाङ्गला नाटक ] संकलन के 
सम्पादक श्रीयुत ननीयोपाल वन्योपाध्याय का 
भी व्यान इस-भाषाःभिशञता की ओर आकृष्ट हुआ, 
पर उन्होंने मान लिया कि ये प्राचीन बङ्गभाषा में 
लिखे गवे हैं ओर जगह जगह पर अन्यान्य-भाषाओं 
का सम्मिक्श है। इस संकलन की भूमिका में 
उन्हों ने लिखा है -- ा 

“ इहादेर मध्ये प्रथम तीन खानी जे बाङ्गालोर 
लेखा, से विषये सन्देहई नाई । इहादेर भाषा 
कृष्णराम कवि; बचमालीदास, भारतचन्द्र ओ 
रामभ्स्सादेर भाषारई मत । तबे एकटु येन पुरान 
छाँदे । दुईःएकटा विदेशी ऋथाउ आछे; विशेष 
विद्यादिल्ञापओ महाभारतेर मध्ये । » 

(इन में से पहले तीन बङ्गालियौं के लिखे हैं । 
इस विषय में तो सन्देह करने की कोई-बात ही नहीं 
है। इन की भाषा कृष्णराम कवि, बनमाली दाख, 
भारतचन्द्र ओर रामप्रसाद की भाषा की तरइ 
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मल्द्र, राजनसर ( सूकस्प के वाद) 


“छे, तव कुछ कुछ रूप पुराना है । दो एक विदेशी 


हद्‌ भी हैं । खास कर विद्याविलाप ओर महा- 


र क 
र 


भारत में । ) 

६ माधवानल कामकन्दला को इन्हो ने क्यों छोड़ 
हदिया, यह मेरी समझ में नहीं आया । विद्या- 
"विलाप तथा महाभारत की भाषा रामचरित की 
आपा की अपेक्षा उस से अधिक मिलती जुलती है । 
मैथिली भाषा से परिचित कोई भी व्यक्ति यह 
| कह सकता है कि रामचरित को छोड़ ओर तीनों 
गाटकों को भाषा एक ही है । 

| श्रीयुत ननीगोपाल वन्द्योपाध्याय ने भी 


बवाद वङ्गभाषा है ओर अन्य ग्रन्थों की भाषा 
इस से कुछ भिन्न हे । इन्हों ने इन भिन्नताओं पर 
भी प्रकाश डाला है। महाभारत ओर विद्या- 
प में पष्ठोकारक में 'क' सप्तमी में ' हि! तथा 
में तह” के प्रयोग की ओर इनका ध्यान 
ए हुआ । पर इस को उन्हों ने प्राचीन वङ्गभाषा 
गन लिया है । उन की दृष्टि इस ओर नहीं गई कि 
मिथिला की भाषा है ओर मैथिल इन का प्रयोग 
भी करते हैं । 

इसी तरह वे हमें, हमराके, तोहे, 
तोहर आदिके प्रयोग पर भी भटकते रहे। 
[ने इन तीनों मैथिली नाटकों से कुछ पेसे शब्दों 
चुनकर अपने निवन्ध में दिया, जिन के 
लो होने के सम्वन्ध में कोई विवाद ही नहीं 
सकता | कारण, इस समय भी व्यवहृत होते 
र बङ्गभाषा में, वे शब्द जिन अर्था में 
अयुक्त किये गये हैं; उन अर्थो म॑ नहीं पाये जाते 
` उदाहरणार्थं--'ंग, पारव, घुठिसोहार, खेलाय, 
0 


बताया है कि. रामचरित की भाषा 


जाय, हसि, कउन, जनि, चळू, अजू, उतय, 
एतय, थिया, कयलह, बचावह, सिखह. निके, भेल, 
बहिनिक, एहाक, लागल, करब गय, होयत? । 


a 


इस प्रकार अनेक शब्द ओर प्रयुक्त 
जिन से यह पूर्ण रूप से प्रमाणित होता है कि 
वे तीनों नाटक मैथिली भाषा में लिखे गये हैं। 
पर विज्ञ सम्पादक महोदय को भ्रम हुआ है । इस 
पर आश्रर्यित होने की कोई बात नहीं है । कारण 
बङ्गमापा ओर मैथिली में समता की माला बहुत 
कुछ है। प्राचीन रूप की तो बात ही क्या, 
सामान्य परिवर्तन करने पर मैथिली का अधि- 
कांश आधुनिक वङ्गभाषा मान लिया जा सकता 
है। पर सूक्मरूप से परीक्षा करने पर भिन्नता 
प्रतिभासित हुए विना नहीं रहेगी । कुछ भी हो, 
मैथिलों को इस संकलन के सम्पादक के प्रति कृतज्ञता 
प्रकट करनी चाहिये । क्‍यों कि इन्हो ने खोई हुई 
चीजो को हँढ़ निकाला है । 


काशीनाथ कृत (विद्याविलाप) तथा कृष्णदेव 
कृत “महाभारत” नेपाल के मह्नवंशीय राजा 
४ भूपतोन्द्र मल्ल” के समय में लिखे गये थे। 
राईट साहब हारा अनुवादित नेपाल के इति- 
हास से पता चलता हैं कि इनका राज्य काल 
नेपाल संवत ८१७ (१६१७ ३०) से नेपाल संवत्‌ ८? 
(१७२१ ६०) पर्यन्त था । शेष दो, इन के पुत्र मल्ल- 
वंशीय अन्तिम नरपति रणजित मञ्च के समय में 
लिखे गये थे । इन राजाओं के दरबार में इन नाटकों 
का अभिनय किया जाता था, यह इनके पढने से 
स्पष्ट होता है। राजा की प्रशंसा ओर उन के 
मर्णन का बाइल्यहे। राजा के आराध्यदेध 
७३ 
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। देखने मे हृदय में बह अंधा स्थाः 


र स्तुति चोरी का अभियोग लगा कर घह कारागा तक्ष, कलाविद्व आर लोकप्रिय था | | 

»+ है भेजा गया । इस बीच राजकवि काझी (वद अत्यन्त सुन्दर था। राजा के व्रबारी गण TIRE RR PU NONI फरशा | 

श || इन नाडकों के कथानक बंगाल, मिथिला लोट भागे और उन्हो ने बतलाया कि से देण्या करने लगे भोर राज्य से उसे गोर चलते समच तक उन दोनों में इतना प्रगाढ | 
- शरि | तथा नेपाल के तत्कालीन प्रचलित कथाओं से राजा शुणसिन्छु का पुत्र सुन्दर ही है । यह जारीनिकलबा दिया । परन्तु राजा ने उसे सम्मान प्रेम हो गया फि विदा होते समय दोनों के दुःख a 
& ||| लिये गये हैं। विदयाविखाप की कथा को लीजिये ही चह कारागार से मुक्त किया गया और विषव्िरस्तर विदा किया। माधवातल घूमता- ठिकाना नहीं रद्द । दोनों विरहकातर थे । कहाँ 


नगर में पहुँचा। जाय, क्या करे, माघवानल कुछ स्थिर नहीं कर 


| घीरसिह नामक पक राजा उज्जैन में राज करते 


विधायती नाम की उन को एक कन्या थी । 
चह अत्यन्त प्रतिभाशालिनी थी ओर उसका सङ्कल्प 
था कि चष्ट उसी व्यक्ति से विवाह करेगी जो उसे 
शास्त्रार्थं सें परास्त करेगा । अनेक 
राजकुमार भाये ओर भग्नमनोरथ होकर दाफ्स 
चले गये । उस के पिता को इस सम्बन्ध मै बड़ी 
चिन्ता होने लगी | राजकुमार खुन्दर उस समय बड़ा 
कुशल पंडित गिना जाता था मोर उन्होंने उस को 
परखना चाहो! सुन्दर को अपने यहाँ निमंत्रित 
करने के अभिप्राय से अपने दरबार के कचि को 
उग्हों ने उस के पिता काझी के अधीश्वर, 
राजा गुशसिन्चु के दरवार में भेजा। उप्रर 
सुन्द्र को विद्यावती के रूप आर गुण का पता 
लग गया था आर उस से विवाह करने के लिये 


थ । 


यती फे साथ उसका विवाह हुआ । घासता कामावती नामक 

प्रायः चोर-पंचाशिका से यह कथा ली # 
है। कुछ लोगों का श्याल है कि इस कथा के 
सुन्दर घोर-पंघाशिका के रचयिता स्वयं दौ. 
कवि हे । कुछ लोगों का यह भी ख्याल ह 
कि उस प्रस्थ का निर्माण मैथिल पंडित धरसि 
किया है । इस कथा के आधार पर वङ्गभाषाई 
श्रीयुत भारतचन्द राय ने बड़ा सुन्दर कारी 
बनाया है । ओर उसे बूढ़े बच्चे सभी घडी च 
से पढ़ते हैं! महाराज यतीन्द्रमोहन ठाकुर त 


घह राज-शासाद्‌ के सिषद्वार के 
प पहुँचा तो मन्दर से कामकन्दला 
की वेशया के नाच के साथ बऊते हुए वाध- 
के शब्द्‌ उस के सुनने में आये। वह खड़ा 
कर सुनने लगा ! कुछ देर के बाद बह बोल 
[कि यह दरबार मूर्खा से भरा पड़ा है, क्‍योंकि 
बजाने वाला दाहिने हाथ का अंगूठा नहीं 
के कारण बिलकुल बेताल बजा रहा हे ओर 
१ कुछ नहीं कहता । 


प्रसिद्ध हिन्दी लेखक भारतेन्डु बाबू हरि द्वारपाल ने जाकर राजा को इस की 
ने भो इस कथानक का उपयोग किया है । दो । राजा ने उत्सुकतावश इसकी 
भारतवर्ष में मद्दाभारत की कथा की ` की ओर बात सही निकली । राज्ञा मे 


खोक-प्रियता के सम्बन्ध में कुछु कहना व्यर्थ है माधवानल को घुला भेजा ओर बड़े आदर 


सकता था! पर घट्ट अनिश्चित भावसे चला । 

संयोगवश रास्ते मे उसे एक ब्यक्ति से मुलाकात 
हुई, जो उज्जैन के राजा बिन्नमादित्य के यहा से 
समस्या लेकर कामाचती जा रहा था! माघवा- 
नल ने उस समस्या की पूर्ति की भोर उज्जैन 
गया । बहाँ से उस ने कामकन्दला को पक प्रेमपल 
लिखा भार ऊब कामकन्दूला ने उस का जवाब 
दिया तो उसकी चिरहव्यथा की गाथा पढ़ कर षह 
घिक्षित सा हो गया । पेसी मानसिक अवस्था में 
उसने महाकाल के मन्दिर मे जाकर एक रात 
काटी । अपने इवय की वेदना को हलका करने 
के लिये इसने दो पदों की रचना की श्रोर एक 
कागज के ठुकड़ पर लिख कर वहाँ ही फेक दिया । 
उन से उस को अन्तर्वेड्ना स्पष्ट होती थी । 


खार में बिठाया। नाच होती रही । दर्शक 
मुग्ध की तरह देख रहे थे। इस बेमोके पर 


कुष्णदेष इत महाभारत में उस शतस 


संहिता के कुछ उपाध्यानों को नाटकीय २ 


चह उत्कण्ठित हो उठा । चिना किसी को जनाये दूसरे दिन जब राजा विक्रमादित्य पूजा करने 


। चह उज्जैन आया ओर दरवार में आने जाने घाली दिया गया हे । ` भीरे ने कामकन्द्ला की छाती पर डंक आये तो उस कागज के टुकड़े पर उन की नजर 
क || मालिन के यहाँ ठहरा । जब दोनों में कुछ घनिष्ठता माधवानले कामकन्दला का कथानक कुस । नाच को रंग भंग न हो इसलिये उसने पने गई भोर उनहों ने उस के रचयिता को हूँ ढ़ निकालने 
| हुई तो उस ने मालिन से अपना आन्तरिक अभिप्राय विद्याविलाप के कथानक के सद्ृश अत्यन्त प्र की हवा से उड़ा दिया । माधवानलको का आदेश द्या । पर खोज निष्फल हुई । 

% | प्रकट किया ओर सहायता माँगी । उस मालिन लित है। इस कथानक की हस्तलिखित प्र कर किसी की नजर पर यह बात नहीं आई । फिर दूसरे दिन भी ऐसी ही घटना घटी । इख 

° | की चतुराई से विद्यावती ओर सुन्दर का मिलन नेपाल, मिथिला और बड़ला में पायी जाती है आनन्द विहल हो गया ओर भादर सूचक बार घाराङ्गनाथों की सहायता से उन स्फुट 
| | -- हुआ ओर देखते ही दोनों, दोनों पर आसक्त हुप । इस कथानक को लेकर संस्कृत ओर हिन्दी कुितनी चीजे राजा ने उसे दी थीं, उन्हें उसी क्षण पदों को रचना करने चाले कोउन्हों ने पा लिया । 
क" | परन्तु प्रेम-पथ कंटकमय बन ही गया। उज्जैन लेखकों ने नाटकों की रचना की है । चेष्या को दे दिया । राजा ने इस से अपना अब उस के प्रेम की परीक्षा करने के ख्याल से 
क | के राजा ओर रानी पर शुतमिलन का भेद खुल ही पुष्पावती नगरी के राजा गोविन्द चन्दर के य हुआ समभा और तुरत उसे राजधानी से राजा ने उसे विश्वास कराया कि कामकन्द्ला 
| |. गया। सुन्दर राजा के सामने लाया गया और ज्ञाने का हुम दिया । परन्तु कामकन्दला के तो इस संसार में नहीं है। माघवातल विलाप 


माधवानल नाम का एक ब्राह्मण रहता था ।4 


खं पेट ७४ जप 


करते-करते अपने प्राण छोड़ दिये । राजा ने तब 


कामकन्दला को माघवानल के मरने का संवाद 
छनाया, बह भो इस संवाद को सुनते ही मर 
गई । तब राजा विक्रमादित्य!को उन दोनों के 
प्रेस को प्रगाढता का परिचय मिला और उन्दो ने 
अपने वेताल को कहा कि उन दोनों को जीवित 
कर आपस में मिलावे । श्रोर बेताल नेवेसा ही 
किया! | 
यही है माधवानल कामकन्दला नाटक का 

कथानक । 

जिन लोगों को कथाओं की जानकारी नहीं 
है, उन लोगों को नाटक समभने में दिक्कत होगी। 
ओर प्रायः यही कारण है कि नाटककारों ने 
प्रचलित कथाओं का ही श्राश्नय लिया है । 

इसके ्रलावे इन नाटकों में अन्यान्य चिशेष- 
ताए हँ । यथा दृश्य पट का न्यवहार उस समय 
नहों किया जाता था, ऐसा जान पड़ता है । दशकों 
को कल्पना पर ही प्रायः यह छोड़ दिया गया था । 
प्रत्येक नाटक अनेक अंकों में विभक्त है और प्रत्येक 
अङ्क के शरम्भ में लिखा है अथ भमुक दिवसे' 
ओर उसके अन्त मै इति अमुक अंक! । फिर 
प्रत्येक नाट क में प्राचीन परिपाटी के अनुसार सूच- 
धार ओर नटी का संवाद है, राजवर्णन, तथा 
देश वणेन है ओर दर्शकों पर पुष्प-वर्षा करने की 
परिपाटी का उल्लेख है। पता चलता है कि पाल्न 
ओर पात्री बन ठन कर रंगुभूमि पर भाते थे । उन 
के आने ओर जाने का विधान है । युद्ध, जलक्रीडा, 
वाडिका-विनोद-आदि के अभिनय का उल्लेख हे । 


यह स्पष्ट है कि एक दो से अधिक पाल्न एक 


समय में रंगभूमि पर एकत्र होते थे । 
७६ 


इन नाटकों में गद्य-भाग बिलकुल नहीं है 
आदि से अन्त तक संगीत ही संगीत हे । वाता 
लाप भी संगीत ही में किये गये हे । साथ साई 
चाद्ययत्र भी अवश्य बजाये जाते थे । प्रत्येक | 
के राग, ताल ओर गति का उल्लेख स्पष्ट रूपसी. 
किया गया है ओर उन के अवलोकन से यह प्रती हा 
होता है कि नेपाल में उस समय उच्चकोरि शी 
संगीत का आदर था । टोड़ी, नट, मालकोशी 
मालव, भैरव, केदारा, कामोद, विहाग, प 


दीपक, कल्याण, भूपाली, विभास, थ्रीगौरी, पह . कह 
भी पु नम नर ल ` र थाहा जूलो” । मैथिली से भिज्न इन भाषाओं के यद्ध 
SN क 3 $ ८.) 


रु हि तत्न प्रयोग किये जाने से यह अनुमान किया जा 
घनाश्वा, इमनकल्याण, वसन्त, श्रीराग, मारूधनाश्रई .. कि मैथिली बोलने रि 
८ 428 25220 . सकता है कि मैथिली बोलने तथा जानने चाळे भी 
सारङ्ग, घारेया मल्लार, ललित, घैरवी, मरहरी के क हे 
प 2 अन्य प्रान्तों की भाषाओं से अनभिज्ञ नहीं थे, पर 
विलावल, गोड़मालव, कौ शिक, नट मल्लार, मालश्री हक डे 
< घेराव (ह उन भाषाओं को पूरी जानकारी उन्हे नहीं थी। 
वराड़ी, गुजरी, जयतश्री, सोरठ, कोराव (क्रो... .” र डा छ 
लक |  योौंतो जो प्रकांड विढ़ान्‌ थे उन्हे एक से अधिक 
कोटान (?) तथा जति, दंडक, एकताल, दू | 


तेताल, चोताल के उल्लेख हैं । । 
दीपक, मरहटो, ओर कोराव तथा कोटान इ 
छोड़ और सब राग ताल आज भी प्रचलित ह 
किस तर्ज पर अमुक गाने हों उन्हे बताने के 
उस समय के प्रचलित गानों के शीर्षक भी 
गये हैं। विना संगीत का पूर्ण वेत्ता इप ॥ 
नाटकों का अभिनय किसी व्यक्ति के द्वारा होः 


इसी प्रकार माघवानल कामकन्दला के 
नट रसिया मय हर भजिये 


गौरी के पति नाँच रंगे भव के तारन जानि-** 


कहीं कहीं संस्कृत स्तोत्र भी दिये गये हैं ओर 
कहीं कहाँ नेवारी भाषा के छोटे पड़े हैं । “मेपू” 
ह (नेवारी शब्द) का प्रयोग अनेक स्थानों में हे और 
भ विद्याविलाप के अन्त में लिखा है; -.. 
“संवत्‌ २४० भाद्र शुदि १३ यो नाटक संपूर्ण 


इस दृष्टि से किया गया है कि पात्ों के वाक्य समु 

चित रूप से भावोत्पादक बने । ही 
कहीं कहीं हिन्दी भाषा का भी प्रयोग किया! 

गया है । यथा विद्याविलाप में एक स्थान पर है: 
“मेरे शुभ घरिया है, मिल गय तुम गुणमन्त ७ 
जैसे पपिहा हरप (ख) कियो सो, पानी पाय तुरन्त"; 


“मैं “भजिये” ओर “के” से हिन्दी भाषा को बू आती है। 


भाषा पर अधिकार था । यथा विद्यापति चा? संस्टात 
हो, मैथिली हो, अवददट्ट हो, सब भाषाओं में समान 
रूप से अपने पांडित्य का परिचय दे चुके हैं । 

इन नाटकों के अनुशीलन करने से यह स्पष्ट 
हो जाता हे कि उस समय नेपाल राज्य परम 
पेश्वय-शाली था । वहाँ नाना देश के लोग इकटटे 
होते थे ओर संगीत साहित्य-कला को प्रोत्साहन 
मिलता था । यह भी निविवाद हे कि वहाँ मैथिली 
की गिनती शिष्ट -भाषाओं में होती थी और वह 
उस देश की संस्क्ृति'को अनुप्राणित करती थी। 
आज की तरह तिरस्क्रता उस समथ नहीं 


थी । उस समय वह आगे बढ़ रही थी और सारे 
भारतवर्ष पर अपना प्रभाव स्थापित करने की आशा 
करती थी! 
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कंड-स्वर खोलो तो! 
कव मधुमास बनेगा अपना पतमड़ कोकिल ! बोलो तो 
कंठ-स्बर खोलो तो !! 


इस हिम-गिरि को रम्य तलहटी- 
में अलका की छवि-छाया में 

किसी उर्वशी के शाणं के 

अक्षय योदन की माया में 
हिंच आए जग में-अमरों के; 

चिर छाया-पथ के बनजारा 
देवदूत ! तू शिजित शुख्ित 

कर मिथिला का कूल किनारा 

x x x 


कुंज-कुंज प्राणां की बंशी 
हिम-गिरि को विशालता लेकर 
फूट पड़ी पाणा को कावेता 
निखिल विश्व की इंक सँजोकर 
बजी वेदना वृंदा की रे! 
तिरइुत की कदंब-तरू-छाँदी 
उतरे जनक-लली के जग में. 
राघा-माधब दे 
xX x xX 


गल-बाँद्दी 


अरे अमर कवि | अमर प्रेम- 
अनुभूति-भरी तेरी षह वाणी 
सुन विदेह के जर्जर जग में 
उमड़ पड़ी उन्मत्त जवानी 
सिहर उठा कण-कण वसुधा का 
अङ्ग-वङ्ग के दिग-दिगंत का 
प्यार ज्वार-सा फूट पड़ा 
कूका जब तू कोकिल वसंत का 


बात पुरानी सदियों को- 
जब था अपना वह स्वर्ण सवेरा 
कहीं हिमालय की छाया में 
देवदारु के तले बसेरा 
होगा तव बन-राजि रूपसी 
परियों की सुराग-राका में 
किसी यक्ष -सा चित्रित करते 


होगे हिय-छुवि हिम-खाका में 
छद 


x 


x 


फूल-फूल की अगम कथा 
भरनों की स्वगिक तरल निकाई 


कुंज-कुंज में किसी अलख-- 


मोहन को प्यार-भरी पष्टुवाई 


आह ! यहो जग तो कवि कारे! 
दूर जगत की अमा-उदासी 
स्टँड गया पूर्णिमा अमर 
मिथिला में दह अलका का वासी 


याहत काता 


याने मगध राजधानी 


बाद्ध-कालान 


श्रीयुत कमलनारायण 
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बौद्ध साहित्य के ग्रन्थों में मिथिला के विदेह आर 


क्षिष्छविर्या का जिक्र किया गया है । 


लिच्छुविया की राजधानी वेशाली में थी। 'वेशाली- 
राज्य? का संस्थापक विशा नाम का एक राजकुमार था, 
जो नाभाग वंश का था। वाल्मीकि ने भी अपनी रामायण 
का जिक्र किया है | किन्तु पीछे 


Co 


के बने महाकाव्य महाभारत में केवल वदिदेहों'का ही जिक्र 


के वाज़़काणड में वैशाली 


किया गया है वैशाली का नहीं । इससे जान पढ़ता है कि 
विशाला (वैशाली) के नामाग.वंशियों की शक्ति क्षीण होने 
पर विदेहो ने वैशाली को भी मिथिला में ही मिला लिया 
था । बौडधकाल में वेशाली गणतन्त्र राज्य थी और वहाँ 
लिच्लुवियों का आधिपत्य था। लिच्छवी कौन थे और 
कहाँ से आये थे, यह ऐतिहासिक विवादग्रस्त है। मनु 
महाराज ने लिच्छुवियों को दात्य-चन्निय कहा है और वह 
शब्द निष्छुवि से बना है । अंगरेज ऐतिहासकों ने लिच्छुवियों 
को तिब्बती बनाया है । (लिच्छवियों को कृज्जी जाति का 
भी कहा है। बुद्धदेव के जीवन के आरभ्म-काल में 
लिच्छुवियों नेसगध पर भी आधिपत्य जमा लिया था। बिम्ब- 
सार ने तात्कालिक मगधराज का सेनापति था। अपने 
मालिक को मारकर मगध की गही ले ली, और लिच्छवियों 
को चहाँ से मार भगाया । 


“सूत्र निपात? नामक बौड-प्रन्थ में वेशाली को मगधपुर' 
कहा है। दृज्जी जाति के लोग 
विदेही रौर लिच्छुवियों 


To 


की प्रधानता थी । जातकों में लिखा है, प्रारंभ में विदेहो का 


5 शाखाओं में रे हुए थे जिनमें वि 
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मिथिला 
जी कमलेश! 


राज्य तेईस सौ मीलों तक फैला हुआ था। उन की राज- 
घानी मिथिला (इस नाम की केवल एक नगरी) थी, जिसका 
घेरा लगभग पचास मील का था । मगध-राज बिम्बसार ने 
लिच्छुवि-नरेश चेटक की कन्या चेलना का पाणिग्रहय 
किया था । 

बिस्बसार के पुत्र ,अजातशत्रु ने लिच्छुवियों को 
हराकर अपने अधीन किया था । परन्तु तौ भी उसे वुजी- 
गखतन्त्र का भय सदा बना रहता था । उनके आक्रमणों को 
रोकने के लिये उस ने गंगा और सोन के संगम पर "पाटलि! 
नामक किला बनाया था, जो आगे चल कर पाटलि-पुत्र के 
नाम से प्रसिद्ध हुआ । अजातशत्रु, ने वहीं अपनी राजधानी 
भी बनाई । 

निर्वाण प्राप्त करने के कुछ साल पूर्व जब भगवानू 
बुद्ध ने पाटलिपुत्र का निरीक्षण किया था, उस समय मगध-- 
राज के प्रधान मंत्री “ सुनिधि ” और “ बसाकर ” किला 
बनाने में व्यस्त थे । 

वैशाली -नगर बहुत बड़ा था। वह तीन भागों में विभाजित 

था, जिन में कमश; ब्राह्मण, चत्रिय और वैश्यों की बस्तियाँ थीं। 
८ बनिक ग्राम ” में ही जैन-धर्म के वास्तविक संस्थापक, 
महावीर वरद्धमान का जन्म हुआ था। कहा जा चुका है कि 
« बुल्ली-साम्राज्य ” गणतन्त्र था । उसके शासन के 
लिये एक केन्द्रीय सभा थी, जिसमें प्रत्येक शाखा के प्रति- 
निधि रहते थे । इस तरह के प्रतिनिधि “ राजा ” कहलाते 
घे । कहा जाता है कि बृज्ञियों के ७७०७ राजा थे । प्रत्येक 
राजा की मदद के लिये राज-अतिनिधि, सेनापति और 
कोषाध्यक्ष रहते थे । 


१-ऋल्ो महष राजन्याद्‌ ब्रात्यात्षिच्छविरेव बच ॥ मनुस्मृति । 


ख्य ३ 


करना। “ केद्रीय-सभा ” का निर्णय सब किसी के लिये $ 
सान्य था । मज्मिम|निकाय में लिखा है कि एक बार 
भगवान्‌ बुद्ध ने सच्चक नामक एक जैन-साघु से वार्तालाप 
करते हुए पूछा, क्या मगध-राज अजातशत्र और कोसल- 
राज प्रसेनजित को यह अधिकार प्राप्त है कि वे अपने राज्य 
के भोतर जिस को चाहें उसे निर्वासित कर जला दें, और 
मार डालें ? उस समय कुछ खिच्छुवी भी वहाँ उपस्थित थे । 
उन की ओर संकेत कर सच्चक ने कहा “यदि मल्ल और 
लिच्छृवियों के सदश गणतंत्र और संघतंत्र के अभिभावकों 
को यह अधिकार प्रास है तो निःसन्देह महाराज अजातशत्र 
और असेनजित अपने राज्य के भीतर जो चाहें कर सकते हैं र 
गण-राजाओं का राजतिलक एक खास पोखरे के जल से 
होता था जसे “ डुदूधसाल जातक ” में “ वैशाली नगर- 
गर-राज कुसानॉ श्रभिषेक मंगल पोखरानि ” कहा गया हे । 
इससे विदित होता है कि शासकों के संघ को « गण ” 
कहा जाता था, जिस में कई राजकुल थे। उन के सरदार राजा 
कहलाते थे ओर उनके पुत्र लिच्छुवि-कुमार । अश्वघोष ने 
लिखा है कि वृजिर्यो की अपनी प्रमाण-पुस्तक थी, जिसके 
अनुसार वे अपराधियों को दरड देते थे । दरड देने के पहले 
अभियुक्त को अपनी निदोपिता प्रमाणित करने का काफी 
मौका दिया जाता था । 
बुद्धदेव का मिथिला से बराबर सम्बन्ध रहा । महावीर 
वद्ध मान तो वेशाली के ही निवासी थे । उन्हें 'नतपुत्रः कहा 
गया है। 'नत? चत्रियों की एक शाखा थी । महावीर के पिता 
सिद्धार्थ का विवाह राजा चेटक की कन्या से हुआ था, अतः 
मगध राज बिम्बसार इन के मौसा थे । उन का जन्म ई० 
पू १६६ के लगभग हुआ था। । संन्यासी होने के पश्चात्‌ श्री 
महावीर “वेशाली' आये हुए थे । वहाँ उने के भी कई शिष्य 
दो गये थे। 'महावमा से ज्ञात होता है कि “बेशाली में 
To E 


शिकायत भी किया करते थे ॥” 

'केल्प-सूत्र' में लिखा है कि महावीर के मोक्ष प्राप्त 
करने पर वेशाली में बढ़े समारोह के साथ दीपावली मनाई 
गई थी।' इस से पता चलता है कि महावीर के लिये लिच्छा 
वियों को कितना गर्व था ? 

वैशाली में महामारी से लोय तवाइ हो रहे थे । लोगो 
ने बुद्ध भगवान्‌ को निमिन्त्रत किया । उन के पहुँचते ही 
बीमारी भाग गई । इस से लोगों का ध्यान उन की ओर पूर्ण 
रूप से आकर्षित हु बहुत से बिच्छुवी बौद्धसंब में 
शामिल हो गये। इस के सिवा भी बुद्ध भगवान्‌ ने दो बार 
और वेशाली का निरीक्षण किया था । निर्वाण प्रास करने के कुछ 
दिन पहले (ई० पू० ४८७ में ) कुशीनगर जाते समथ भी 
वे वेशाली में टिके थे। 


वेशाली में ही उन्हा ने अपने चचेरे भाई, शिष्य 


आनन्द और उनकी माँ के आग्रह करने पर पहले पहल मिचु- . 


जियो को भी संथ? में शामिल किया था । उन्हे लिच्छृवियों 
के प्रति बड़ी श्रद्धा थी । महावीर निर्वाण सूत्र में लिखा है 
कि राजा अजातशत्रु ने लिच्छुविर्यो पर आक्रमण करना 
चाहा। उस ने श्रपने मंत्री को इस संबंध में भगवान्‌ बुद्ध को 
राय जेने के लिये भेजा । भगवान्‌ ने कहा:-- 


“जब तक बज्यो की केन्द्रीय सभा को बैठक बरावर 
होती रहेगी, उनकी प्राचीन संस्कृति और एकता कायम 
रहेगी, वे अपने बड़े बृह की कद्र करते रहेंगे, उनमें न्यभि- 
चार और बलात्कार का प्रवेश न होगा, वे ब्रजिस्तूयों कौ 
पूजा करते रहेंगे, अपने प्राचीन धार्मिक यज्ञों को न छोड़ेंगे 
और अपने वाणिज्य की रक्षा करते रहेंगे तब तक उन की शक्ति 
किसी भी तरह क्षीण नहीं हो सकती ।” 
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हि भगवान्‌ को अपने यहाँ भोजन करने के लिये निमन्त्रित किया 


'था। लिच्छविययो के लाखों मना करने पर भी भगवान्‌ ने 


ह लके यहाँ चलकर भोजन किया था। भगवान्‌ बुद्ध के स्मॉ- 
द्‌ रक में लिच्छुवियों ने कई मठ बनवाये थे और कई तालाब 
4 मी खुददाये थे । देश-देशान्तर से लोग वैशाली के दर्शन को 
आतेथे। | 

बौद्ध जातकों में लिखा है कि “भगवान्‌ दुद्धदेव जब 
| देशाली में रहते थे। तब बराबर वहा के 
बिवाद करते रहते थे । 

|, विद्वान्‌ और बुद्धिमाद्‌ थे। भगवान्‌ से वार्तालाप करने के 


fe 


निवासियों से दाद- 
टि 


लिच्छवी जाति के लोग बड़े ही 


हि लिये उन्हों ने वेशाली में कई विशाल भन बनवाये थे 7 

` जत बुद्ध निर्वाण प्रा, करने के लिये वेशाली से कुशी 
|: नगर की ओर चले, तब लिच्छुकियों ने भी 
किया । भगवान्‌ ने उन्हें साथ छोड़ देने को वाध्य किया । 


अपना सिचा पात्र उन्हें दे दिया और अपने तथा उन के बीच 


उन का पीछा 


पाळी HS करवी ल क क क 
-एक नदी बहा दी । अब लिच्छविर्यो को रोते-पीटते वैशाली 
लोटा पडा । 

३ NT ७ रि Co 

कहा जाता है कि ये बातें चग्पारण जिले के केशरिया 
| नामक स्थान में हुई थीं । दिन्सेंट ए० स्मिथ ने अपने 'कुशीनर 
या कुशीनगर” नामक एक लेख में लिखा है कि भगवान्‌ बुद्ध 
| के निर्वाण प्राप्त करने पर जब उन का शरीर जलाया गया, 
| तव उसकी अस्म के ऊपर चम्पारण जिले के लौ रियानन्दून- 


०, 


“गढ नामक स्थान मै एक स्तूप बनाया गया । अश्वघोष ने 


इद्ध चरित में लिखा हे कि “लिच्छुवियों ने बुद्घदेव के 

निर्वाण प्राप्त करने पर अन्य धर्मा को सभी पुस्तकें जला दीं 

और डुदूघदेद के पद-चिन्ह के ऊपर एक स्मारक बनाया । 
बुद्धदेव के महानिर्वाद के 

तीर्थ-स्थानो में होने लगी । ई० पू. ३७७ में बौदूध-धर्म की 

जूसरी अभा यहीं हुई थी । 

जा] 


बाद वैशाली की गिनती 


बुद्बदेव के पश्चात्‌ अजातशत्रु ने षड्यन्त्र करके लिच्छ:. 
विर्यो की संग-शक्ति शीख कर दी और जब वे घरेलू झंझटो 
में फले थे, उसी समय उन पर चढ़ाई कर विजय प्रास कर 
छी। ई पू+ २९० में अशोक ने सिश्रिला-अमण किया 
था। उस ने वेशाली, लोरिया-प्ररराज, बेतिया, लौरिया 
मन्दन गढ़, जानकी गद और रमपुरवा पियरिया आदि स्थान 
को देखा था। 

उसके समय में सिथिला सगध-साम्राज्य के अन्तर 


थी । दूज्जियो की संघ-शक्ति कम हो गई थी, वे मोर्य्य-सम्राद्‌ 


कप 


के अधीन थे। सो्य-वंश के बाद क्रमश; सु'ग, कण्व और 
आंध्र-बंध वालों ने अग्र पर अपना आधिपत्य जमाया । 
(५ >. ह मि कप ८७ ल 
खन्‌ १२० ६० में कुशन-सत्राटू कनिष्क मिथिला दर्शन को 
आया था । उने येशाली नगर को देखा और वहाँ से बुद्ध 
भराबाच्‌ का भिच्चा-पान्न लेकर लोट गया । 
अघि साम्राज्य को शक्ति घटने पर छिच्छुवियों ने 
फिर जोर पकड़ा । 


मगध पर भी अपना पंजा जसा लिया । 


उच की शक्ति बढ़ती गई और उन्हा ने 
सन्‌ ३०८ ई में 
चन्द्रगुस ने बेशाली की लिच्छुवी-राजकुमारी देवी का पाणि- 
इस किया और पाटलिपुश्र का राजा हुत्रा । लिच्छवियों की 
सेना की सहायता से उस ने सारे उत्तरी भारत पर अधिकार 

जमा बिया। 
उम्र ने प्लिक्कों पर अपने साथ अपनी सहधम्मिणी और 


~ 


लिच्छुवी जाति के नाम खुदवाये । गुप्त-सम्नाट्‌ गर्व के साथ 
अपने को “ लिच्छवी -सन्तान ” कहा करते थे । “ वैशाली ” 
की खुदाई होने पर बौदूघ-धर्म-संबंधो बहुत सी चीजें पाई गई 
है। फाढियान ने भी भस्म-स्तूप के दर्शन कर वैशाली के दर्शन 
किये थे । इएनसंय और संगयून नामक चीनी यात्रियों ने 
भी बेशाली के दर्शन किये थे । 

यह तो हुआ बोदूध कालीन मिथिला का राजनीतिक 
इतिहास, अब उसके सांस्कृतिक इतिहास पर ध्यान दीजिये। 


सू 


१ (क + द + व» २ दनक श + 32 + ९४७ । 


यद्यपि खिच्छुव्यों ने बौद्ध धर्म अहश्‌ कर लिया था, 
सारी मिथिला पर उन का शराधिपस्य था। पर तो भी बौद्ध 
धर्म का प्रभाव पश्चिमी-मिथिला तक ही रहा। वृज्ि-गणातंश्र 
को विदेह शाख पर उसका कुछ भी असर न पड सका । पूर्व 
मिथिला के त्राह्मणो ने अपनी प्राचीन संस्कृति कायम रफ्खी। 

पश्चिमी मिथिला पर भी बौद्ध-धर्म का प्रभाव अधिक 


२६८०१५९८२४ 
NINN 


।लाथला को एक्क कळक 


(मिरथिलाडू) 
N 


वनों तक गही हो सका । आध्यात्मिक ज्ञान में भी अपना प्रथम स्थात रखते 
। संस्कृत विद्या का एक मात्र केन्द्र हमारी 
मिथिला थी ! न्याय, दर्शन की यह विश्व विख्यात 
विद्यापाठ थी ! अपने दार्शनिक ज्ञान के आलोक 
इसने संसार को आलोकित किया था ! संसार 
इसे अपना शिरोभूषण मान पूज्य स्थान दिया 
था। 


की । लिच्छवियों ने भी पीछे बौद्धधर्म त्याग दिया। 

काल की मिथिला में भी बड़े बड़े दिमाज विद्वान्‌ हो गये है 
बौद्ध-धर्म का मूलच्छेद करनेवाले मण्डन, कुमारि 
चाचस्पति श्रौर उदयनाचार्य मिथिला के ही निवासी थे । 


इक्ष्वाकु के द्वितीय पुत्र महाराज निमि की यह 
राजधानी थी । नन्दिवर्डन, उदाचसु, नीतिहव्य 
जैसे एक से एक अनेको नीतिज्ञ नृपाल यहां राज्य 
कर चुके हैं। विराट, शिवसिंद और नरवर नरेन्द्र 


श्री यदुनन्दन शर्मा जो नेसे माता के सच्चे लाल यढ पैदा हो चुके हैं। 
Se रक जगन्माता जानकी जैसी पवित्र देवी इस की 
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कवि कोकिल विद्यापति इसी के 
अपनी कल-कूक सुना चुके. हैं। बाण ने यहीं 
रचना की है। वाचस्पति, मण्डन और महेश 
ठकुर जैसे सरस्वती के लाइले, संस्कृत के संसार- 
पूज्य उद्धट विद्वानों ने यहीं जन्म {लिया है! 


झु 
केव्यल्काचन मे 


उण्य-अदेश मिथिला के कण-कण में इतिद्दास के 
बड़े बढ़े पन्ने समाये हुए हैं। 
मु, र मुर 
मिथिला की मिट्टी खोदकर इतिहास निकालो 
और उसका अध्ययन करो ! बलिराज गढ जाओ 
आर देखो कि तुम्हारा प्राचीन इतिहास कितना समु- 
ज्ज्वल है ! विराटपुर जाओ, योगीवन का वह विशाल 


शाल्मली-इक्ष देखो, भवानीपुर की भुवन-मोहिनी 
भवानी का दर्शन करो, जरह॒टिया के तालाब में जाकर 
इबो और देखो कि हमारा प्राचीन कितना गौरवपूण 
है। दूर नहीं, दरभंगे से केवल दो मील उत्तर जाओ 
और कंसनारायणी डीह पर बैठ कर विचारो कि हमा- 
रा इतिहास हमारे लिये एक विषम समस्या है। 


त से निकल चुकी है । मर्यादा पुरुषोतस राम 
इसे एक महत्व “पूण स्थान माना है! लीला-बपु 
एचन्द्र ने इस की धूल अपने माथे से लगायी 

इन्द्र की यह तपस्या भूमि रही है । यह शङ्कर 
चेर है। यह स्वणंभूमि शाम्भवी मनुष्य 


पहचानी है ऐतिहासिक कथायें भी रोचक बना 
के लिये उपाख्यान बनाकर लिख डाली ! यही १ 
हे कि हमारा प्राचीन इतिहास हमारे लिये 5 
एक विषम समस्या हे ! परन्तु यदि प्रयत्न 


इतिहास और ऐतिहासिक चित्रों में अन्तर होता 
इतिहास पूर्ण होता है परन्तु ऐतिहासिक चित्र 
| पूर्ण नहीं होता ! इतिहास के प्राच्य और पाश्चात्य 
| | श्रादर्शो में भी अन्तर है! इतिहास की उत्पत्ति 


|| ॥ हे 


॥ भी प्राच्य है, पाश्चात्य नहीं ! 


xX xX xX 

मिथिला का प्राचीन इतिहास आज एक विषम 
समस्या हे ! साधारणतः इतिहास का जो अर्थ लोग 
आज लगाते हैं, वह हमारे प्राचीन पण्डितों की 
कल्पना में समाया तक नहीं था। प्राचीन घटना- 
बली का सूचीमात्र उस समय इतिहास का अर्थ न 
था! उस समय इतिहास का अर्थ था, प्रसिद्ध 
घटनाओं का रोचक रीति से वर्णन ! रूखी सूखी 
घटनाओं की सूची सुनना उस समय लोगों को 
पसन्द्‌ न था! लोग रोचक वर्णन सुनने के प्रेमी 
थे! हमारे प्राचीन पण्डितों ने लोगों की नब्ज 
प्र 


सावधानतापूर्वक अनुसंधान किया जाय, मनोरंजन क्यो, देवताओं से भी पूजी जा चुकी है। 
कल्पित अतिशयोक्तियों को छोड़कर, सार निका न 
लिया जाय तो हमारा प्राचीन इतिहास आज म॑ 
अक्षुण्ण मिलेगा ! 

भारतीय इतिहास में मिथिला का एक विशिष्ट 
है! इसका अतीत इतना समुज्ज्वल है कि इस के 
किसी भी राष्ट्र को गौरव हो सकता है । सभ्यता 
केन्द्र हमारी उस समय की मिथिला थी। सिरि 
बासी जिस भांति 'सरस्वती के वर-पुव' कंह 
के अधिकारी होते थे, उसी भाँति वे बीरता 
उत्कृष्ट उपासक भी होते थे। जिस भांति 
सांसारिक ऐश्वर्य में बढ़े-चढ़े होते थे, उसी मां 


अथवा एक स्वच्छ निर्मल दर्पण ? 
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खु हँ i | क कान 
दवारा क्वः 


औयुत रामवृक्ष जी बेनीपुरी! ( योगी-सम्पादक ) 
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विद्यापति हिन्दी के कवि भे; या मैथिली नाम से 
जो भाषा आजकल सम्बोधित की जाने लगी है, उस- 
के-- मैं इस सम्वन्ध सें कुछ नहीं कहना चाहता । 
विद्यापति ने अपने जानते तो अवहट भाषा में कविता 
लिखी थी, जो देसिल वअना? होने के कारण सद को 
मीठी लगती थी। आज आप उसे जो नाम दे लें। चाहे 
इसके लिये जितना सिर-फुडौवल कर लें । 

“किन्तु, में आज हिन्दी और मैथिली दोनों के 
हिसायतियों से एक प्रश्‍न करना चाहता हूँ,-कि, 
आप लोगों ने विद्यापति के लिये आज तक किया 
क्या? 

न हिन्दी में और न मैथिली मे--झाज तक 
विद्यापति की पूरी म्रन्यावली भी निकल सरकी । और 
बात तो दूर रहे । 

हिन्दीवाले कह सकते हैं--हमारे तो बहुत 
से कवि हैं--- सूर हैं, तुलसी हैं, कवीर हैं, हरिश्रन्द्र 
हैं, हम किन-किन के लिये क्या-क्या करें ? किन्तु 
मेथिली के हिमायती क्या कह कर अपनी लाज 
ढँकेग) जिस एक कवि के बल पर ही उन की 

बोली विश्वविद्यालयों में स्थान पाने का दाबा करती 
है, उस कवि के प्रति उन्हें ने क्या कुछ भी उल्से- 
खनीय कार्य किया है ? 
इधर मिथिलाधीश ने विद्यापति पर सर्वोत्तम 
निवन्ध लिखनेवाले को प्रतिबर्ष १००) का पुरष्कार 
ष्र 


देने की घोषणा की है। उस महाकवि के लिये इतना 
करना ही तो कहीं यथेष्ट नहीं समझ लिया गया ? 
चाहे हिन्दी वाले करें, या मैथिली वाले मेरी 
यह्‌ राय है कि उस महान्‌ कवि के स्मृति-रचाई 
इतने काम तुरत होने चाड्विये-- ५ 
(१) उनको पूरी अन्थावली शीघ्र से शी 
प्रकाशित की जाय । यदि ग्रस्थावली सटिप्पण हो, 
और अच्छा । 
यहाँ हम निवेदन करेंगे कि प्रन्थावली का प 
माचीन हस्तलिपियों के ही अनुसार रखा जाय- 
न कि उसे आधुनिक मैथिली बनाने की चेष्टा : 
जाय । अह प्रवृत्ति आज बुरी तरह फैली हुई है 
इसी से यह चेतावनी दे दी है। हमें याद र खर 
है कि विद्यापति आज से ४-४ शताब्दी पहले 
थे--उस समय की भाषा और आधुनिक भाषा मै 
महदन्तर होना लाजिमी है । क 
(२) दरभज्ञा में एक “ विद्यापति-साित्य 
मन्दिर ” बनाना चाहिये- जहाँ विद्यापति के श 
की सभी प्राप्त हस्तलिपियों के अतिरिक्त, मेथिली ६ 
नहीं-सभी कवियों की कृतियों का भी संग्रह हो। £; 
पति एवं इन अन्य कवियों से सम्बन्ध रखनेवाली अ 
स्मारक सामग्रियों का भी संग्रह किया जाय मन्दिरं 
पुस्तकालय और वाचनालय भी हो--तथा सादिति 
सभाएं करने के लिये भी उस में काफी स्थान रहे । 


लिए लाखों रुपये दे सकते हैं, पटना विश्वविद्यालय 
मैथिली चेयर की स्थापना कर सकते हैं-- 
क्या उन के नगर में एक ऐसे मन्दिर का निमाण 
कोई असम्भव बात हे । दरभङ्गा नरेश नया शहर 
बसा रहे हैँ-क्यों न उसी में यह मन्दिर भी बनवा 
और बड़े लाट की अगदानो में जो कई चीजों की 
नींव पडे, उन में एक यह मन्दिर भी हो । गर्चे में तो उस 
“की नींव डालने के लिये महामहोपाध्याय डाक्टर गङ्गा 
याथ झा जी ऐसे विद्वान को ही पसन्द करूँग[। यह 
दूसरी वात है कि झा जी के कई विचारों से मैं 
सहमत नहीं होऊ । 

(३) विद्यापति के जन्मस्थान बिसपी गाँव 
भी विद्यापति के स्मृति-रक्ताथे कोई आयोजन 
करना होगा । एक छोटा सा कुसुमोद्यान बनवाया 
जाय, जिस के बीच में संगमरमर का एक सुन्दर 
जभ हो, जिस पर विद्यापति के जन्म और मृत्यु की 
थियाँ लिखी हों, एवं उन की प्रशंसा में बनाया गया 


भारत के वर्तमान वायसराय 


रचा पद या पद-खंड लिखा हो । 
“ बालचंद्‌ विद्यापति भाखा, 
दुहु नहि लग्गई दुजन आखा, 
I ई परमेसर हर सिर सोहई 
ऊ निश्चय नागर मन मोहई ” 
:` ` विद्यापतिं का यह्‌ पद्य भी उस स्तम्भ के लिए 
डरा नहीं होगा । 
क सुना, है, जिस मन्दिर में विद्यापति पूजा किया 
a ई त 
जिन्होंने लेडी विलिंग्डन हास्ति क _.... | ... (ते थे, वह अब तक विद्यमान है। अच्छी बात 
= 00 अ हो कि पूरी मरम्मत कर के उसे कलात्मक रूप दे 


| _ रिया जाय और उस पर यह बात खुदबा दी जाय 


OO ~ 
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न छोड़ी जाय--बरन्‌ उस का आयोजन व्यवस्थित 
और संगठित रूप सें किया जाय | हर वर्ष एक 
जयन्ती-ससिति बने, जो अधिक से अधिक स्थानों में 
विद्यांपति-जयन्ती मनाने का प्रबंध करे-करावे । 
प्रबंध-पाठ, कविता-पा हित्यिक जुलूस, गान- 
प्रतियोगिता आदि उस के कितने ही अंग और रूप 
हो सकते हैं । 

(४ ) वर्ष में एक बार विद्यापति से सम्बन्ध 
रखनेवाले स्थानों की साहित्यिक-यात्रा का भी 
आयोजन किया जाय, तो बड़ा अच्छा हो । 

अब अपना सूचा का म ज्यादा बढ़ाना नहीं 
चाहता । जहाँ चाह, वहाँ राह । यदि इस ओर ध्यान 
दिया जाय, तो आप ही आप ऐसी बातें सूभाने' 
लगेंगी, जिन से उस कवि के प्रति यथोचित सम्मान 
भी प्रकट किया जाय ओर साहित्यिक जीबन फे 
निर्माण में भी सदद मिले । यदि एक मिथिलाधीश 
को नजरे इनायत इस ओर हो जाय, तो इन सभी 
आयोजनों का आर्थिक प्रश्‍न हल हो जाय । किन्तु, 
यदि किसी कारण, यह नहीं हो तो मिथिला की- 
सीता की--भूमि इतनी श्रीहीन नहीं हो गई है कि 
आर्थिक अड्चन इन में आड़े आये। हाँ, जरूरत 
है ऐसे चुने लोगों की, जो इन कामों के लिये 
तुल पड़े । 

“देखें कौन आता है इरशाद बजा लाने को” 
क भावुक युवक के इस चैलेंज को दुहराते हुए 
में यहीं समाप्त करता हू । 

ब 


जयन्ती व्याक्तगात प्र रणा पर 


राजपण्डित श्रीयुत बलदेव मिश्र जी 


हर ७ बा 


आस्तिकवादी संसार का सिद्धान्त है कि जीव, 
जो ब्रह्मा का ही एक अणु अंश हे, उसकी चरम 
साधना जहाप्राप्ति की ही हो सकती है । इस 
मार्ग सें उसे सहायता पहुँचाने वाली विद्या ही ब्रह्म- 
विद्या के नाम से पुकारी जाती है! हमारी श्रृतियाँ, 
उपनिषद्‌, दर्शन आदि इसी के अन्तर्गत हैं । सच 
समभा जाय तो जीव एक व्यक्ति है और ब्रह्म 
समाज | व्यक्ति को समष्टि में मिलाना ही उसकी 
सार्थकता है । पर व्यक्ति को समाज का प्राणी बनाने' 
के लिये समाज-शाख्न के अध्ययन या मनन की 
आवश्यकता होती है । यही बात वहाँ भी लागू हे । 

_ हमारा पौरस्त्य आदर्श भोतिकता को भी आध्या- 
त्मिकता' का रूप देना चाहता है, इस लोक को 
साधन और परलोक को सांध्य बनाता है। सूक्ष्म- 
दृष्टि से देखा जाय तो श्रौत या स्मार्त, पौराणिक या 
दार्शनिक, ज्ञान काण्ड अथवा कर्मकाण्ड सभी उसी 
समुद्र में पहुँचाने वाली नदियाँ हैं, जिन में तिरता 
हुआ यह जीव उसी त्रह्वा-महासमुद्र में लीन होता है। 


आज हम अपने यहाँ प्रचलित खेलों में कुछ 
इसी प्रकार की भावना को दिखलाने की चेष्टा करेंगे ! 
हमारे योगी पूर्वजों ने अपनी सन्तान के मनोरञ्जनार्थ 
जिन खेलों का प्रचार 'किया, उन में भी कुछ रहस्य है, 


जिन का उद्घाटन यहाँ अप्रासङ्गिक न होगा । 
म्द ८ 


१ ढेहालेलछू 
मिथिला में इस खेल का बहुत प्रचार हे। गर्मी 
के दिनों में मुंड के मुंड आमीण बालक तालाब में 
खेलते दिखाई देते हैं । इसे ढेहालेलळू , पौरी 
युम्मा आदि कई नामों से पुकारते है 


खेल यों चलता है | कुछ लड़के पंक्तिबद्ध होकर .. 


पानी उछालना शुरू करते हैं। उन में से कोई हाथ में 
पानी लेकर पूछता है---“यह क्या है !? उ०-जल! प्र०- 
इसमें क्या है !? उ०--“अण्डा प्र०--देनेवाला कौन 
है? उ०--असुक! प्र०--'इसे कौन फोडता. है ?? 
3०-- अमुक व्यक्ति’ प्र०--इसे गींजता? कौन है ?? 
उ०--असमुक ।? बस, फिर क्या, 'लेलञ्ू--मलेलेङ्क 
यरबाक ढेहालेल छू? कहते हुए सव लड़के गींजने- 
वाले पर पानी उल्धांलना तबतक बन्द नहीं करते 
जब तक वह पराजित होना कबूल नहीं करता । 
अव देखिये इस खेल से कौन सा रहस्य प्रकट 
होता है । सन्ध्योपासन का मन्त है--'समुद्रो अर्णव: 
समुद्रादर्शवादधि संवत्सरो अजायत ।' मनुस्मृति 
इस का विश्लेषण यों करती है-- 
अप एव ससर्जादौ ताझुबीजगवासुजत्‌ | 
तदएडमभवद्धैमं सहस्नासुसमप्रभन्‌ ॥ 
अर्थात्‌ ईश्वर ने आदि सृष्टि जल की की । उस में 
बीज रखा। फिर उस से सूर्य-सा चमकता अण्ड 
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पैदा हुआ । ४ 
अब इस सृष्टि प्रक्रि 


क 
~ 


कीजिये । सृष्टि प्रक्रिया के पहले प्रशन का उत्तर जल 
(मिला, फिर उसमें कुछ (बीज) देने वाले (न्मा) का 
नाम आया, बाद अण्ड-स्वरूप हिमगर्भ की चर्चा हुई । 
अन्त में उपदेश मिलता है कि इसे-अर्थात्‌ इस ब्रह्माण्ड 
“नको 'गींजने' वाला-इस में लिपटा रहनेवाला ढिह्दाः 
खाता है, अर्थात्‌ संसार में आने जाने का जो क्रम है, 
उस में ठोकर खाता फिरता है। और इस तरह गींजने- 
बाले की दुदेशा होती है । 

इस तरह सुगम ओर स्पष्ट रीति से ब्रह्मविद्या 
को समझाने वाला खेल्न कोमलमति बालकों के लिये 
किस चतुरता से चलाया गया है, यह विचारकगण 
स्वयं विचार करें | यह दूसरी बात है कि इस तत्त्व को 


~ 


समभने वाले ब्रह्मचारी न रहे । और इस तरह खेल 


२ कबड्डी 
यह खेल प्रायः सभी जगह प्रचलित है । खेलने 
की प्रक्रिया सभी जानते हैं | जिस प्रकार विभाजित 
दो दलों के खिलाड़ी क्रम से साँस रोककर कबड्डी का 
उच्चारण करते हुए' अपनी सीमा में लोट आने से 
विजयी होते हैं, और उस में चूकने पर-साँस टूटने 
` पर, दूसरी पाटी के किसी खिलाड़ी से पकड़ लिये 
जाने पर-“सड़' जाते हैं, यह सर्व विदित है। इस से 


नाम जप का महत्व स्पष्ट है । 

एक वार इस खेल के नामकरण पर विचार 
“करे | कबड्डी” शब्द किस मूल शब्द से आया है। 
शिवजी का नाम कपर्दी है । प्राकृत भाषा में रेफ का 


. शरीर की तन्दुरुस्ती प्राणायाम का अभ्यास ओर र न 
| ` यह विचार अलीभाँति प्रकट है । 


गदि प्र विहित है। जिस से 
कपही' बना ! फिर देश भाषा में इस का रूपान्तर 
कबड्डी हुआ | 


इस प्रकार कपर्दी का नाम लेकर प्राणायाम 
साधता हुआ जो सीमा पार कर जाता है, वह तो 
विजयी और जो इस में चूक जाता है, वह सड़ा! 
हुआ, अर्थात्‌ फिर चौरासी के फेर में जन्म-सरण 
का चक्कर लगाया करता है। यह तत्त्व इस खेल में 


LN) 


भलीभाँति व्यक्त है । 
३ सतघरा 

इस खेल में १४ घर बने रहते हैं, जो दो खेला- 
ड़ियों में ७-७ कर बँटे रहते हैं । पाँच-पाँच गोटियाँ 
उन घरों में रहती हैं। गोटियाँ लेकर क्रम-क्रम से 
दोनों उन घरों को भरना शुरू करते हैं । जहाँ खाली 
घर (शून्य स्थान) आता है, नजदीक घर की गोटियाँ 
लेकर फिर भरना शुरू करते हैं । इस तरह दोनों 
श्रहण्‌-वितरण करते हैं। अन्त में जो अधिक घर 
खाली बना सके, बही जीत पाता है । 

अब देखिये-ये चौदह घर चौदह भुवन (जो 
पुराण सम्मत ) हैं । पाँच गोटियाँ पञ्चभूत हैं, इन के 
साथ जीव भ्रमण करता हे । जब (अधिकतः) खाली 
स्थान (खं ब्रह्म) शून्य मात्र को प्राप्त करता है तब वह 
बिजयी होता हे । इस से चौदह भुवनों की निस्सारता 
पद्चभूत के साथ जीव भ्रमण, शून्यत्रह्म की प्राप्ति, 


४ चोरानुक्की 
इस खेल का प्रचार मिथिला में अत्यन्त है। 
व, 
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शाम के समय किसी भी गाँव में आप जाइये, 
=$ 


he 
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खेल 4 ङ कळ ता य. सिल्षियों के > 
त या शुरू हाता इ $मट्टियों के ढेर बना कर 


तिनके का एक टुकड़ा छिपा देते हैं। जो तिने 
ढेर से निकाल लेता है, वह चोर नहीं बनता | पर 
चूकनेवाला चोर बनता है। फिर चोर के हाथ में 
मिट्टी के साथ बह्‌ तिनका रख कर उस की आँखों पर 
पट्टी बाँवते हैं, और उसी हालत में कहीं उसी के 
हाथों रख छोड़ते हैं, और पहले के स्थान में फिर 
ले आकर आँखों की पट्टी खोलते हैं । अगर वह ढं 
कर हाथ की रखी मिट्टी से तिनका ले आता है तो 
बह पृंग? जाता है--पूर्ण होता है, नहीं तो फिर चोर 
बन कर अस्पृश्य बनता है । 
इस खेल सें यह रहस्य दिखाया गया है, की मिट्टी का 
ढेर यह पार्थिव शरीर है । वह तिनके का टुकड़ा ईश्वर 
है, जो उस समीप में वर्तमान ईश्वर को नहीं देख सकते 
हैं, वे अन्वे से हैं। चर्मच्षु से वस्तुतः यह तत्त्व 
देखा नहीं जा सकता। ज्ञानदष्टि से अगर उस ने 
उसे हू'ढ निकाला तब तो पूर्ण हुआ-मुक्त बना | 
कहना नहीं होगा कि इसी प्रकार ऋषि-मुनियों के 
चलाये खेलों में ब्रह्मविद्या का रहस्य कूट-कूट कर 


| 
AY 
ह 
श्न 
4 


श्र 


न ने आपसे दो 
न अपने कोमल 


के लिये खेलों छे स 
में श्रद्मविद्या जैसी गूढ-रहस्य समझाने की जे 
चेष्टाए की, अगर उसे हम समझ सके तो हमारा 
अनायास कितना बड़ा कल्याण सिद्ध हो सकता ह, यहु 
सोचने की बात हे । अपने यहाँ प्रचरित प्रत्येक 3 
प्रथा तथा प्रत्येक वस्तु में कोई न कोई आध्यात्मिक 
या वैज्ञानिक रहस्य निहित है । दुर्भाग्य से हम ३ 
उन रहस्यों को एक दम भुला दिया, फिर हमारी 
यह आध्यात्मिक और मानसिक अवनति का युग 
क्यों न शुरू हो। आज भी यदि इन रहस्यों को 
ढूंढने समझने की तकलीफ (?) करें तो हमारा 
वास्तविक आदर्श हमारे सामने स्पष्ट हो सकता है। ड 

और भी बहुत से खेल हैं, जिन के कुछ रहस ई 
दिखाये जा सकते थे, पर समय और स्थान के अभाव 
से हम ने उन का दिग्दर्शन साब कराया है। अगर ई 
यह विषय लोगों को रुचिकर प्रतीत हो सका, तो ह. 
'मिहिर' के पाठकों की सेवा में फिर इस विषय को 
लेकर उपस्थित होंगे । 


पति 


nsec remover mers 


महामहोपाध्याय पणिइत शशिनाथ झा 


महामहोपाध्याय पण्डित परमेश्वर का 


[० गङ्गानाथ झा जी 


डं 


महामहोपाध्याय 


युक्ति नहीं. कि मिथिल्वा, सदा से संस्कृत-विद्या 
केन्द्र रहा है। इस देश के धुरन्धर 


नो ने भारतवर्ष के. प्रायः सभी प्रमुख राज-स्थानों में 


हहे) ` जिन के वंशजं में से करे अभी भो उस पूजा के फल- 
£ 


पञ जु घन-सम्पृत्ति का उपभोग कर रहे हैं । 


फ राऊदरभंगा के आदि पूर्वज महामहोपाध्याय पण्डित 
क ठाकुर को श्रपत्नी डस्कृष्ट विद्या के कारण ही उस समय 
i 

फि बादशाह अकबर से (सायला का , राज्य प्रात हुआ 
श्र जो मिथिला के प्रायः सभी लोग जानते हैं । 
Eb, 

क 

५ 3 रइं शताब्दी में उस समय के भारत-प्रसिद्ध छुर- 
विद्वान्‌ राज“त्रनैली के आदि पूर्वज पण्डित गदाधर फा 
प्र को उन के गुणों को बिहार-शामक नासीरुद्दीन के द्वारा 
हि 

व बिहार आये थे) १३३४, में उन्हें अतुलित घन दिया । 


डे पारे, उन की तवी पीडी के स्वुनास:घन्य प० पूरसा- 
चौधरी ने अपनी. झप्रातिम प्रतिसा से घन को राज्य का 
प्‌ दे,ठ्िया । 

स॒द्दा से संस्कृत विद्या के प्रधान कुन रहने के कारण 
अनेक आंघातों के लगते रहने पर भी, सिथिला के आचार, 


दिचार, वेष, भूजा, भाषा, साहित्य तथा स्वरूप आदि का 


अलक भी परिवुत्तन नहीं हुआ। मिथिला में क्विलियों 
हों ने भारत के कोने-कोने में पबुलुरूप से आन्त 
ङ धर्म पर, थोडे ही दिनों में सनातन धमं का उङ्का 
i2 


आ. याक्रमण, कभी सफलता को नहीं पा सका । 


कुर 
बजा 


जज 


he 
ल्‌ के वद्वा (१) 
नाथ मिश्र ज्ञी ( प्रि० लोहूना विद्यापीठ ) 


PH ई 


कर लोगों की शङ्क: को निसंख कर दिया और सवत्र भारत- 
, उन्हीं साक्षात ईश्वरा- 


धमं की विजय-वजयन्ती 


“अल व 


चतार कड़े जानेवाले स्वामी शङूराचार्थ्य जी को भी मण्डन 


मिश्र की धम पर्नी सहा विदुषी सरस्वती से पद्चाडू खाकर 
ही लाता + TTT 8! क्र FF, 
बः महीने की अवधि और पोळे पर-काय-प्रवेश 


द्वारा कास-शास्त्र की योग्यता प्रास कर उत्तर देने की शक्ति 


हो सकी । 

बंगाज के राजा चज्मरु-सेत कट्टर बौड़-वमीं 
जो बारहवीं शताब्दी में हुए । उस समग्र झुण्ड के 
कुण्ड बंगाली विधा, गङ्गेश उपाध्याय आदि घुरूवर 
मैथिल विद्वानों से न्याय पढ़ने के लिये मिथिला आते थे, उन 
सो ने इन महाविद्वानों की कृपा से यहाँ ( मिथिला ) के 
संस्कारों से संस्कृत हो अपने देश में जा जा कर सनातन 
धर्म का प्रबल प्रचार किया । 

बौद-धर्मावलम्दी राजाओं में से श्रशोक, अजात-शत्रु, 
शिक्षनाग आदि प्रधान हुए हैं । इन में भी अशोक 
की प्रभुता भारत-म्यापी थी, उन्हों ने बौद्ध-मत का घोर 
प्रचार किषा। उन के स्तम्भ और शिलालेख भी अभी 
भारत के बहुत स्थलों में मिलते हैं, किन्तु मिथिला के 


झड मी 


मुख्य केन्द्रों में कटी नहीं । 


ES 


अब संस्कृत-विद्या के अनन्य उपासको को कु परिचय 


काल TT TE इला 


संहत नासावला तथा उन क॑ निर्मित ग्रन्थों को तालिका 


१ हे कक € + टो 


नोचे उद्ष्षत करता ई--- 


गौतम सुनि-- 


RTE 


आय न्याय-दशन के.निमांता हैं। आप का आश्रम 
दरसङ्ग जिले के सरवाड़ा-परगने में खिरोई ( विरजा ) नदी 
के निकट अझपुर नास के ग्राम में था । उस के दति 


र ह 
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ल 


म॑ कोण में गौतमकुएड था, जो अभी तक विद्यमान है । 
की दूरी पर “ अहियारी ” आम में गौतम मुनि 
मिशत्ता सहधर्मिणी प्रातः स्मरणीया पतिद्रता अहल्या 
का पाषाण शरीर था । 'अहर्या हूद' अब भी है। 
प्रमाणु-- 
“आसीद्‌ बह्मपुरी नाज्ञा सिथिलायां विराजिता । 
तस्यां लसति धर्मात्मा यौतसो नाम तापसः ॥ 
अहल्या नाम तत्पल्ली पति-भक्ता ग्रियंवदा । 
सर्वे-खसण-सम्पन्ता सासीत्यर्वाङ्ग-सुन्दरी” || 
[ स्कन्डपुराण ] 
८ गौतमस्याश्रसे याम्ये पातालोत्यित-पाथलि । 
स्नात्वा कुशडे नमेद्धकया ययुः-पाठ-फलं लमेत ॥ 
ततो गच्छेद्‌ बरह्मऋषेगोतसस्थ चर्न नूप । 
अइस्याया हुदे स्नात्वा लभते परमां गतिम्‌ ॥? 
[ इदद्विष्णपुराण ] 
कपिल मुनि 
श्राप ने साङ्ख्य दर्शन का निर्माण किया है। आप 
दरभज्ञा जिले के हाटी परगना में ककरोड़ आम के निवासी 
थे। आप ने अपने आश्रम से एक मील की दूरी पर 
थी कपिलेश्वर महादेव की स्थापना की; वहाँ अब तक मिथिला 
का प्रसिद्ध तीर्थस्थान माना जाता है । 
विभाण्डक मुनि 


आप का रचित ग्रन्थ कोई उपलब्ध नहीं है । 
श्राप का योगबल्ल बहुत बड़ा था। खिरोई { विरजा ) 


नदी के तट पर गौतमाश्रस के कुछ आगे आप का आश्रम 
था जिस को योगिवन- ( जगवन ) कहा जाता है । 
पसाए 
“विभारडको महायोगी दक्षिणे निवसत्यसौ । 
गौतमस्याश्रमात्पुययाद्यास्य-प श्विम्त कोणके ॥” 
[ इहद्विष्छुषुराण ) 


१७ + € ९२७ + दा + द २ अः = & 


शतानन्द मुनि 


आप महर्षि गौतम के सुपुत्र तथा राजा जनक के 


पुरोहित थे। शाप का भी रचित ग्रन्थ अनुपलब्ध ह 

मुनि वात्स्यायन 
याप का रचित वात्स्यायन-भाष्य आदि प्रसिदध म्लॉकि प्रसिदध है (-- 
आप थे तो मैथिल ही किन्तु निवास-स्थान आई ८ दयमिह पद-विर्या तर्कमान्वीचिकी वा 
परने में कर रक्खा था । यदि पथि विपथे वा वर्तयामः स पन्थाः 
सहायोयीश्वर महदपि याक्षवकल्य 


सू-सण्डल में सुप्रसिद्ध तथा परमादरणीय या 


Pa a च्य 
उद्यति दिशि यस्यां भानुमान्‌ सेव पूर्वा, 
नहि तरणिरुदीते दिकपरादीनतृत्तिः ॥ 


स्टृति आपही की कृति है । आप के द्वारा मिथिला इनके रचित ग्रन्थ, कुसुमाक्षल्रि, किरणावली, गुर 


गौरवान्वित हुई है । आप को अमल कत्ति की गीति रणावली आत्म-तत्व-विवेक, लचणावली और तात्पर्य- 


छान्दोग्य्रादि उपनिषदों में भरो हैं । आप का हैं । आर्यासप्तशती के प्रशेता पड गोवड नाचार्य ळी 


| 


नेपाल राज के कोराडी परगने के प्रधान शिष्य थे । 


कुछुमा ग्राम में था। 
के आस-पास अभी घबुः क्षेत्र ( धनुखा ) स्थान | 


क पडदशताचाय म० म० वाचस्पति मिश्र 
इंशाननाथ तथा मिथिल्ेश्वर महादेव के लिङ्ग भी उसी 


आप दरभंगा जिले के अन्तर्गत ठाढ़ी ग्राम के निवासी थे । 


-वर्च अध्यात्म-ज्ञान- विदुषी र 
निकट-वच्ती हैं । अध्यात्म-ज्ञान-निष्णाता महा ह आपकी धर्म पत्नी “ भामती ” के नाम से मिश्राइन 


आपही की धर्मपत्नी थी । 
महामहोपाध्याय मण्डन मिश्र 
आप न्याय तथा पूर्व-मीमांसा के अद्वितीय विद्वान्‌ थे 


_ अभी तक प्रसिद्ध है। . कोई इन का निवास-स्थान 


पम ” आम कहते हैं । 


श्च शनो के महाविद्वान्‌ थे की 
उस ससय के भी समस्त विद्ठार्नो के शिरोमुकुट तथा प्रम फू. साथी दशनो के महाविद्वान्‌ ये; आप क 


भूत थे । दर्शनों में कई जगह, “ तदुक्त' मण्डन- मित्र जली तथा संस्कृत-घटा की तुलना, आजतक संस्कृत- 
में किसी ने सी न कर पायी । आप ने सभी दर्शना 
गए की हैं । और उसमें खुबी यह कि जिल दर्शन की 


को देखिये, प्रतोत होगा कि “ आप इसी दर्शन के कट्टर 
23 2 


कह कर प्रभाणख्प में आपका उल्लेख है । आप ने ' 
मिथिला को छोड़कर युक्त-प्रान्त के मण्डल में अपना निः 
आप के रचित ग्रन्थ-विधि-विवेक, मरडत्रिशत 


पे-सिद्धि और वेदान्त-वा्तिक हैं तीथे ”। आप के रचित ग्रन्य सांख्य तत्व कोमुदी, 


महामहोपाध्याय उदयनाचायं गन्द, वैशारदी, तस्व-समीच्षा, न्याय-कणिका; न्याय= 


० = % [त्य है CN 
आप दरभंगा जिले के दक्षिण भागस्थ “ करित! ह तात्पर्य टीका, वाचस्पत्य, भामती आदि हैं । 


न्याय तथा 


वर 


जिले के सरिसव ग्राम के निवासी भे 


धर्मश्च में आप के रचित दोेतविन्तामाशे, 
आकारचिन्तामणि, आह्विक--चिन्तामणि, नीतिचिन्तामणि, 


्राद्धचिन्तामणि, ्यवहारचिन्तामाण, शुद्धिचिन्तामणि, 
[a रि ~ [a ~ र [ol 
शूद्वाकारचिस्तामणि, विवाइनिर्णय, द्वेतनिर्णय, शुद्धिनि- 


स्य, तिथिनिर्णय, महादान-निर्णय, दृत्तकविधि, प्रायश्रित्त- 
चिन्तामखि, ङत्यमहाणव, पितृभक्तितरङ्गिणी, गयाश्रारुप- 
दति ग, गया-यात्री, चन्डन-घेनुमसाण, अजुसाव- 
खण्डदीका, शब्द. निर्णय, खण्डनोद्धार तथा न्याय-सून्नोदूषार 
ग्रन्थ सिथिद्धा के कोने कोने सें प्रचलित हैं । 


नर 


संहारहापाध्याय गडूश उपाण्याय 


आप दरभंगा जिले के सघुजनी सबडिबीजन के उत्तर 


संगरोनी आम में निवास करते थे। न्यायशास्त्र में आपकी 
योग्यता अतुलनीय थी । आप ने दूर दूर के विद्यार्थियों को 
आजीवन निःस्वार्थ विद्या-दान किया और जैन-बौदू ध-सत के 
खब्डन-स्वरूप 'तस्व-चिन्तामणि' नाम का ग्रन्थ-रत्न लिखा । 
म« म० महाकवि गोवद्धेनाचार्य 
आप प्राचीन हैं । न्याय-कुसुमाञ्जलि प्रगेता उदयनाचार्य कै 
एकमात्र गुरु आप ही थे। आप के सोदर कनिष्ठ भ्राता 
लभद्राचाय भी बहुत विशिष्ट विद्वान थे। आर्यासप्तशती के 
"सकल-कला; कल्पयितु प्रसुः प्रबन्धस्य कुम्ुद्बन्धोश्व । सेन. 
कुलतिलकथूपतिरेक्ोराकाप्रदोषश्व”” इसछोक की टीका सें 
महामहोपाध्याय सचलमिश्र के “ सेतु नायक ग्रन्थकर्ता कवि. 
सेव्यः प्रवर-सेननामा नटवर: स्वदेशीयो भूपतिरित्यर्थ :” 
इस क्षेख से स्पट होता कि उस समग्र के राजा 
आवर सेन? के "आउ द्वार पणिडतथे। उक्त कोक में 
सेन? पढ्‌ को देख कर किम्री ने वंशीय राजा लच्मण 


आस के निवासी थे । आपके निवास-स्थान के अध्याप 


की भूमिपर विशाल पाकड का वृत्त, अभी भी उस 


“परिमाषा कृत्यः प्रदीप” हे | खे० 


(१) यह अहल्या-पुरी' का अपभ्रंश शब्द ह | 
&० 


(२) द्वेत-निणंय आदि ग्रन्य,प्राचीन वाचोस्पतिःरचित ही सम्मत हैं, मुझे भी यही पक्ष ठीक जचता ह; इनका रचित 
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Fors +: ३ अन ती: त 
मअ०्स० घुरारि मित्र ( कविवर ) ` 
( 3353 PE 
आप आठवी और नवां शताब्दी के भीतर हुए हैं 
hi है?! कं Ei Fi RFF 
नश्रराबव नाटक, आप कारचित हैं । 


«७३१७ ९: [I 


महाकवि कालिदास 

मिथिला की प्रसिद्धि है कि आप को दरभंगा जि 
के अन्तर्गत उच्चैठ भगवती कीसअसीम कृपा से असाधारण 
योग्यता प्राप्त आप के विषय में बहुत सी किव- 
इन्तियाँ हैं जो विस्तार-भय से यहाँ नहीं लिखी गयी है । 

महामहोपाध्याय पार्थलारथि सिञ्च 

आप सभी दशनों के प्रगाढ़ विद्वान्‌ थे परन्तु पूर्वसीमांसा 
पर अटल श्रद्धा रखते थे। शांख-दीपिकां, स्यायरक्षकसिका, 
स्यायरक्षमाला, तन्त्र.रक्ष, कछोकवात्तिक ; न्याय-रलाकर 
आदि अन्ध-रत्न आपके निर्मित हैं। शाप्ल-दीपेका में 
नास्तिक-मत का बढ़ी युक्तियों के साथ खण्डन किया 
गया है । 

म० म० उमापंति उपाध्याय 

आप, दंरभंगा जिले के अन्तर्गत मंगरौनी आम के 
निवासी थे । किसी किसी का मत है कि आप हरि सिंह देव 
राजा के द्वार-पश्डित थे और मैथिल्-पहुषी-प्रबन्ध, आप 
ही की प्रधानता में निर्मित हुआ था। कोई कहते हैं कि 
आप महाराज राघवसिह के समय में हुए हैं। आप का 
रचित म्रन्थ--“पारिजात हरण” नाटक मिंलता है । 

म० मट रुंद्रधर उपाध्याय 

आप, धर्म शास के घुरन्वंर ज्ञाता थे। आप के रचित- 
शुंडिंविवेक, ्ादध-विवेक, अतर्पदूधति; वर्ष-कृत्य आदि 
ग्रन्थ हैं। इन में से शुद्धि-विवेक सारे भारत में एक रूप 

&२ 


परी 


रथ , 682 १ ०४० * 022 रका" क + वा ९ वू + उछल * या + बक? टे नक ४४ ० बाल 
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“ये. रशुमुंखे जिंविक्रमनारायश र वसालोक । 
अपि गारमरया, अन्यन्ते संपाद कालसव 
विज्ञायाखिलशास्त्रतत्वसमल॑ भौरामभद्रादुगुरो- 
मिंश्रात्केशवतः स्मृतीरथ तयोः सारं विवच्यखयम्‌ । 
पादाम्भोज-युगं भणम्य शिवयोः संख्यावतां प्रीतये 
ब्यातेने शुभकर्म-निर्णयमर्म श्रोमान्‌ सुरारि कदी 
भाजुदत्त मित्र जी 
आप, इसहपुर आम में दारहदीं शताब्दी में हुए है । 


ही खूबी के सांध किया गया है । 


म० स० घद्धमान 
दुरमङ्गा जिले के 'देकली' स्थान में आप के स्था! ॥ 
चदूर्घमानेश्वर' महादेव का लिङ्ग अबतर्क वत्तमान ई 
घर्मशाख के निबन्दन्पन्थों में आप को अत्यन्त रामा कक 
साना गया हैं। आप के रचित- सति परिभषा, किरिखा 
क्ली-प्रकाश तथा गया-पदूचत आदि अन्य हैं । | 
मे० म० केशव मिश्च 
NTS छ छ न FS 
आप, दुरभङ्गा जिले के “झुंगोना' आस के दासौ बे 
किसी किसी के मत में अप सचस्पति मिश्र के पुत्र 
जातै हैं। आप भो बहुत बढे घर्म-शास्त्री 


आप से सरखमअरी, अलङ्कार तिलक, ख्क्घारदी पक 


रस पारिजात, सख्तरज्ञिशी, डुमारभार्गदीव, सुद्दूतंसार 
. आदि रचे हैं। 
मट में० छोटोमिश्र 
ऑप, विट वैयाकेर थे। स्फोट- बाद का शसं 
झाप का निरुत्तर था । विद्वानों की जिस सभा में जाते थे 
आप की यही अतिज्ञ रहती थी कि-- 
“दशर्कीय शटा मिध निरूप्यन्ते” 
म० म० गोविन्द ठांकुरे 
आप के ग्रेशज, द्रभन्ना के अन्तर्गत “मेंट्सीमेरिं' ग्राम 
मेँ वत्त मान हैं। आप को विंदा अंतुलेनीय थी। आप ने 
“क्य प्रकाश! कार अम्सेट भट्ट को माता सें प्राथित होने पर 
काव्य प्रकाश के ऊपर अदीप' नाम की टोका दिखी, जो 
साहित्य जगत्‌ में अन्थ-रत्न-रूँप से प्रैसिद्ध है पूजा-प्रदीप, 
वर्दौहर्थिदीपिंका तया कृष्ण स्तोत्र मी औप ही के रचिते हैं । 
शूलपाणि उपाध्याय 
आप, धर्म-शाख के बंडे विशिष्ट विद्वान्‌ थे। आप 
ने औरं विंवेकें, प्रायश्चित विवेके और प्रीय शितल 


ग्रन्थ रजे | 


परिशिष्ट, संख्या परिमाण और तार भाष्य ये तीन ग्र 
आपके रंचित उपलब्ध होते हैं, इन में देते पराशर 
धर्म शाखे का अत्यन्त मह्रं ग्रन्थ है। इसे 
प्रारम्भ में आपने लिखी है-- 
“चि संव -मरेल्णोि निवन्यानवलावय च 
केशवेन विदुषा परिशिश्टमिहाच्यते” 
इसी की टीक म्सुरिजँ्ट परिशिष्ट! है जो मं० मर 
कल्यो कृत है। 


घमे-शाख के प्रगाढ विद्वान थे। प ने धम-शांख्न कॉ 
वी ल कश पेर र trie ४: झा i कछ 
अध्ययन केशव मिश्र से ओर अन्यान्य शोख का आध्यय 


रॉममद रा से क्या था। घर्म-शाख्र-सरबन्धी “शुभ 
महामहँत्तेंक गणेश्वर 


ऑप दरभङ्गा के विरेखोयर, नामिक गोवन चौर्देदवी शतीब्दी 
के प्रारम्भ में हुए हैं। आप ने'दोनव्रजकार, विवाह। 


निर्णय! नामक ग्रन्थ आप का निरसित है। जो मिर्थिग 
भर में आदरणीय हो रहा है। ऑप राजा त्रिविक्रम 
मारायणदेन के द्वार-परित थे। यथा-- 


TR RT क डेन 


समकालिक महामीमांसक 


न 
श्र? 


आप पार्थसारथ मि 
हुए हैं। श्राप की प्रतिमा अनुपम थी । प्रकरण-पञ्चिका, 
न्याय-रक्ष, शबर-भाष्य-टोका आदि मीमांसा के अनेक अन्ध 
आप ने रचे हैं । 

महामहोपाध्याय छुचिकेर (उपाध्याय) 

आँप महँमहोपाध्याय भहेशाटाडुरे के गुर आप 

का रचित अन्ध उपलब्ध नही हे । 
महामहोपाध्याय महेश दार 

आप अकबर के समकालिके थे। संस्कृत विच्या के 
प्रमोद से आपं ही ने दरमङ्की -राज्ये को उपार्जने किया । 
अर्थपि सिंथिंक में एक दो ब्राँझ राजी और भी हो झुरे हैं, 
पर मिथिला की धिपे जिस प्रकार महेश ठाकुर ने प्राप्त 
किया, उसे प्रकार कश्मीरी “मातुस? पण्डित के सिवा 
संस्कृत विद्या के प्रभाव से किसी चन्य जह्यण ने नहीं 
किया । आप ने चिन्तामणि और आलोक-दर्पण की 
टीक की हैं । आप के अन्यान्य आंतों भी इसी कोटि के 
विद्वान थे, जिन में से इन के छोटे भता. मेध ठाकुर का 
मिथिलाहर में हस्तलिखित 'संरखँती कणामरंण' में ने 
बीकानेर महाराज के पुस्तकालय में देखा है । 

म० म० नरहरि [चोरुं] 

आप घर्स-शास्शों में एकथे । आप का रंचित 

“हवेत निर्णय? प्रसिद्ध है । 
चंवर्नियां सरखेती 
आँप ने 'औररःदीपिका' रची। 
भवदेव मिश्च 

आप सत्रइची शताब्दी में हुर हें। आँयश्चित्त भवदेव 
[मिंयिला में सम्मानित], दान क्मे-अकिया और पातअल 
सूत्र सॉर्ष्य तीनों ग्रन्थ ऑप के रचित हैं । 

&३ 
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म० सण हेमा 


आप खरडवलाकुलोळव थे । आप का रचित ग्रन्थ 
अहयन्माला है। 
महामद्दोपाच्याय बेध ठाकुर 
आप, स० स० महेश ठाकुर के भाई थे, आप ने 


'जक्षज) नाम का ग्रन्थ रचा । 
रामदत्त ठाकुर 
प गणेश्वर के पुत्र श्रौर चस्डेश्वर महता के भाई थे । 
लिथिला सें प्रचद्धित (विवाह-पद्धति! के रचयिता आप ही हैं। 
महामहत्तक चण्डेश्वर “महता? 
आप, राज हरिसिंह देव के युदूध-मन्त्री थे । आप 
की विद्वत्ता 


a 


सर्वतोमुखी थी, किन्तु घर्म-शास्त्र के विषय 
सें आप एक ही साने जाते थे । स्मतिरत्नाकर पूजारज्ञाकर, 
दान वाज्यावली; शिववाक्यावली, कृत्य-चिस्तामणि, आदि- 
विव, स्वामि-पाल-विवाद-तरक्ष, दास-विमोच्च-विधि आदि 
आप के रचित अन्ध हैं । 
धनपति उपाध्याय 
आप, राजा रामचन्द्र के समय के थे । धर्म-शाख 
में आपको मेथिल-समाज प्रमाणभूत मानता आया है। 
आप का रचित अन्ध “श्रादूधदर्पण' उपलब्ध है। 
देवनाथ ठाकुर 
आप, आलोक-परिशिष्ट और तध्व-चिन्तामलि के 
रचयिता हैं । 
रुचिपति उपाध्याय 
आप मंगरौची के निवासी थे तथा महाराज महेरा सह 
के द्वारपण्डित थे । मुरारि-कृत अनर्धराघव नाटक की 
टीका के रचयिता हैं 


सन्तान तथा सिथिला 
अधिपति थे । आप की संस्कृत-विद्ठत्ता, कविता, 
€ 


ED 


दानब्रीरता हथा धुदण-बीरता 


पतिधि-निएंय' हया “शी स्तपक्ता 


फिवर जयदेव 


प्रसन्न शाव? नाईक के रचयिता आप 


नाम से प्रसिद्द हुए । विद्वानों के 
मिश्र थे। 
चित्रधर (प्राचीन) 
आपका स्थिति-काल, पन्द्रहवीं शताब्दी है । आप महा 
राज सैरव सिंह के द्वार-परिडत रहे हैं और उन की आज्ञा से 


आप ने मुराश्कित 'अनघराघव' नाटक की टीका की । 


आप, सोजहदीं शताब्दी सँ 'सिघासो' आम में हुए हैं। 
आप का निर्मित अन्य 'अञ्ुतसागर' प्रसिद्ध है । 


विद्वान्‌ थे । आप का रचित एक 
। आप का जन्म :पन्दृहवीं 


SLs 


ग्रन्थ 'मीमांसारक्ष-पहुच! 
शताब्दी में हुआ है । 
अकल उपाध्याय 
आप, अद्वारहवीं शताब्दी में हुए हैं । वाक्य-बोध तथा 
शब्द्‌-विचार दो ग्रन्थ आप के रचित हैं । 


सिहभूपाल 
आप ने सङ्गीत रत्नाकर, व्याख्यासङ्घीत तथा रसारयाव 
सुधार ये तीन ग्रन्थ बनाये । 
श्रीदत्त उपाध्याय 
आप चौदहवीं शताब्दी में हुए हैं । 
ग्रन्थ आप का रचित हे । 


“सह्तपादार्थिक' 


श्री दत्तमिश्र 
आप पन्दरहवी शताब्दी में हुए ।आचार्यादर्श, धर्मपितृ- 
भक्ति--आदि आप के रचित हैं | 


म० भण मघे ढा 


आप, महामहोपाध्याय महे 


आप के रचित ग्रन्थ-बुद्धाधिकार, कुसुमाञलि-प्रका 


wut 


का, दव्य-प्रकाशिका, किरणावली-प्रकाशिका आदि 


मुस 


आए के निमित-कण्टकोद्वार, ससथ-प्रदीप- 


दन ठाकुर 


nC 
जाणशाद्गार, 


ह. 


शाद ग्रन्थ 


स्वचिन्तामण्यालोक; द्वेत-निर्णय-जीणोडा 


मधुसूदन (आचीस) 
आप ने ज्यौतिष-प्रदीपाङ्कर' अन्थ बनाया । 
रघुदेव का 
आप राजा हरिसिंह देव के ह्वार-परिडतो में से थे, और 


उन की आज्ञा से आप ने ही पञ्गी- प्रबन्ध का संग्रह किया । 


म० म० विद्यापति ठाकुर 


आप, १४ वीं शताब्दी में हुए हैं । उस समय के राजा 


शिवसिंह के आप प्रधान द्वार-पण्डित थे । आप की योग्यता 


से प्रसन्न होकर उन्हो ने 'बिस्पी? नाम का ग्राम आपको 
जागीर के रूप में दिया । 


आप के गंशज सोराठ ग्राम के 


दक्षिण टोले में अभी भी वर्तमान हैं। मैथिली कविता में 


आप, अपर वाल्मीकि माने जाते थे 


आप ने वर्षकृत्य, भू-परिक्रमा, पारिजातहरण, 


रुक्मिणीपरिणय, मेथिली क्ृष्णमति, दुर्गाभक्तितर्विणी, 
गङ्गावास्या-वली, 


लिखनावली, 
कीत्ति-लता, पुरुष परीक्षा, दानवाक्य-माला,पदावली आदि 


विभागसागर, शेव्सवंत्व, 


अन्धों का निर्माण किया । 


हरहर उपाध्याय 


आप अर्वाचीनों में विशिष्ट थे। 


:प्रमावती-परिण्य' 


तथा “भच हरि निर्नेद' नाटक आ" के रचित हैं । 
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लोचन कवि 
आप, राजा महीनाथ ठाकुर के हार-पणिड्त थे । 
*रागतरब्विणी' आप की रचित है । 
लक्ष्मी पति उपाध्याय 
आप पन्द्रहवीं शताब्दी में थे। 
“भाडरन हे । 


आप का रचित 


महामहोपाध्याय भवनाथ (अयाची) मिश्र 

आप सर्ग तन्त्र स्वतन्त्र रहते हुए भी नेयायिक बहुत 
विशिष्ट थे और सन्तोषी इतने थे कि अपनी कुटिया के 
आस-पास जो कुद्ध पत्र-शाक होते धे-उन्हीं से अपना 
निर्वाह करते हुए जीवन भर किसी से श्राप ने कुछ याचना 
नहीं की । 


इसी से श्रापका नाम “अयाची? पडा । भाप 


ने अपने संकल्प से विपरीत निज पुत्र शङ्कर को राज प्रतिग्रह 


>, 


ज्ञाते देख तत्क्षण गृह-त्याग कर दिया । 
महामहोपाध्याय शङ्कर मिश्र 
आप सरिसत्र' के,निवासी थे । उपर्युक्त अयाची 
[भवनाथ] मिश्र के आप सुपुत्र थे । श्राप को अत्यन्त 


शौशव अवस्था में ही समस्त वेद-वेदाङ्गों तथा दर्शनों 


या था आप की विचक्षणा श्रतुल्लीय 
थी । एक नाटक में एक नट बेल का खांग घर कर आया । 
उसके उस विषय के पारिडत्य की जांच-की नीयत से उस 
के उपर आपने छोटा सा एक कंकर फेका; 
नेता ने ठोक बेल की भाँति उतनी ही दूर तक अङ्ग को 


उस चतुर अभि- 


कँपाया। इस चमत्कार से अतिप्रसन्न हो आपने अपने 


ऊपर का वस्त्र उसे दे दिया और उच्च गुणज्ञ अभिनेता ने 


नाटक सें दरभङ्गा अधिपति मिथिलेश सम्मिलित थे; उन्हे 
ने बेल का अभिनय करने वाले उस के अभिनेता पर तो 


प्रसन्नता प्रकट की ही, किन्तु छोटे से शङ्क के कंकर की 
सप 
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उसन श्रनोखी करामात से चकित हो शङ्कर से पूछा “एसो 
प्रतिभा इस ब्राल्य-काल में आपकी -आश्‍चर्य-जनक प्रतीत 
षो रद्दी है { 
शङ्कर ने उत्तर दिया-- 
“बालोऽहं जादानन्द्‌ ! न मे बाला सरस्वती । 
हापूर्ण पञ्चमे वर्षे वर्णयामि जगन्र्त्रयम्‌ ॥77 
वैशेषिक सुत्रोपस्कार, अनुसान-चिन्तासणि-मयूष, 
गौरीदिगम्बर प्रहसन, भेदरञ्ञ, कण्टकोद्धार, रक्ार्णव, बादि- 
विनोद, तथा छुन्दोगाम्हिक प्रसिद्ध हैं । 
स० स० पच्चधर मिश्र 
श्राप मंगरौनी निवासी न्याय के अद्वितीय विद्वान्‌ थे। 
“शङ्कर-वाचस्पत्योः शङ्कवाचस्पती सदशौ । 
पक्षत्रर-म्रतिपक्षी लचमीसूतो न च नवापि” 
यह उक्ति आप ही के विषय की है। आप ने सब से 
अधिक विद्या दान-किया। ग्राचीनों में गङ्गेश उपाध्याय 
से और अर्वाचीनों में चाप से न्याय की योग्यता प्राप्त कर 
ही बंगालियों ने बङ्गाल में न्याय का प्रचार किया । 
झ० झूठ मोकुलनाथ उपाध्याय 
आप का जन्म उन्नीसवीं शताब्दी में सँगरौनी में छुआ 
है। आप श्र्वादीदों में सब्र से प्रखर थे। 
आपके रचित---अम्नृतोदय साटक,. कादस्बरी. की श्लोक, 
कादस्बरी प्रद्रीप, काइरबरी अश्नोत्तरमाला, पदाक्य,रलाकर, 
शिवशतक, कुसुमांजलि-टिप्पणी, तस्वचिन्तामणि पद्धति, 
खण्डन कुठार, अिथ्यात्वनिर्वाचन, आलोक टिप्पणी, _सुक्ति- 


चाद विचार, विशिष्ट वैशिष्टय बोध, अबोध-कादस्वरी, 
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से आये हुए मोर्सासा के अधिकरणों का संग्रह है) रची है । 


(पिथिताङ्) । 


झुएड-कदास्बरो,  मासऱ-मीमांसा, आधाराधेय-भाव-तत्व 
परीक्षा इत्यादि अन्थ हैं । 
गरेश्वर (अपर) 
आप के रत्चित-हरि :भक्ति-प्रदीप्रिका तथा ग्लाभक्ति 
तरङ्गिणी दो प्रन्थ हैं । 
वामदे उपाध्याय 
आप ने *स्मृति-दीपिका' बनायी । 
म० म० देवनाथ 
आप “उपाहरणः नाटक के रचयिता हैं । 
हरिलाल 
आप ने 'आचार्‍दरश-ब्याख्या? नाम का न्ध जा । 
रसापति कवि 
आप 'इक्मिणी स्वयंतरर' नाटक के रचयिता थे । 


६ किसी देश की भावी उन्नति चहाँ के होनहार 
बुवकाँ पर ही निर्भर रहती है । इसी दृष्टिकोण 
से हमें यहाँ विचार करना है कि हमारे युवकों की 
मौजूदी मनस्थिति क्या है, मिथिला के सामूहिक 
जीवन में उन का क्या स्थान है, ओर भारतवर्ष 
भविष्य के निर्माण को-वे केसे प्रभावित कर 


~ २ पर सकते हैँ ९ 
क्षभिनच बद्धान सकते हैं 
आप सरिसव के निवासी थे । 'परिभाषा-दिवेक'! मम र त 
आपका रचित है । क्क 
नरहरि उपाध्याय 


ति के अंग स्कूल-कालेज आदि हैं। दूसरी वे 
लाएँ, टोल और महाविद्यालय हैं। इस के 
रिक्त क्रिश्चियन मिशिनरियों द्वारा-संचालित 
सरल ओर नवीन ढंगों के आश्रम भी हैं, जहाँ 
पात्य और प्राच्य विषयों का नवीन दृष्ट्रकोश 
अध्यापन हो रहा है । इधर द्रभङ्गे के समीप 
ह उच्च कन्या विद्यालय भी खुला है। भाषाओं 
लिपियों की दृष्टि से भी मिथिला में कई 
णताएँ हैं। शिक्षित समुदाय में अधिकतः 
गरी, उर्दू, ओर रोमन लिपि का ही प्रयोग 


आप भी सरिसत्र-निवासी ही थे। आप ही ने "अधि - 
करण-कौसुदी' (जिस में 'घम-शास्त्र में जहाँ-तहाँ प्रसङ्ग 


मनवोध ( भोलन ) कवि 
आप का निवास-स्थान “भराम? था। आप, मिथिला 
भाषा के सुप्रसिद्ध कवि थे। मैथिली में आपका 'कृष्श- 
जन्म? नाम का पद्यात्मक ग्रन्थ अपूर्ज है । 
देवनाथ 
आप े-स्मृति-कोसुदी' बनायी । 


१-आप के छोटे भाई का नाम था “वंशोधर उपाध्याय नंशीधर को आप ने श्रयोग्य जानकर घर से निकाल दिया | ये 
भी. रष्यो-वश, पढ़ने के लिये नदीया' चले गये : वहाँ के प्रमुख मट्टाचाब से हो उनका शारहार्य हुआ जिस में मट्टाचाय जो 
_ पछाड़ खा-कर-छिप-रुये । तब लोगों ने:कहा “मंशोधर । तेरे डर, चदिया न दिया बर” 


है। केथी लिपि को अब तक सरकारी महक- 
तथा साधारण साक्षर दिहातियां की लिखा-पढ़ी 
रव का स्थान प्राप्त है। मेथिल युवक 


(-उचसंश अन्यत्र ) - i3 


[साथिला के शिक्षित 
श्री शुकदेव ठाकुर बी० ए्‌० (आनसे) 
श्री देवनारायण सिंह बी० ए० 


OT 


अवक 


अपनी घरेलू बातें मैथिली भाषा में ही किया करते 
हैं। साधारणतः शिक्षित मेथिल युवकों के 
जीवन में अब हिन्दी-देवनागरी को ही स्थान 
प्राप्त है । 


इन संस्थाओं में शिक्षित युवक कोन हें? प्रति- 
वर्ष मुजफ्फरपुर, दरभङ्गा, लोहना स्थानों से अनेक 
उपाधि-प्राप्त पण्डित तैयार किये जाते हैं। इन में 
से जिन का आंगल भाषा में प्रवेश हो जाता है, 
उन की तो हाईस्कूलों में नियुक्ति हो जाती है। 
कतिपय विशेषज्ञ संस्कृत विद्यालयों में अध्यापन- 
वृत्ति द्वारा जीविकोपाजेन करते हैं। शेष को 
नृप-संश्रय या ज्योतिष-कर्मकांड आदि के व्यव- 
साय से ही वृत्ति संपादन करना पड़ता है। इन 
में एक दल है; जो अपने व्यावहारिक आयुर्वेद- 
ज्ञान से स्वतन्त्र चिकित्सा-कर्य्य में संलग्न है ।. 


पर शोचनीय दशा तो उन की हे जिन की शिक्षा 
संस्कृत की रहन-सहन एवं वातांलाप की प्रणाली 
संस्कृत है, पर जो अब आधुनिक फैशन-परस्ती 
के वैसे ही वशीभूत हैं जैसे अन्य ई'गेलश शिक्षित 
युवक । मिरजई और पाग की परिपाटी सिटी जा 
रही है। अत्र, कम से कम शहरों में तो वह शादी 
पोशाक वाले सहज सुन्दर पंडितों की मूर्ति दीखती 
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ही नहीं; बल्कि पाश्चात्य वेशभूषा और भाब 
भंगी में संस्कृत के छात्र कहीं कहीं अंग्रेजी बाले! 
से भी बाजी मार रहे हैं। अब जरा अंग्रेजी 
शिक्षा-प्राप्त युवकों की स्थिति पर गोर कीजिये । 
इन में से अधिक भाग्यशाली युवक तो ई'डियन 
सिविलसर्विस, प्रान्तीय सिविल पुलिश, एजुकेसनल, 
तथा जमसेदपुर जैसे व्यापारिक सर्विसों में स्थान 
पा रहे हैं। अन्य पौरुषपूर्ण युवक मिथिला के 
प्रमुख राज्यों, और जमींदारी रियासतों, स्कूलों, और 
सरकारी तथा गैर-सरकारी महकमों में हैं। अन्य 
उत्साही मैथिल युवक साहसिक मारवाडियो और 
बंगालियों के प्रशंसनीय पद्चिद्वों का अनुगमन 
करते हुए, भारत के सुदूर प्रान्तों में जा कर जीवन 
के विभिन्न विभागों में अपनी क्षमता की धाक 
जमाकर, जीवन पथ पर अग्रसर हो रहें हैं। 


पर गहन समस्या उन वर्द्धिष्णु युवक समुदाय 
की है, जिन्हों ने अपने अधिक प्रगति शील पड़ोसियों 
की देखा-देखी अपनी पेतृक सम्पत्ति का प्रचुर अंश 
व्यय कर के विना किसी विशेष लक्ष्य के, यों ही, 
शिल्प, कला, और विज्ञान से भिन्न लिवरल विषयों में 
डिग्रियाँ प्राप्त करली हैं और काय्यो के अभाव में 
जो अपने निरपराध अनुभवहीन हृदयों में एक 
व्याकुल दीनता का दारुण भार वहन करते हुए 
पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर की गलियों 
की खाक छानते फिरते हैं । उन के जीवन की सामा- 
_ जिक तथा आर्थिक सुख-सुविधाओं का आदर्श उतना 
ही उच्च है, जैसा उन से अधिक भाग्यशाली शिक्षित 
बन्धुओंका । यद्यपि प्रकृति ने मिथिला को एक सम्पन्न 
प्रान्त बनाया है, हमारे तृषित नेत्रों के सामने ऐसे 

& |“ 


छानेक बल्न पड़ेहें, पर 


शाली नहीं हो सकती । टा 


कि यह शिक्षा-पद्धति हमारे शिक्षित 
और चित्तवृत्तियों को उन्नत न कर सकी । 
ने और नगरों में वे सामाजिक रूढ़ियों, अन्ध 
र्य के पंकपुंज में निवास करते हैं, उन के 
धकार, अज्ञान को विनष्ट कर, उन के हृदय में 
प और स्वाधीनता की ज्योति नहीं जगा 
। यह निष्प्राण शिक्षा उसे विरोध शक्तियों 
सामना करने का आत्मिक बल नहीं देती । फल 
प हम देखते हैं कि युवकों कि अन्तर्भावनाओं 
क्रियात्मक प्रकाशन नहीं हो पाता और इस प्रकार 
ने ही मनस्वी मैथिलों का तारुण्य, कानन-कुसुमों 


फलं यह 


युवकों के 


ह! 


यौवन का बान करते हुए सिथिला के म 
तरुण कवि नेपाली! ने लिखा है-- 
“चाहे हो मेरे विरुद्ध में भावी का सारा निर्णय 


चलता रहूँ राह पर अपनी जग में मचता रहे प्रलय 


लगता जहाँ तनिक जाने में बड़े बड़े बीरों को भय 


उस वेदीपर चढ़ कर देखूं रे यह यौवन का निश्चय ॥ 


आज हमारे कितने युवकों में यौवन की कू 
अल्हड़ मस्ती मौजूद है ? इस अभाव का एक प्रमु 
कारण आधुनिक निस्सार शिक्षा प्रणाली है । 
युवकों के शारीरिक बल का हास, उन का दैन्य पूर्ण 
जीवन, उन का सारशून्य वाह्याडम्बर, अनियमित भ 
समुचित व्यायाम आदि का अभाव बाल-वि 
आदि के कारण तथा ब्रह्मचर्ये एवं संयम के 
अल्प आयु में बच्चों की फिक्र में लद जाना और 
शिक्षा इन दुर्बेलताओं के निराकरण करने 
नहीं सिखाती, उस शिक्षा के वातावरण में पले मेक 
युवक अपनी मातृभूमि के भविष्य को प्रोज्ज 
बनाने में कितना योग दे सकते हैं, यह विच 
विषय है | 


'विदेश-यात्रा और बालविवाह-निषेध की 
हुई, पर समाज सुधार की यह क्षणिक 
क अम्बुधि के उरःस्थल पर बुदबुदों की नाई 
चली। यद्यपि सामूहिक रूप से मैथिलों की 
क स्थिति ज्यों की त्यां रह जाती हे । बल्कि 

क्षीण ही होती जाती हे। यह खर्चीली 
तो साधारणतः व्यर्थं है ही, तिस पर भी 
आर कालेज प्रतिवर्ष वेकारों की संख्या 
अयावनी वृद्धि कर रहे हैं । 


शिक्षित समाज की नैतिक उन्नति व्य 
और ( विस्तृत अर्थ में ) जाति की धार्मिक ग्र 
पर निर्भेर हे । धार्मिक प्रवृत्ति का अभिप्राय ई 
और मनुष्य के पारस्परिक सम्बन्धों की प्रच 
भावनाओं से हे किन्तु आधुनिक भार 
शिच्षा-प्रणाली जो स्पष्ट ही धार्मिक सित्तियों ' 
स्थित नहीं है, नैतिकता की दृष्टि में पूर्ण त 


पर हुम यह नहीं कह सकते कि साधारण 
| युवक भी वास्तव में निर्जीव या निःशक्त 
भारत के अन्य प्रान्तों में इन की सफलता 

में किए गए इनके त्याग, तथा शिक्षा 
ओं की परीक्षाओं ओर प्रतिद्वन्ट्रिताओं में 
उत्कृष्ट पद प्राप्तिओं से यह सिद्ध है कि इन 
तेजस्विता, कर्म-शीलता की कमी नहीं। पर 
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आवश्यकता हे विदेश के स्वाभिमानी युवकों की 
भाँति वे अपने हृदय में स्वतंत्रता की दामिनी दमकाचें 
ओर अपने मस्तिष्क से अपनी हीनता के भाव को 


दूर कर वहां साहस और मौलिकता को स्थान दें । 


मिथिला की सांपत्तिक स्थिति से अपरिचित 
सज्जन तो साधारणतः कह उठेंगे--आज कल के 
युवक हाथों से काम करना नापसन्द करते हैं । 
किन्तु इस सम्मति के पूर्व हमें यह सोचना चाहिये 
कि जिस ' सस्य-श्यामला ? | उर्वरा ? भूमि पर 
युवकों को आह्वान किया जाता है, उस की क्रया 
हालत है । 

एक द्रसङ्गे जिले की ही बात ले लीजिये । 
वहां प्रति स्कायर जमीन पर लगभग ६६६ मनुष्य 


लदे हैं । 


जिस स्थान में भूमि पर जनसंख्या का ऐसा धोर 
भार हो, वहां कोई भी समझदार और व्यावहारिक 
अर्थ शास्त्री कृषि से भिन्न जीविका-मार्गों के हाथ- 
लम्बन को ही श्रेयष्कर बताएगा। इसकी ये मानी 
नहीं कि कृषि काय्ये से कोई युवक घृणा करे. 
यद्यपि साधारण खेती-गृहस्थी के सम्पादनार्थ उस 
खर्चीली शिक्षा की हम कोई जरूरत नहीं समभते । 
मिथिला में अभी कारखाने खुल सकते हें जिन में 
उच्चशिक्षित से कमपढ़े लिखे युवक भी. बेकारी को 
दूर कर सकते हैं । 


आज दिन शुद्ध दुग्ध और खाद्य-सामग्रियाँ शहरों 

में नहीं मिलतीं। क्या हमारे युवक शहरों के 
समीप गो-दुग्ध-शालाएँ एवं शाकभाजी की बाटि- 
काएँ संगठित कर अपना सुन्दर जीविकोपार्जन 
हि - && 


८७ 


वाका 


के साथ साथ राष्ट्रसेवा नहीं सकते ! यह 
बात ऊच दज के होटलों के संगठन करने, कपड़ा 
रंगने, ईट और खपड आदि बेचमे साधारण ऊन 
के कारबार, साबुन बनाने, मृत्तियाँ बनाने, मोटर 
गाड़िया द्वारा चीजें उगाहने, इन्धन के व्यवसाय 
थादि आदि काय्यों में भी लागू हैं । 

पर आवश्यकता हू वैज्ञानिक ज्ञान की, महत्त्वा 
कांज्ाओं की, अनवरत अध्यवसाय की, और हरेक 
व्यवसाय की कुळ बढ़े और वैज्ञानिक पेमाने पर 
संगठित करने की। हिन्दुस्तान की जहाजी फौज 


. और हवाई फौज में भी मैथिलों के लिए अमित 


विशा छी गोला लात 


बू धर्मलाल सिंह, सम्पा० “जीवदया और गोपालन , 
ert Fo 


भारतवर्ष में विहार प्रान्त की भूमि वास्तव में नाम के 
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(पिथिलाङ्क) 


चेल हूँ । देहरादून के फौजी स्कूले में शिक्षा 
कर लेने पर बड़ी बड़ी आशाएँ हो सकती हैं । 
इन काया के लिये आवश्यक खच तो हमें साधारी 
ऊंची शिक्षा छोड़ देने से ही मिल सकता ही 
हिन्दी पल्रकला के वद्ध मान क्षेत्र में भी कुश; - 
बुद्धि मैथित् युवकों के लिये बहुमूल्य अवसर हुई 
इन व्यवसार्या की सूची बढ़ाई जा सकती हें। फू 
करयात्मक मस्तिष्क वाला एवं मजदूरी की मे 
को समझने वाला युवक स्वयं ही अपना गए 
निश्चित कर लेग! | 


€ च्य ‘< ८० है. 
कड सहल शुभ्र गाये दहेज में राजपिं महाराज जनक 


महामना पूज्य मालवीय जो 
अजुरूप विद्वार करने योग्य है । उप्र में भी उत्तर विहार के ली थीं । परराम के पिता जमदि ऋषि की जगत प्र 


३ ) उपसभापति- 


जो 


दरभङ्गा, सुजफ्फरपुर, और मोतिहारी, जिले का समस्त भाग 
सु'गेर और भागलपुर जिज्ञे के उत्तर और किंचित पश्चिम 
भाग की भूमि को यदि बिहार का उद्यान कहा जांय तो 
कोई अत्युक्ति न होगी । इस प्रकार की उर्वरा भूमि संसार 
में कदाचित्‌ ही कहीं होगी । यह भू-भाग मिथिलाके नाम से 
प्रख्यात है। 

हिन्दू-अ'शरो में इस को बड़ी महिमा गाई है। आपं 
न्ध में तो बहा. तक लिखा हुआ है कि सृष्टि का विस्तार 
सब से पहले इसी पुण्य-भूमि मिथिला से हुआ था। इस 
पवित्र भूमि में बढ़े बड़े महर्षि एवं बौद्ध विसु का प्रादुर्भाव 
हुआ था। यहां के कृषक बड़े धनवान तथा बिशिष्ट 
यहां के गोवंश 


की उत्कृष्टता से प्रसन्न हो लीलावपु भगवान राम के पिता ने 
र्‌ ०9 


गो पालक थे। गोवंश सवोत्कृष्ट था । 


गौके लिये मिथिला हो के तपोवन में टंटा | 
हुआ था । वाणासुर के उत्तर गो-गृइ की प्रशंसा ब 
भी शास्त्रों में पाई जाती है, बह गोग्रृह रक्सौल स्टेशन ड. 
उत्तर उन के आग्न-किला के पास है, जिस का 
अभी भी वर्तमान है । दया-धर्म के प्रवर्तक जैन तीर 
महावीर यहीं पैदा हुए थे । बुद्ध देव का जन्म ई 
ऋषपलवस्तु में हुआ था | सर्व प्रथम बुद्ध ने गो रहां 

न्दोलन शुरू किया। 


अभ बलदा चेता वण्णदा. सुखदातथा है 
स्तमत्यावसं अत्वा नास्छु भावो हरि सुते. - 
भगवान्‌ बुद्ध के उपदेश से असुर, राक्षस सभी 
की विपत्ति को देख कर बोल उठे कि गोवध महा अधर्म है 
तत! च देवा पितरो इग्द्रो असुर रकखला है 
अधस्मा इति पक्कन्ढु यं सत्थं निपत्ति गवे 


दरभंगा गोंशाला के बार्षिकोत्सव में महामना मालवीय जी 


(मिथिलाडू) 


ओर सभी लोग कदा करते थे । जिस प्रकार मां-बाप 
भाई और दूसरे सगे अपने मित्र हैं, उसी प्रकार गाय भी 
परम मित्र हैं जिस से मृत संजीवनी श्रौषधियां मिलती है-- 
यथा माता पिता भाता अज्जे वापि च नादका 
गावो नो परम मित्रा यासुजायग्ति ओखचा 
उसी तरह तीर्थङ्कर महावीर स्वामी के वृत्तान्त में लिखा 
है कि कॉपिल्य के कौणडको खिक जो मिथिला में थे, उन के 
पास साठ हजार गायें थीं। सुजफ्करयुर के पास महावीर 


स्वामी से आवक्वत लेने के समय आनन्द श्रावक के साथ 


` चालीस हजार गोए' भी थीं। 


क 


इन सब अवतरणों से मिथिला के गोधन की विपुलता 
का सहज ही में पता लग सकता है। यही कारण है कि 
धार्मिक बातों में गो का जैसा विशिष्ट स्थान मैथिलं में 
अभी भी है, वेसा कहीं देखने में नहीं आता है । इस ने 
कई प्रान्तों का परिश्रमण किया हैं और गो सम्बंधी 
धार्मिक भाव तत्रस्थ लोगों में कैसा है,उस का 
पूर्णतया अध्ययन किया है । महाराष्ट्र प्रान्त में 
तथा सध्यभारत में हिन्दू कसाई के हाथ गौ बेच लेते 


हैं, फिर उन को किसी प्रकार का सामाजिक दण्ड 


` प्रायश्चित्त रूप में नहीं दिया जाता है। पूछने पर मालुम 


हुआ कि इस प्रकार के विधान मिथिला छोड कर और 
कहीं नहीं है। इतना ही नहीं, जितनी गो संख्या और जितनी 
गोरज्षिणी समितियां मिथिला में हैं, पैमाने और जनसंख्या 
के विचार से उतनी किसी भी प्रान्त में नहीं है। 
बिहार में सब मिलाकर ७० गोशालाए' हैं जिन में ३५ 
गोशालाए' सिर्फ मिथिला में हैं; और पैमाने के हिसाब से 
बिहार सब से बढ़ा चढ़ा है । 

मैथिलों में गो भक्ति किस प्रकार कूट कूट कर भरी है 
इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यदा कदा की गोकुशी के मामले हैं-- 
अद्षपि ये मामले गो रक्षा के लिये घातक हदी हैं-तोभी 
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मैथिलो को गो सक्ति का पता इस से साफ साफ लगती 
है। अस्ठु। 

अब प्रश्‍न यह उठता है कि इतनी ` गाढ़ी गो भक्ति के 
भाव होते हुए भी मिथिला में इस प्रकार वेसुमार गो वध 
क्यों होता है, तथा मिथिला की गौ का वंश संसार सें सब 
से निकृष्ट और दयनीय क्यों है ? इसका उत्तर यह हैं;-- 


(५) अत्यन्त उपजाऊ भूमि होने के कारण लोगों 
को आबादी दिनाजुदिन घनी होती गई और गोचर भूमि 
का शनेः शनैः अभाव होता गया जिस से गो का नस्ल एकदम 


बिगड़ कर निम्न हो गया ओर पशुपालक के लिये गोपालन 
भारवत्‌ हो यया । 


(२) पालवंश के समय में बोद्ध घर्म का बोलबाला था 
इसलिये भैसे का वलिम्रदान रोक दिया गया और सूजात 
की मैस का दूध ग्रहण कर भगवान बुद्ध ने अपने अनु- 
यायियो के आगे मेंश्व के दुन्धपान का दर्श रख दिया जो 
उस के पूर्व आसुरी सम्पति गिनी जाती थी श्रौर जिस का 
उपयोग केवल यज्ञ-वलि आदि में होता था। शस ने 
गो का स्थान ग्रहण किया। यद्यपि आर्थिक विचार से 
भैस पालना घाटे का काम है, क्यों कि उसका पड़वा खेती के 
काम के लायक नहीं होता तथा दूध औषधि और बालव 
के भोजन के लिये उपादेय नहीं है और चार गौओं का भोजन 
एक भैंस करती है । 


(३) नेपाल तराई में कृषि के अलावा अन्य कोई 
रोजगार नहीं है शौर जंगल काफी होने से चरी बहुत होती 
है, इसलिये वहां के लोग निर्धन होने पर भी बहुत पशु 
पालते हैं और मालिक के लगान आदि देने के समय उन 
पशुओं को बेच देते हैं, जो चुपके से सरहद पार करा दी 
जाती है और बेसुमार पशु यहां के कत्ल खाने में प्रति- 
दिन मारे ज्ञाते हैं। 

३ १०१ 
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इस बेसुमार वध के कारण मिथिला की भूमि की 


उर्घरा-शक्ति घटती जाती है। उपज कम होती है और 
गरीबी अत्यन्त भयंकर रूप धारण कर रही है और पुण्य 
भूमि अब से पिछड़ी हुई गिनी जाती है । यहां तक कि 
विश्वयाय नामक के किताब लेखक लाला भगवान दास 
ने उक्त पुस्तक की भूमिका में लिखा है कि जैसी हालत 
उत्तर बिहार के पशुओं की हो रही है, यदि यही क्रम जारी 
रहा तो अगते ० वर्ष में वहां के मनुष्य मनुष्य, कहलाने 
योग्य न रहेंगे । वास्तव में यह बात अक्षरशः ठीक है। 
सिथिला की गरीबी तांडव नृत्य कर रही है) अधिक से 
अधिक अ्रधिवासी अर्ध-भोजन पाकर शर्द आई ले रहे हें । 
जहां की गौ की ऐसी दयनीय दशा है, वहाँ के लोगों को 


(िथलाङ्क) 
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बुरी हालत होना कोई नई बात नहीं हैं। महात्मा गांधी 
के शब्दों सें तीन करोड़ आदमी भूखे रह कर मरते है यह 
कोई नई बात नहीं है, क्योंकि तीन करोड पशु भी श्रई. 
भोजन पाकर मरते हैं। ऐसी विकट स्थिति में मिथिला की 
रक्षा भगवान ही करे:-- 

फिर भी विपरीत परिस्थिति और वायु मंडल के होते 
हुए भी सन्तोष की बात है कि मिथिला का ध्यान अब गोरक्षा 


न क = 
को ओर सुड है । मानचित्र पर दृष्ट देने से मालूम 


होता है कि यहां छोटी बड़ी सभी मिल्लाकर ३४ गोरक्षण : 


संस्थाएं स्थापित हैं जो अब पुराने ढंग को त्याग कर 


नवीन रूप से गौ रक्षा करने के लिये बद्धपरिकर हैं। इन | 


संस्थाओं की नामावली यों है:-... 


स्थान स्थापन काल 

१ सुगौली (चम्पारण) १९२७ 

२ गोशाला रकसौल (चस्पारन) १६१६ 

३ मोतिहारी (चम्पारण) १६५२ 

४ मधुवन (चम्पारन) ० 

+ मेहसी (उम्पारन) १३११ 

६ बारा चकिया (चम्पारन) १६१८ 

७ चेतिया (चम्पारन) १३११ 

= रमगढ़ेबा (चस्पारन) 

६ घनपटिया (चग्पारन) 
१० चितरंजन गोशाला पुपरी 

(मुजफरपुर) १६२४ 

११ सीतामढी (सुजफरपुर) १८३२ 
१२ वैरगनियां (मुजफ्फरपुर) ERE). 
१३ हाजीपुर (सुजफफर) १०८१) 
१४ लालगंज (मुजफ्फरपुर) १८६२) 


११ महनार (मुजफ्फरपुर) 
१६ सुजफ्फपुर 
१०२ 


आमद खच पशुओं की संख्या 
११०० १०००) ७० 
२०००) १८००) २२५ 
१०० ०) २०० ०) १४४ 
९०८) ९०८) ४० 
९०८) |१०९) ३३ 
२१० ९) २१००) ष्ठ 
३३००) ३०० a5 १० 
२९०८०) २०८) १६० 
२४००) २२००) ६४ 
५००८) ७०००) १२३ 
२३१००) ३२००) ६३ 
१४०९) १४०१) ११० 
३००६ ३०८) ३२ 
३०००) ३०० ०) ५९० 
१००१९) १९०००) ६०४ 
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स्थान स्थापन काल 
१० दरभङ्गा | 
१८ रखबारी द्रभङ्गा १००१ 


१६ गंगवारा 


२० नीगौल 

२१ मधुवनी (दरमङ्गा) १८८१ 
२२ कुशेश्वर (दरभङ्गा) 

३३ रोसडा (दरभङ्गा) १८8० 
२४ जयनगर (दरमङ्ग) ० 
२१ समस्तीपुर (दरभज्ञा) १३०८ 
२६ चेगूसराग्र (मु गेर) १८८७ 
२७ मु गेर (सु गेर) टु १८८८ 
२८ तेघरा (सु गेर) १८९९ 
२६ मोहद्दी नगर (दरभङ्गा) १९३३ 
३० दलसिगसराय (दरभङ्गा) 

३१ मधेपुर (द्रभङ्गा) १९१९ 
' ३२ ताजपुर (दरभङ्गा) १८९५ 
३३ खगरिया (सु गेर) १८९१ 
३१ नौगछिया (भागलपुर) १६१८ 


इन गोशालाओं में ६००० पशु साल भर में पाले जाते 
हैं जिन में १२१ हजार रुपया सालाना खर्च होता है। गोचर 
भूमि रक्सौल को १० विगहा, मोतिहारी को १० विगहां, 
चेतिया को ७० विगहा, मुजफ्फरपुर १०० विगहा जयनगर को 
१०० विगहा और दरमँगा को ११०० विगहा है । स्थायी 


` कोष में दरभंगा २१ हजार, जयनगर २० हजार, मुगेर 
` २४ हजार, मधुवनी १० हजार, नौगछिया १७ हजार, सुज- 

फ्फपुर २१ हजार, सीतामढी ७ हजार, रक््सौल ३ हजार और 
 दुपरी ३ हजार रुपये हैं। दरभंगा. जब नगर और बेरोनिय 


सोसाइटीज रेजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार रजिस्टर्ड है। सिर्फ 


. २० गोशालाओं की बकायदे कमिटी है । इस समय श्रधि- 


काँ गोशालाओं में अशिकज्षिक कार्य-कर्त्ता ही हैं । पशुओं 
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आसद्‌ खर्च पशुपालन की संख्या 
२००७००} २००००) १४०० 
७५००८) ७५००) १४२ 
२००) २००) २४ 
२५००) २४००) ध्य 
९००९) ९००८) १९९ 
३६७०) ३६००) ३ 
२३००) २३००) १८३ 
२०००) ८००) ३०० 
२३००) २२०० ५१९ 
२०००) २००) ङ्‌ 
७०००) ४०००) १०० 
२४००) २००) १०० 
२००) २००) २% 
१ ६०००) १६०००) ६०७ 
७०००) ७०००) २६० 


की दशा अच्छी नहीं हैं। दरभंगा को छोड़ किसी के भवन 
वतमान ढंग के नहीं हें । अचार, कोष, गोचर भूमि, भवन 
रौर पशु संख्या के लिहाज से मिथिला में दरभंगा गोशाला 
सव श्रेष्ट गिनी जा सकती है । अतएव इस का इतिहास संक्षेप 
अन्यत्र । 
xX xX xX x 

गोरक्षक देश भारत की अवस्था एक दम विपरीत हो 

गई है। इस दारण परिस्थिति का पता नीचे लिखे आँकरो 


से लगेगा । 
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१ चुरागवे--४०० 


ष्राजल... 5६ 


२ आर्जेडाइन--३२३-- क 


कनानाउ--८० 


¢ १ ia 
३ आस्टि लिया -२४६--- 
४ न्यूजलेंड--- १५० £ 


४ केप कालनी--१२० 


अभेरिका--६७ 
डेंन्माक - ७५ 

बेद ओर स्मृतियों मै जव अनेक जगह मिथिला 
वर्णन है ही, फिर पुराणों मै उस का उल्लेख 
रता से क्‍यों न मिले ? अति व्यवद्दत 
द्रागवत ही को पहले लीजिये, मिथिला को 


१० हिन्दुस्थान--६१ 


गोधन संसार में सव से वदा धन हे | 


देश | ली कः को का | रोनी बहाँ इस तरह छिड़ी है--कि स्वा यम्भुव मजु 
शा, | | पुत्र इक्ष्वाकु से राजा निमि उत्पन्न हुए । इन्हॉने 
iF म न ० डर शि पा 

RD ln ree र भुक्ति, i “ मिथिला ? नाम से प्रसिद्ध 
2! ककी | १ [हुई पर शासन किया । न 

शश, दी) त ५१ + | १३ एक समय राजा निमि ते यज्ञ कराने की इच्छा 

फ्रांस TR 00)... = अन्त्रिः] १६ पुरोहित वशिष्ठ को निमञ्रित किया । परन्तु 

न 200 | 9 5 हज हु कक त 

| प्र ने भुगुआदि मुनियों को लेकर यज्ञ सम्पादन 

32 | १ | क रह कका ३२ । जव वशिष्ठ लोटे तो निमि के आचरण 
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क्रुद्ध होकर विदेह हो जाने का शाप 
दिया! हा हा कार मच गया ! प्रजा घबरा 
। तब उस ऋषियों ने अराजकता के डर से 
हें मथ डाला ओर उस से मिथिल वा विदेह का 
हुआ । यह जनक नाम से भी ख्यात हुए । 
थेल ने इस देश का पालन किया; अतः इस का 
चाम मिथिला विख्यात हे । श्रीमङ्भगवत में 
है: 

मता जनकः सो5भूटँदेहस्तु विदेहजः ! 


वर्ष में २ oY = : द 
भारतवष में २५६१४६०००० एकड़ भूमि हैं और वेला की संख्या ५२६४५७००० एकं बैल के पोछे ६ एकड़ जमीन जोतना 
बता है पं व्ही जू > 2३ 2! = 
पढ़ता हे । मजुष्यों की आवादी ३४ करोड है । दूध देने वाले पशु ५६७४००० जित से रोजाना हराइरी ३३१२४००० सेर 


० 


दृध मिलता है ~ > 
दूध (मलता ह, जो हराहरी फी आदमी में आधा पाव पड़ता है । 


थिलो मथनाज्जातो मिथिला येन निमिता ॥ ” 
निमि के बाद उन्नोसबीं पीढ़ी में राजपि 
रध्वज जनक हुए, जिन के यहाँ खयं जगज्जननी 


रा जी खेत की उपज-सी आई थी। सोर- 


१०४ 4 


पुराणों से मिथिला 


५ ¢ nt 
प० श्रां सीताराम झा “पुरासभूषण” का० व्या० ताथ 


sotto 


ध्वजी जनक के बाद उन के वंशज भी राजषि 
होगये हैं । वे जीवन्मुक्त थे । 
श्रीमद्भागवत में स्पष्ट है-- 
“ते चै मैथिला राजन्नात्मविद्या-विशारदाः। 
योगेश्वर असादेन इन्द्रैसु क्ता गृहेष्वपि ॥” 
मिथिला के दिषय में देवी भागवत में लिखा 
है कि व्यास जी जब सुमेरु प्रद पर थे, उन के 
पुत श्री शुकदेंव जी ने मुक्ति पाने की इच्छा से 
उन से बन जाने की आज्ञा मांगी । परन्तु ब्यास 
जी नै उन्हे घर में रह कर ज्ञान पाने के लिये कहा । 
दृष्टान्त मैं जनक को बतलाया ओर उन्ही से शिक्षा 
लेने को भेजा । फिर शुकदेव जी उत्सुकता से जनक 
जी से मिलने के लिये आये । 
देवी भागवत में है 
वर्षद्वयेन मेरुंच समुल्ञंध्य 
हिमालयं च वर्षेश जगाम मिथिलां प्रति ॥ 
प्रविष्टो मिथिलां सध्ये पश्यन्‌ सवेडिमुत्तमास्‌ । 
अजाश्च सुखिताः सवा सदाचाराः सुखं स्थिताः” ॥ 


मह्ामति; । 


इस तरह मिथिला आकर जनक राज क द्वार 
पर पहुंचे । वहाँ के द्वारपाल इन्हें भीतर नहीं 
जाने देता था । इन के तेजसी स्वरूप को देख कर 
जिज्ञासार्थ उस ने 'किसुखं द्विज ? कि दुखःम! इत्यादि 
आध्यात्मिक प्रश्‍न किया । शुकदेचजी मिथिला 
के द्वारपाल की विहता देख कर चकित रहे 
ओर उस का उचित समाधान किया । जो. संवाद 
बड़ा ही रोचक है। इस से मिथिला मे आध्यात्म- 


विद्या का प्रचार चरम सीमा का मालूम होता है । 
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शुकदेव जी का आना रुन कर योगिराज जनक 
बड़े खुश डुए। विश्राम के लिये सारी सुविधाये 
करदीं। पहले भेंट नहीं कर के जनकजी ने 
उन के योगी होने की परीक्षा करने के लिये 
सुन्दरी दासियाँ सेवा में भेज दीं । जैसा कि दे० 
भा० में कहा है-- 
“गीतवादित्र-कुशल्ला: कामशाख-विशारदा |: 
ता आदिश्य च सेवाथ शुकस्य मन्त्रिससमः! ॥ 
शुकदेचजी योगी जनक की करतूत से क्षन्च 
हो उठे । अपने पिता को बातों पर घृणा हो चलो । 
उन दासिथों की सेवा इन्हें विष सी प्रतीत होने 
लगी ओर उसे माता समझ कर अपने योग में 
लीन हो गये । दासियों ने इन की सारी कियाय 
जनक जी से जाकर कह सुनायी । जनकःजी ने 
खुश होकर अपने गुरु, मञ्जी, पुत्र, आदि के साथ 
आकर उन की भेंट की शुकदेचजी आगववृला हो 
रहे थे । जनकजी के आते ही उन से कड़ी कड़ी बाते 


कह खुनायी | जनकजी ने हँसते हुए उन के मनाई. 
का सारा वृत्तान्त कहा । फिर शुकदेवजी 92. 


हा कर उन से सारा सन्देह दूर कर मिथिल्ा 
शिष्य बनकर अपने आश्रम को लोटे | 


पद्मपुराण ब्राह्मपुराण और अनेक 


यशो में मिथिला की चर्चा ज्ञानभूमि कह कर, 


गई है । महाभारत में मिथिला के मांस वि 
व्याच ने जो क्रोधी ब्राह्मण को शिक्षा दी थी, ३ 
ग्रहस्थाश्रम का मर्म! समझाया ओर कर्मकार 
ज्ञानकाएड का सामअस्य दिखलाया 


वह किसी भी इतिहास वाचकों से छिपा वहीं है । 


पुराणों ने काशी ओर विदेह, को एक संस 
का मूल घाम कहा है। इन सर्नविदित चि 
की चर्चा मार अलम्‌ हे । 


सच्च यह अलोकिक- भूमि है, जहाँ मिव $ 


सीता सी मणि निकली थी, जिस की चरिल्न ऽ 
आज सो संसार में प्रकाश दे रही हे । 


यला 


खे 
प० श्रीयुत हरिश्चन्द्र झा जी कविराज 
RR --------- 


जिस शास्त्र में सम्पूर्ण प्राणियों के आरोग्य 
के उपाय और उनके रोगों के प्रतीकार के साधन 
हों, उस शास्त्र का नाम 'आयर्बेद” है। यह 
द वेदों में ही वर्णित होने के कारण अनादि 
पा ने इसका भी उसी अनादि युग में 

किया है । उपदेश क्रम यों चला है- 
घन्वन्तरि काशीपति राजर्षि दिवोदास के रूप में 
अहण कर सत्र-स्वभावानुकूल शल्य शाला- 
चिकित्सा के प्रचार में लगे और ब्रह्मर्षि भर 
ने ब्राह्मण स्वभावानुकूल काम्पिल्ल-राजघानी 
बालत्ेत्र के आश्रम में शारीर-वनौषधि संवलित 
शास्त्र का उपदेश:अपने शिष्यों को दिया आगे 
कर धन्वन्तरि समुदाय सुश्रुत सम्प्रदाय के नाम 


अभिहित हुआ और भरद्वाज-सम्प्रदाय आत्रेय 


के नाम से। आत्रेय सम्प्रदाय का ग्रंथ 
' बड़ा ही प्रसिद्ध है । 
धीरे धीरे अष्टांग-संचलित वैद्यक शास्त्र का 
भारत ही क्या, सारे संसार में फैला । फिर 
इस प्रभाव से कैसे बची रहती ? दर्शन- 
की आदि भूमि होने का श्रेय इसी भूमि को 
है आदि दार्शनिक गोतम और कपिल ने भी 
शास्त्र पर संहिताएं रची हैं। साथ ही मिथिला 
दि नरेश निमि और उनके वंशज राजि 
ने भी आयुर्वेद संहिताएँ बनाई हैं । ब्रह्मवैवर्त 
जनक के आयुर्वेद अंथ का स्पष्ट उल्लेख है, पर 
न्थ-रत्न का लोप हो गया है । वहाँ लिखा है-- 


“चकार जनको योगी वैद्य-सन्देह-मञ्जनम्‌ ।? 
जनक ही का नहीं, प्रत्युत निमि, कपिल, गोतम 
आदि की भी आयुर्चेद-संहिताएँ काल;के गर्भ में 
विलीन हो गई हैं, केवल कुछ प्राप्य प्रामाणिक प्रथो 
में उनके नाम सप्रमाण उल्लिखित हुए:हैं। सुश्रुत की 
टीका चक्रपाणि ने लिखी हे । वे ऋतुचर्या प्रकरण में 
कपिल का नामोल्लेख इस प्रकार करते हैं-- 
तढुक्त कपिल-वचने-- 
मधो सहे नमस्ये च मासि दोषान्‌ प्रवाहयेत्‌ । 
सहस्य प्रथमे चैव वाहयेद्दोप-सञ्चयम्‌ ॥ इति 
सुश्रुत, सूत्र ६ अ० व्याख्यायाम्‌?” 
निदान-अंथ की टीका करते हुए अशाधिकार में 
महामति विजय लिखते हैं-- 
“यदाह गोतमः 
श्लेष्मा च पञ्चधोरःस्थः श्लेषकादि स्वकर्मणा । 
कफधाम्ना सवेषां यत्करोत्यवलम्बनम्‌ ॥ 
अतोऽवलम्वकः श्लेष्मा यस्त्वामाशयसंश्रित 
क्लेदक: सोऽन्नसंघात क्लेद्नाद्रसबोधनात्‌ ॥ 
बोधको रसनास्थस्तु शिरःसू स्थोऽत्तितर्पणात्‌ । 
तपकः शलेषकः सम्यक्‌ श्लेषणात्‌ संघिषु स्थित: ॥ 
इसके सिवा गोतम विरचित गवायुर्वेद-संहिता- 
जिसमें पशुओं की चिकित्सा वर्शित थो, भो तब 


न: स्वतिशेष ही रह गई है i 


महामति शुश्रुत ने उत्तर-तंत्र के आरभ में ही 
मिथिला पति-विदेह का नामोल्लेख इस प्रकार किया है- 
रालाक्यशास्त्राभिहिता विदेहाधिप-कीर्तिता:” 
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डल्लन इस श्लोक की टीका में लिखते हैं 
“अस्याग्रे केचित्‌ , विदेहाधिपतिः श्री मान्‌ जनको नाम 
विश्रुतः । इत्यादि पाठं पठन्ति? 
चरक मी शारीरिक सूत्र में लिखते हैं-- 
इन्द्रियाणीति जनको वैदैहः ।” 
डल्लन ओर भी लिखते हैं-तिथा च बिदेहचाक्यम 
समन्ताद्विस्दत: श्यावो रुक्तो वः मांससञ्चयः । 
सल्लेषातेन दोषाणां प्रस्ताय्यस्मे तदुच्यते ॥ 
इति (सुश्रुत उत्तरतंत्रे) 
फिर इसं फें आगे चलकर लिखा: हे 
अन्तर्गत शिरायान्तु यदा तिष्ठ॑ते मारुतः । 
स तद नयनं प्राप्य शीध दृष्टि निरस्यति ॥।' 
निद्दीन टीका में विजय लिखते हैँ- 
“यदाहः विदेहः 
क्रोधन्शोको स्म्रतो वातपित्तरक्तप्रकोपणों । 
फिर भी-- 
'यदाह्‌ विदेह:--- 
पित्तेन तिक्तास्य-विदाह कृत्‌ स्यात्‌ स्वा द्वास्यह्ृल्लास 
करः कफेन । इति (अरोचाधिकारे) 
श्रीकण्ठ भी विदेह. का नामोल्लेख करते हैँ-- 
“तथा च विदेह:--- 
सर्वेलिङ्ग' रुजायुक्तसन्बुंदं बिद्धि सर्वजम्‌.। 
| (इति नासारोगाधिकारे) ।” 
“तदुक्त' विदेदे-- ` 
नक्त मन्धास्तु चत्वारो ये. पुरस्तात्मकीसितः: । 
इत्यादि (नेबरोगाधिका रे) 
इस पाठ को डल्लन ने भी उद्धत कियाहै! 
शालाक्य व्याख्या में श्रीकंठ ने निमि का उल्लेख 
किया है-- 
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क्षैष्मपित्त जलो न्मिश्रे कोये शोपएतमांसजे। ६ 
ताथन्ते जन्तवस्तत्र कृष्णस्ताम्रा: सितारुणाः | ई 


मिथिला की भौगोलिक हि 


श्री परमानन्द दच । 


£) al 


स्थात 


इत्यादि (कणे रोगाधिक 
फिर भी E 
'तथा च निमिः 
पञ्चभूतत्मिका द््रेमसूरा द्ध दलोन्मिता । 
काच इत्येष विज्ञेयो य: स्यालिपटलोत्यित:॥ १ 
इत्यादि (नेत्र रोगाधिऋ 
काम शास्त्र भी आयुर्वेद शास्त्र का चरमांग है 
इसका भी बहुत विस्तार हुआ हे । मैथिल पंढ 
ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने (जो म० म० पं० विद्याप 
ठाकुर के पूर्वज थे ) कास शास्त्र पर 'पह्चसाया 
नाम का अत्युत्तम ग्रंथ निर्माण किया है । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि अभ्यान्य शास्त्रा 
भाँति सिथिला भी आयुर्वेद शास्त्र के प्रणयन ३ 
अग्रणी रही है । 
कालक्रम से, जब विदेशियों ने भारत पर 
मण करना प्रारंभ किया, तब भारत के कल-व 
के साथ-साथ इस के ग्रन्थ-रत्न भी चौपट होने. लगे 
अत्याचारी आक्रमण-कारियों ने यहाँ पुस्तकालय ३ 
पुस्तकालय जल! डाले । इसी से यहाँ भो वेचक श 
की अवनति हो गई। कुछ दाशतिकता ने भी. 
ओर बिशेष शेथिल्य दिखलाया । 
हर्षे की बात है, इधर मिथिला में कुळ अ 
के जागरण के लक्षण दीख पड़ने लगे हैं। 
विद्वान्‌ इस शास्त्र का अध्ययन कर इसकी उन्नति ब 
लिये सचेष्ट हो रहे हैं। ईश्वर करे, मिथिला अप! 


ए 


मिथिला की सीमा पुराणों और तंत्रों में निर्धारित हुई 
है कि कोशी के तट चम्पारण्य से लेकर गण्डकी तक और 
गंगा से लेकर पर्वत पर्यन्त यह प्रान्त फैला हुआ है । 

वैदिक साहित्य के श्रनुशीलन से जाना जाता है. कि 
मिथिला वा तीरभुक्ति की आवादी आर्यो के प्राचीन विस्तार 
काल में ही हुई है। वाल्मीकि रामायण से मालूम होता है 


/ क 9, | छन र 7. बा “च जा. 
कि गंगा के उत्तर किनारे; विशाला नगरी क उत्तर मिथिला 


की स्थिति थी। चीनी पर्यटक यूनचवंग के समय में भी 
मिथिला विशाला ( वैशाली आधुनिक बनयोँ बसाढ ) 


से अलग थी । महाभारत में भी इस विशाल जनपद का 


उल्लेख मिलता है । 
ततः कोर्ष समादाय वाहनानि च भूरिशः | 
पाण्डुना मिथिलां मत्वा विदेहाः समरे जिता: ॥ 
ज्ञान पडता है कि विदेहों का प्रभाव बढने से विशाला 
जनपद मिथिला में ही अन्त क्त हो गया होगा | उस समय 
की मिथिला के कुछ भाग वत्तमान नेपाल में पड़ गया है | 
मुसलमानों के समय में इस प्रान्त के उत्तर नेपाल, उत्तर- 
पूव में भागलपुर जिला, पूव-दक्षिण में सुङ्गेर जिला, दक्षिण में 
गंगा नदी, दक्षिण-पश्चिम में सारन[जिला वा गण्डक नदी, 
उत्तर-पश्चिम में चम्पारण जिला था। जब बिहार-ग्रान्त 
अंगरेजों के हाथ आया, उस समय भी बंगाल के छोटे लाट के 
अधीन ऐसा बड़ा और बहुत संख्या-विशिष्ट दूसरा जिला नहीं 
था | इस में छुः उपविभाग थे-मुजस्फरपुर, हाजीपुर, सीता- 
मढी, दुरभङ्गा, मघुवनी और ताजपुर | 


~ 


बे दिन फिर देखे ! 
सन्‌ १७६४ ई० तक गंगा के उत्तर सारण, चस्पारण, 


तिरहुत और हाजीपुर ये चार स्थान अलग-अलग थे। उस 


seme 


समय सारे तिरहुत सरकार का परिमाण ६३४३ वर्ग मील 
था और सरकार हाजीपुर का ७८३४ वर्ग मील | इन दोनों 
सरकारों में १०४ परगने थे । सरकारी कागजों से जाना 
जाता है कि उस समय भागलपुर और सु गेर के अधिकांश 
स्थान भी इसी तिरहुत सरकार के अन्तर्गत थे । नदियों के 
गति-परिवर्तन के कारण और भी कई स्थान इस के अन्तर्गत 
हुए और पीछे अलग भी किये गये । 

शासन की सुभीते के लिये वर्तमान तिरहुत कमिएनरी 
का निर्माण हुआ है। इस कमिश्नरी में मुजफ्फरपुर, दी, 
सारण और चस्पारण ये चार ही जिले हैं | 

वत्तमान तिरहुत की स्थिति उल में बहने बाली नदियों 
के बहाव और उस के नगरों से जानी जा सकती है। 

गंगा--शिकमारोपुर के निकट गंगा नदी तिरहुत में 
प्रवेश करती है । हाजीपुर के निकट चौमथा घाट से कई 
कोस पूर्व-उत्तर में गण्डक नदी भी गंगा से [मल गई है। 
इस के,बाद गंगा बाजितपुर तक श्राकर तिरहुत [ती से 
हट गई है । 

गंडक यह नदी हिमालय से निकल कर मुजपफ१५९ 
जिले के कणोल नीलकोटी के निकट तिरहुत में प्रवेश करती 
है और गंगाजी में मिल जाती है। इस की बाद रोकने के 
लिये इस के दोनों किनारे बांध बाँध दिये गये हें, इस के 
नाम नारायणी तथा शालम्रामी भी हैं। इस के किनारे 
लालगंज एक प्रधान बाजार है। 

_  बया---यह चम्पारण जिले में गंडक से निकल कर 

दक्षिण की ओर बहती हुई तिरहुत के दक्षिण-पूव प्रान्त में 
गंगा से जा मिली है । कहते हैं, भगवान्‌ बुद्ध ने इसे अपने 


योग-बल से प्रकट किया था । 
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बूढ़ी डक--यह भी चस्पारण जिले ही से निकलती 


है। इस का दूसरा नाम छोटी गंडक मी है । यह नदी स गेर 
शहर के टीक सामने गंगा में जा गिरी है। इस के किमारे 
भुजपफरपुर , समस्तीपुर और रोसडा प्रधान नगर हैं। 
बजान--हिमालय-वन के एंक सरोवर से निकल कर कई 
शालाया में आई है। इसी से इस नाम की कई नदियाँ तिरहुत 
में हैं, उन में एक ताजपुर के निकट छोटी गंडक से निकल कर 
सु'गेर के समीप फिर छोटी गंडक में ही जिल्ल गई है। 
कई बजान चोर्ते से और कुछ मीलों से निकल कर पास की 
. बड़ी नदिया में जा गिरी हे । इसी को वचनी कहते हैं 
बागमती- यह नदी नेपाल को राजरानी काठमांडू 
के निकट उत्पन्न होकर सीतामड़ी के पास मखियारी घाट के 


निकट तिरहुत में प्रवेश करती है। इस की धारा बड़ी प्रखर 
० ०५, क ७७ ०, 
है र नेपाल में इस नदी की पार्वत्य धारा में से उत्पन्न 


ठुमुल कलकल ध्वनि व्याप्न गर्जन को भाँति सुनाई पड़ी है, 
इसी से वहां इसे भ्याघ्रवती ? भी कहते हैं। 
इस को प्रखर धारा में पड़ने से, [तिनके भी दो खंड हो जाते 


£$ 


कहते हें 


८: 


कि 


हैं। यह कुछ दूर तक छोटी गंडक के साथ समानान्तर भाव 
से बहती है | पहले यह रोसड़ा के निकट छोरी गंडक में 
सिलती थी, किन्तु अब घूम कर हयाघाट के निकट कराई नदी 
के सहारे तिज्ञजुया में जा मिली है | बागमती के पुराने गर्भ 
छोटी बागमती नदी में लाख वकिया, भुरेंगी, हंडाइ, कमला, 
और किम आदि नदियां स्थान स्थान पर आ मिली हैं | 
पीछे यह छोटी बागमती भी दरभङ्ग से आठ मोल दक्षिण 
इयाघाट में बडी बागमती में जा मिली हैं | इस को वाग्वती 
भी कहते हैं। 

कराई--बागमती की धारा जब पुरानी बागमती होकर 
बहती थी तब यह मामूली नदी थी। अब यही हयाधाट 


के नीचे बागमती की प्रधान धारा होकर तिलजुगा में जा 
मिली है | 


११० 
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कहलंयाव क सनकेड गया मे गेरी हे । इस की एक शाखा 


~ जे ~ ) .- 
कसला-यह भी नेपाल के पहाड़ से निकल कर 
जयनगर नामक स्थान में तिरहुत में प्रवेश करती है और 


गो टि ~ LS 5 ~ 
कमल क पास [मेल गई हे । इस नदी को पुरानो धारा 


तिलकेश्वर के निकट तिलयुगा में गिरती है | 
कोशी--यह नदी हिमालय से निकल कर सात 
धाराओं को एक में मिलाली हुई बढ़ती है और पूर्णियां 
होकर गंगा में जा निळी है । इस की धारा बराबर बदलती 
रहती है | जहाँ एक ओर यह बाढ़ में भयानक हानि पहुँचा- 


हि. 


ती है, वहा दूसरी ओर यह जमीन की उर्वरा शक्ति सी खूब 


इनके सिबा और भी छोटी-मोटी कई नदियाँ हैं | 
वर्षात में इन नदियों में बड़ी बाट आती है । मदियों के 
कारण ही तिरहुत का भूभाग अधिकांश पंकमय है | 


अब यहाँ तिरहुत के कुङु मुख्य मुख्य नगरौं के 
परिचय दिये जाते हें-- 
सुजफ्फरघुर-- यह तिरहुत कमिश्नी और जिले 
का प्रधान नगर है। यह छोटी गंडक के किनारे बसा 
हे । मुजफ्फरखां के द्वारा बसाये जाने के कारण इसका 
नाम 'सुजफ्फरपुर' पढ़ा। यहाँ स्थुनिसपैलिटी, कलक्‍्टरो 
सदर भ्रदालत, अस्पताल स्कूल और कालिज हैं | जब 
इस्ट इ'डिया कम्पनी को दीवानी मिली थी » उस से बहुत 
पहले चकला नायक सुजफ्फर खाँ ने केवल ७१ बीचे जमीन 
निकाल कर इस नगर की नींव डाली थी । 
सरैया--यह मुजफ्फरपुर से १८ मोल हटकर दक्षिण 
पश्चिम कोने पर है । यहाँसे थोड़ी दूर पर एक 
पत्थर क स्तंभ है जिसे 'भीम की लाठी' कहते हैं। 


` जंकशन हे । 


के मत से यह अशोक स्तम्भ है । 
साहवगंज--यह मुजफ्फरपुर से ५९ कोस उत्तर- 


यहाँ के जूते 


पश्चिम बया के किनारे ब्यापारिक नगर है । 
बड़े प्रसिद्ध हैं । 
£] रे » A मील 
राजस्व ड--यह झुजफ्फरपुर स उत्तर पूव बाइस माल 
08 ४ क च र 
के फासले पर है । यहाँ भैरव नास का मेला लगता हैं। 
इस मेले में याय बेल की विक्री होती हे । 
कठया--इस का दूसरा नाम अकबरपुर है । यहां 


~ 


J ८ को रु ~ >>] 
* पर एक ट्रय फूटा किला लाखहंडाई नदी के किनारे 


[os डी 
अवस्थित है । 
द्रभङ्गा- य्रह .इसी जिले का प्रधान शहर है । 
पहले यह जिला पटना कमिश्नरी के अन्तर्गत था । सब्‌ 
रट ७0. डॉ. कप ७५ i हार 
१८७% ६० में यह तिरहुत कसिश्नरी में आया । बिहार 


में यह तीसरा शहर है। यहां लहेरियासराय नाम के 


स्थान में अदालत, डिस्ट्रिक्ट बोड, म्यूनिसपैलिटो वगैरह 
र सरकारी अफसरों के बँगले हैं। . खास कर दरभङ्गा 
मिथिलेश की राजधानी है। यह छोरी वागमती के तट 
पर है। 
समस्तीपूर--यह दरभङ्गा जिने का एक उपविभाग है । 
यह गंडक नदी के किनारे पर बसा हुआ रेलवे लाइनों का 
यहाँ लोहे आदि का बडा कारखानः तथा 
कई मिलें हैं । 
मधुंबनी---यह शहर कमला नदी के किनारे दरभङ्गा 
से सोलह मील उच्चर पूर्व में है। यहां का बाजार: अच्छा 
हैं। द्रमङ्गा-नरेश _मधुसिंह के तृतीय पुत्र बाबू कोति 
सिह के वंशज यहीं रहते हैं। इस शहर होकर नेपाल 
जाने का प्रधान मार्ग है। वहाँ से थोड़ी दूर डर राजनगर 
है। यहाँ स्वर्गीय मिथिलेश की बनवाई अनेक इमारतें हैं। 


१५८७ + ब + क. + "छ १ बनन 3. + पक ५ ७92 या 94७० ५ आ 


S 


मधुवनी से कुछ दक्षिश हट कर भोडारा स्थान है जहाँ 


हाथ के बुने कपड़े खूब तैयार: होते हैं। आवारा में ही 
पहले मिथिलेश के पूर्वज रहा करते थे । मघुवनी से श्राठ 
मील पर सौराठ नाम का एक गाँव है, जहाँ प्रति वर्ष मैथिल 
ब्राह्मणों की वैवाहिक सभा होती है । इस में वर 
पक्ष और कन्या पत्त वाले अपनी संतानों का विवाह-संबंध 
स्थिर करते हैं 

झंभारपुर--यह बाजार मधुवनो से चौदह सील 
दक्षिण पूर्व में है। यहाँ दरभङ्ग राजवंशीय प्रताप सिंह | 
के नाम पर अतापगंज बाजार और बलान नदी सें प्रताप- 
पुर घाट भी है। राजा मधुसिइ की बहन श्री देवी के नाम 
पर श्रीगंज बाजार मी. है। यह ग्राम पहले राजपूतों का 
था। महाराज छत्र सिह ने इसे खरीदा था । यहाँ उनको 
संतान भी हुई थी। यहाँ के पीतल के बने पनबद्े और 
गंगाजली काफी प्रसिद्ध है । यहाँ रक्तपाल( देवी का 
मन्दिर है । 

मंधेपुर--इस का दूसरा नाम मध्यपुर हे । यह 
बरहमपुर, हर सिंहपुर, गोपालपुर घाट, और दरभंगा के 
संगम स्थान पर है। यह प्राचीन मिथिला का केन्द्र स्थान 
है । मिथिला -तरेश मधुसिह के चतुर्थ पुत्र रमापति सिंह 
ने पचही परगना पाकर यहीं अवस्थान किपा था । 
तिरहुत और पूर्णिया के पथ पर होने से यह बाजार व्याव- 
सायिक केन्द्र हो गया है । 

ककरोर--यह दरभङ्गा से बारह मील उत्तर है । यहाँ 
कोकटी के कपड़े अच्छे बनते हैं । इसके निकट ही कपि- 
लेर महादेव का मन्दिर है। कथित है कि यहीं कपिल 
युनि का बास. था... यहाँ. आप पास के. तालाबों में 
मखाना काफी उपजता है । 

जयनगर--यह नेपाल की सीमा पर है। यहाँ 
मिट्टी का भग्नावशिष्ट किला है । इसके निकट कमला के 
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किनारे शिलानाथ गाँव सें मेला लगता हैं। यहाँ का र४पोल यह भागलपुर जिले का उपविभाग हैँ} 


शिवलिंग मन्दिर समेत कमला के गर्म में बिलीन हो गया । पढ धेमुरा नदी के किनारे ह । आजकल कोशी के कोप मे 


मेथिल कवियों के कुळ संस्कृत पद 


~ ) 
प० श्री रामचन्द्र मिश्र मोहन! व्या० वे० आचार्य | 


ह 
बाद 


पूसा--घोटी गंडक के किनारे यह स्थान है । यहाँ भागलपुर जिने के एक दूसरे उपविभाग मधेपुरा के ब 
पर कृषि-कालेज बड़ा प्रसिद्ध है । हो जाने के कारण वहाँ की सरकारों अदालत सुपोल ही £ 


में श्रा गई है। मधेपुरा से चार मील उत्तर सिहेश्वर नाम 


र र देई के सार के कोल जीवत चाहता हूँ ६ गी कीत्तिके वर्णन में इन 
सीतासढ़ी--प्रह लाखहंडाई वा लखनवेई के नदी के ख्थान में खूब मेला लगता है “ इस संसार के कोलाहलमय जीवन में, जीवः ता हुँ किसी राजा की कोत्तिके वर्णन में इ 
घुपवाही घड़ियों में, हृदय के भावो काका एक पद हे. 


भोंका आता ओर चला जादा है । कुळु आदमी क्षोरोदीयस्त सध: सफतलजलघगों बासुकोय।न्त नागाः 


वहाँ महादेव का मंदिर 
के किनारे मुजफ्फरपुर जिले में है । राम नवमो के मेले हे । कहते हैं, वह स्थान राजरषि जनक के राज भवन के 
में यहाँ बेल खूब विकते हैं। प्रवाद हैं, यही जानकी जो सिंह द्वार पर था । कोई-कोई य; भी कहते हैं कि चहाँ 
भूमि से उत्पन्त हुई थीं। यहाँ के आसपास शिवहर, ऋष्यश्क्ष का आश्रम था | 
पनौरा, देवकाजी, बैरग निया आदि स्थान मशहूर है। 


~ 


घ्‌ है. तथ कुछ ऐसे भी हैं केज्ासीयन्ति शैज्ञा दिवि च दिविषदः शङ्करीयन्ति सर्चे 
चुप चाप अझुमान करते हे, तथा कुछ ऐसे भी ह 
जो उसे सजाकर लोगों के सामने रखते है, मुक्त- यौप्माकोणे समन्तात्‌ प्रसरति भुवने शुद्‌धकोसि-प्रताने 
दी Fa ci क नट हर यति 
इस्त होकर लुगते हैं । जिम्हें सहदयों के अन्तर... सदोपाकाचभूषाः किमिति न सहसा मौक्तिरीयन्ति देव । 
> डे बट ७ रू (६ 


SP मक दको हर पुरुष परीक्षा ) 
तक वेश करने को शक्ति होती है, वे ही अपने को ge, OT डील 
इस के अथ को कविवरं चन्दाका के शब्दों में 


द्वितीय कोटि में रख पाते हैं, यही है कवियों का ना पवारचा 
ड क्न्ति रे न बि हो सुने, का उन 

Ft ar हा मैथिली भाषानुघाद में इस प्रकार उचित रूपान्तर 
नसीव होता है। वह आत्मा जा दूसरों के दुख दिया है ।-- 

दर्दो को देख-छुंत कर सुर्गे-विस्मिल की तरह 
इप उठे साथ ही किसी पर्वतीय उपत्यका 


इस के अन्तर्गत तीर्थस्थान अर आवादी जनसंख्या . 
Da + को)” «° ~ न बट त्व ७. क ह वक 
हाजापुर--यह गंडक क किनारे बसा (हैं । यहाँ आद के चणन अन्यत्र मिल्लेंगे । 
कई दुग भरनावशिष्ट हैं। यहाँसे कुछ हटकर लालगंज 
बाजार है । ऊपर तिरहुत को मुख्य-मुख्य नदियों और शहरों के 


वणन से इसकी स्थिति पर पूरा प्रकाश पड़ा होगा] इस के 

भपाटेयाही ग्रह भागलपुर जिले के उत्तर-भाग से सिवा बोलचाल रीति रिवाज आदि भी मोमो लिऊ स्थिति पर 

है। यहाँ से उत्तर थोड़ी दूर हटकर नेपाल राज की सीमा बडा प्रभाव डालते हैं। उसदृष्टे से जान पढ़ता है कि 
शुरू होती है! नेपाल के उत्तर-पूर्वां्नल से लोग आकर पश्चिम से मिथिला को सीमा कुछ कर गई है और दक्षिण - 


कुण्डलिया । 
सभ समुद्र जनु चीरनिधि 


ग ते द न्नापते सभ नाश । 
भाय; यहाँ एड़ी पर बढकर यात्रा करते है । पूर्व में कुछ दूर आगे तक चली गई है पन्नापत सभ भाग 
र है Ea ऱ्ह । ८.९ लसहि गी दु कर > 
निमलसालला कलकलवाहिनी के सोय पेव आत 4 क | 
/ को देखकर अपने को भी मूल जाय उन्हीं कवियों हि ॥ | 
है. दसक अमर शम्भु सन जाग | | 
ठं त्र कवक. ८ के दृदयों से निकले हुए उदुभारों का अधिकार- अमर शब्पु सन लाग भुवन भरि कीसि प्रताने 
रे क, ~ 
> Re 5 त नाम है काव्य । दह दिश प्रसरित भेल मर्म. एकर के जाने । 
क ९200402020 प्रकत विषय पर आइये, इस न 
CNR Ho अच्छा, अब प्र ड pe FS 
EO 22229 2220952 A ° इमर घरनि कर काच अलङ्क त नहि मुक्ताप्रभ 


न (LE हि ड 
चेत में, इस ईश्वरीय सम्पत्तिके लुटानेवाले मन सन गुन आश्चर्य नगर घर घर नारी सभ । 
वसाय में, मिथिला का भी कुछ कम हाथ नहीं एक पद ओर है--मैथिल कचि चण्डेश्वर काः- 


इस छोटे से निवन्ध में मिथिला के कुछ कत्कारोपइंता फणीन्दरशिरसि, कोडानने ष्ट्या 
'त ऋत्वियो के कुछ पद्‌ आप लोगों के आगे विद्धा, कूम कडोर पृष्टकपरेः पीडामुपेता चिरम्‌ 
स्थित करने की चेष्टा करूगा । का्ारोधिपमन्त्रिसि प्रविलसत्कीति प्रताने महा - 
सव से पहले में आप लोगों का ध्यान उस दानौधन्यसने नयेकसुहुदि चोरी सुखं वत्त ते 
कवितावतार, तीन भाषाओं के कवि, मेंमिल अर्थात्‌-यई पृथ्वी बहुत दिनों तक शेष॑नाग के 
११२ विद्यापति की एक कॉकली पर आकष करना शिरपर उनके फश को फूत्कारं की चिषेली इवा में 


lb 
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किन्तु 
अब कणोट राज के भन्त्री विशुद्धयशोनिधि दान- 
चीर देवादित्य के भुजो के आश्रय में वह चेन की 
चंशी बजा रही हे । 

इस के बदू“ ३ पब्धिलंद्वित एवं वानरभरै 
किन्त्वस्य गस्मीरतामा पातालनिमझ पीचरवपुर्जा- 
नाति मन्थाचलः ” के द्वारा अपनी पाण्डित्य 
गरिमा का आभास देने वाळे मनीषी मिश्र सुरार 
का एक पद्‌ सुलिये:-- 

अद्याप स्तनशजदुग विषमे सीमन्तिनीनां हृदि 

स्थाठ वाळत सान एप विगिति कोधादिवालोडितः । 

उदपद्दूरतर-पसारितकरः कर्षत्यपौ तत्कणाद 

फुछत्केरवकोपनिस्प्रदुलिश्रेणी कृपाणं विधुः * ॥ 

इस पद्म चन्द्रोदय का वर्णन हँ-- आप कहते 
क-चनद्रसा मन ही मन यह सोच कर कि अद एक 
दित हो जाने पर भी, बचचओं के निमनोन्नत 
य दुगु में मान टिका ही है, ऐसा सोच कर क्रोध 

मुख हो खिलते हुए कुमुद पुष्पों से निकलती 
पेरला रूप कटारी को अपने फैले हुए 
किरण, हाथ ) लेकर उस मान-पर धाबा 
या है, आखिर उस मान की इस शरारत 
वदसत करते । अनन्तर हम आप को 
पं० गोकुलनाथ उपाध्याय के कुछ पद्‌ सुनाने का यत्न 
करेंगे । आप की सर्वत मुखो प्रतिभा का परिचय 
देना न हमारा लव्य हे न हमारे सामर्थ्यं की बात 
आप का पद्वाक्य रत्नाकर, भ्त हरि निर्वेद, अम- 
तोदय, शिवस्तुति प्रभृति ग्रन्थ रत्न ही आपके अमर 
चिद्व है । सुनिये-- 
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चेषयेु थेषु रागः 


परिणमते विरतेषु तेषु शोकः । ने आने घाली कस्या का विशेषण द्यि 
”। इस तरह को कविता करने का सोभाग्य 
महायुरुषों को मिला होगा । खेर, 

ब आप को प० पद्चघर मिश्र (अभिनव जयदेव) का एक 


त्वयि रुचिरुचिता नितान्तकान्ते 
सुचि-परिपाक-शुचामगोचरोसि ॥ 
अर्थात्‌ जिस चीज में प्रेम कियो जाता है 
परिणाम में प्रेम के प्रतिफल में शोक ही हं 
सभी चीजों की अनित्यता से प्रेम के अन्त में 
सस्भावचा बनी ही है। किन्तु हे मेरे प्रम, प्रेम त 
ना उचित हें, क्यों कि परिणाम में होने दा 
रक की चिन्ता से तुम्हारे प्रेमी मुक्त हे । इस्‌ 
म दार्शनिक विचार का साहित्य के क्ेमरे 
लिया गया है एक पद्‌ ओरः-- 
“ श्रुति जनक ! रटत्यसौ कुमारी 
संव दुहिता बहिरेत्य नेति नेति ॥ 
व्पदहितनिकर्यस्थतेपि यस्मात 
यि मिलिते तु यमातिथे; स्वभोग; ” ? 


ऊ ? 

| सद्रसंकाव्यकोडुककलालीलावती भारती । 

र कर्कशंतक -वक्र -कचनोद्गारेयि कि हीयते ॥ 
कान्ताऊचमरडले कररुहाः सानन्दमारोपितः , 

कि मत्तकरीन्द्र-कुम्म-शिखरे नारोपनीयारशरा; ॥ ? 
अर्थात्‌ जिसको वाणी साहित्यिक भावनाओं से 
कवितामयी होतो है, क्या अह कठिन तके 
पि उलभी गुस्थियो को नहीं सुलझा सकत 
क्या जिसने काम--ऋोड़ा का सुखानुअव 
है, उसे कोरे बब्बर के शिकार में सफलता 
सकती है, ? इस की काङुध्यनि रच- 
को दार्शनिक तथा कवि सिद्ध करती है । 
अब उदनाचायं का एक शलोक सुनिये :--- 

समाकन्तु निसगसुन्दर !-चिराव्चेतो निमग्नं त्वयी- 
दनधों निसगतरलं नाद्यापि सन्तृप्यते । 


क्या उत्तम भाव है श्रुलिजनक ( वेद 
निर्माता ) परमात्मन्‌ तुम्हारी वह कुमारी लड़ 
श्रुति, सामने आकर कहती है कि नेति, नेति, | 
नही हैं, लेकिन रह प्रबन्ध अतिथियों ! 
व्यर्थ उखरे पांव लोडाने का निरासा उपाय बे 
ह। अजो, तुम्हारे मिलने पर मुझ अतिथि को 
चीज का भोग कहां ? इस एकही पद्म इश्वर! 
वैद का जनक बताकर उसके द्वारा दिये गये "नेति 
के तत्त्व को झाँकी दिखा कर, ऊपर से किया 
मीठा परिहास बहुत ही मार्मिक है। आत्मा 
विषय म व्यवहित निकटस्थित विशेषल कहकर आ 
उस (नेयुए कपण का चित्र खींचा है, जो टाट ई 
ओट में छिप कर अतिथियों को अपने दरवाजे 
टालने को चेच्टा में हो, परन्तु अतिथि उसकी चा 


थ ! त्वरितं विधेडि करुणां येन त्वदेकाम्रतां 

चेतसि नाप्चुवाम शतशो याम्याः पुनर्यातनाः॥ 

पे स्वभावमनोहर ! हमारा हृदय 
नों से आप की स्मृति से आनन्द सिन्धु 
लगाता रहा है। परन्तु आप की कृपा 
होने से उस की प्यास अभी नहीं बुझी हे, 
नाथ! अब ऐसी कृपा कीजिये जिससे 
आप में एकताव होकर यमयातना से बचनेका 


रावारोमालिरेषा पतिदमनरुषा रोहिनी कालियस्य 
कषयं नूनमेतां हलधररहितो दीच्य सुग्धो मुकुन्द: 
उद्धर्ता स्मारकणासपिभवजलधे; सोयम।भीरनारी- 
तिर (नमर्ने निजमपि हृदयं हन्त नोड तंमीश: 


थ्री राधा की रोमराजि कालियनाग की पत्नी 
है वह अपने पति के मारने बाले श्री कृष्ण चन्द्र 
से वेर शोधन को उनके निकट आई है, उसे एका- 
न्त में अकेले थ्री कृष्ण देखकर अचम्मै मे पड़ जाते 
है तथा अपनी रक्षा के लिये उनका मन श्री राधा 
के नामी कूप में प्रवेश कर जाता हैं । पीछे किसी 
तरह इस बला के टल जाने पर थ्री कष्णन, जो 
स्मरण माच करने वालों को भव-सागर से उद्धत 
करने के व्यवसायी हैं, बही श्री वजचन्द्र राधा 
नाभी कूप में पड़े हुए अपने मनको बाहर न 
कर सकते हैं, कैसे आश्चर्य की बात है? अभिप्राय 
चह & के राधा को रोम-राजि तथा नाभी कुप को . 
देखकर उनका मन परवश होकर हाथ नहीं आ-. 
रहा है-यह्दी वात किस खूयो से कही गयी है ! 
आपकी रचनाओं में से कुछ का संकलन श्रीकृष्ण 
पश्चाशिका के नाम से सम्पन्न हुआ है, जिसके 
साथ 'पं० सुरेश मिश्र' के कुछ स्फुट साहित्य तथा 
पण्डित दुर्गादत्त काः जी का वाताहान भी छुपा 
है, सवका समुदित नाम हे 'मैथिल पद्याचली? 
खेद है कि उस पुस्तक को समय पर न पा 
सकन क कारण अवशिष्ट दो महानुभावों की 
रचना का रखाखादन अपने प्रेमी पाठकों को नहीं 
करा सका । 
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कड कन 
इसके बाद दर्शन-वाचस्पति 'श्री धर्मदत्त भा! 
(बच्चा का) जी के सुलोचना माधव नामक भमु 
द्वित विशालकाय चम्पूप्रन्थ से एक श्लोक उद्धुत 
करता हूँ, पाठक इस उत्प्रेक्षा का निभाना तो देख; 

श्यामेयं सुषमेन्धनं सुरमिया सन्धुद्धितं वायुना 

कुवन्तं ज्यदुज्ज्वलं म्रसृतया सज्ज्योत्स्नया धूम्पमा । 

सग्पाययावजुमर्निसुजज्यजविधुभाषट्रकपाले 5भ्वग न 

आ्राणान्सजत्त ऋचल[ज-निकरो-यद्दश्य ते खेङ्कने ॥ 

किसी वसन्त की चन्द्रज्यात्स्नाचचित रजनी 

को कवि ने एक भरभूजे को दूकान की समता दो 
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ह। रात मूजन वाला इं, उसका शासा हा इन्धन हँ, 


सुरभि-वायु फूंक लगा रही है, लपटों से सारी 
दिशाएँ उजली हो उठी हैं, इस तरह कामाझि 
तैयार की मई हे । चांद ही पात्र है, वियोग विधुर 
व्यक्तियों के प्राण ही अन्न हैं जो|भुने जा रहे हें, 
फेले हुए नील नभो मण्डल रूप स्थान पर उन भुने 
हुए वियोगियों के प्राण रूप नों का लावा राशी- 
भूत पड़ा है। कल्पना लोक में धयणों को भी प्राण 
छोड़कर भूने हुये लाबों के रूप में आना पड़ा ।! 
टीक है 'कवंयः किन्न पश्वन्ति' ? इसके बाद हम 
आप महाजुमावों को स० म० प० परमेश्वर भा जी 
का एक पद सुनावंगे । महामहोएाभ्याय जी का 
पाण्डित्य विलक्षण था । आप माघ के विल- 
क्षण ज्ञाता थे, साथ ही आप का काव्य-निर्माण भी 
अत्युत्तम होता था । आपने भपने “यक्ष समागम” 
में कहा है: 

निःश्वासस्थाप्य घिकखरता योऽधरस्ते म सेशेऽ- 

धीरो दध्यास्कथमिच तुलां पद्धवस्तस्य वाद्य; । 

बिम्बं निस्बोपममथ रसे का सुधा पातपीता 

कान्ते स्वाम्ते वहु कज्ञयता तुझ्यता क्वापि नापि 
“११६ 


ह्‌ || क Coors न्य यु 090 षक त्य 
शण , तुम्दार जिस अधर ने साँस की भो 


गा नहीं सही उससे इन चञ्चल वाल पक्षवों की 


फसा बराबर ? निम्ब की तरह कडवे विम्दी फलों | 
का बात हो क्या ? रही सुघा, वह तो साहु को पीत ई 
शेष जूठन है इस तरह मन में बहुत विचार करके 
इस नायक के चाट & 
चचन म॑ कसो मिठास हे ? न क्वापि आपि इसको 


भी उपमा नहीं खोज सका 


सान्द्य कितना रोचक है ? आइये, प० खरी 
जां का एक इलोक सुनिये:-- 

ये धन्या; 5 तिभाजुप:प्रतिदिन व्याख्या नवास्तन्क्से 

ये वा परिडत-मानिनो सति-लवेनान्यंतूशं सन्वते । 
माप्च्षेप्सुरिद स्वदश-निदर तेते नचातो. दृथा 
यत्नो मे, बहवोहि सन्त्यघिजगन्माध्प्रस्प्य भाजोबुधा; ॥ 

आपकी वनाई “युत्पत्तेवाद- नौका' में यह 

पद है । तात्पर्य है कि-जो महानुभाव प्रतिदि 
अपनी अवदात-प्रतिमा से नवनवोन्मिवित ब्या- 


ख्या करते हूँ वे घन्य हे और जो अपनी ओद बुद्धि: 
से दूसरों का छोटा खममते हैं वे भी घन्य ही हैं । ई 


चे दोनों मेरी इस टीका पर दृश्टिपात न भी करें तो 
भी इमारे यत्न को व्यर्थ ता नहीं होने की, क्योंकि 
इस जगत म॑ मध्यस्थवुद्धि वाळे बहुत विद्वान. 


मोजूद हैं, उनकी दृष्टि में मेरे परिश्रम की कीमत 
जरूर जचे। 


अब एक हो पद्‌ इस समय अपने लेख के 
पूर्वा म॑ आपको सुनाऊंगा । 


पर कद्दा हे, वह कितना मधुर तथा सीधा हेः-- 
फालालकानां प्रतिबिम्बमम्बा 
कपोलमित्ताववलोकमाना: । 


ठाकुर पं० देवी- : 
कान्त सिद्धान्तशास््रों जी ने अपने महिजासुर्वध : 
नामक अपूर्णे तथा अप्रकाशित महाकाव्य में एक : 
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सुधांशुलेखाम्रसनाय लेखा 

राहु' निलोनं पुनराहुरेनस्‌ ॥ 
काले कुन्तल को माँ भगवती के कपोल अदेश 
समभा कि यह 
लिये छिपा हुआ राइ हे । यहाँ 


ब प्रतिबिम्बित देख कर देवों ने 
प्रा को ग्रसने 
ख की चन्द्रता, केशों का राहुत्व, कपोल की प्रति- 
अद्दशशक्ति सब कल्पित हैं, इन कल्पना प्रसूत 
सामग्रियों ने जो अर्थ-गोरव उत्पन्न किया है वह 
टुट्यो के सामने है 
यहाँ में अपने लेख का पूर्वाद्ध समाप्त करता हूँ 
तक सेने दिवङ्गत आत्माओं के ही उद्गार 
उपस्थित किये हैं, इस समय मेरी समझ मै-गीत- 
रे पति, राधावयन-द्विशती पण्डित जीवनाथ 
अङ्ग लहरी ' ' पारिजात हरण” 
नाटक) प्रशुनारायण विलास महाकाव्य प्रति 
के काव्य तथा कुछ ओर ज्ञाचीन विद्वान, 
का सूक्ति-सञ्चय छुटने से माळूम दे रहे हैं । 
दे हो सका तो भागे इसी पद के पृष्ठा मै पाठकों 


सामने उनके भो नमूने पेश करू गा । 
x x x 


भव माप लोगो को कुछ उन महात्माआं की 
ताये छुनाने की चाइ है, जो अभी मिथिला के 
ग़ारव को बढ़ा रहे हें-प्रथमतः हम आपको 
गि्‌डित प्रवर श्रीयुत बालकृष्ण मिश्र जी का एक 
य सुनावेंगे “ लक््मीश्वरी चरित चम्पू, राधा- 


द्विशत fe लट भसावदार रेष्का 
ने देशतो टीका ” उभयाभाववारक परिष्कार 


tl, = 


> 


प्रभृति ग्रन्थ आप के सवतांघुखी प्रतिमा 
चायक हैं आपका एक ऱछॉक हैः 


वदास्भोज-प्रान्त-प्रणतह सिम खिक्य-मुकुट 
स्कुटोबच्युभ्रांशु मरु दित चकोराशिरु 


श्रयं लावण्याव्धिस्मर विहितनि्मन्थनभवां 
देवाना श्राराधा सम चिविधवाधाँ [तरयठ ॥ 
मानापनोदून के लिये श्री कष्ण चन्द्र राधा के 
चरणों पर गिरते ह, उनक झकर का उजली 
माणिक्य-किरणों ( शुघ्रांश-चन्द्र से राधराके 


नयन-चकांर ममुदित होजाते ह| जो लावण्य सि स्थ 


के कामदेव हारा संथे जाने पर निकली हुई श्री 
( शोभा ) से उक्त है एसो राधा मेरी बाधाओं को 
दूर करे । ' शुश्रांश:” पदके ढयर्थक प्रयोग से 
इस पर्‌ में बड़ा चमत्कार आगथा 
अनन्तर आपका में इन कषिधर की फक 

कविता सुनाऊंगा जित्दै अपने जीप गै पप 
उच्च कोटि के ' संस्कृत महाकाव्य ' के लिखने तथा 
प्रकाशित करने का सोभाग्य प्राप्त है। बे # हया 
प० श्रीवद्रोनाथ भा कवीश्वर तथा बह महाकाय है 
रिघापरिणय! । आपका एक पद्‌ है! 

“ परोरजा यो निगमेषु गीतः 

परं रजोतूसरविम्रहं तम्‌ 

लुउन्तमादाय दृदोपयूहन्‌ 

न वृ्तिमाभीरपुरन्दरोऽयाव्‌ ” 

जिसे शास्त्रों ने रजः (गुण) से पर बताया 

हैं, वही रजः, धूल मै लोट रहा है । क्या वारी- 
कभाव है! श्री कृष्ण के बालकऋीड़ा का वर्णन है, 
उत्तराद्धे में वात्सल्य का परिपाक--कालिदास के 
चन्यास्तद्‌ङ्ग-रजखा मलिनीमवन्तिः का स्मरण 
कराता है । 


LN tee 
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- “यास लगी, जल रहा कंड रे, 


युत आरसा प्रसार सह नी 
सन्धहोन किशुक-सी चनप महा-महिम हिमवान तुम्हारा 
कोन निदारुण वनमाली दारपाल, निर्भय-प्रहरी; 
डि गया तुमको, अतीत विर सुमनसवम्दित-चरण निरन्तर 
वेभघ की अयि मतवाली ! घोती सुरसरि को लहरी 
कमला जिख का हृदय, लच्मणा 
बाणी, वागमदी उढ्गार, 
शत-शद रक्त शिराओं-सी 
निर्मल सरिताओं का विस्तार ! 
कर अचेत चेतन्य-देव को भूली कहाँ किरीट, इन्दिरे ! 
हुए कहा वे अन्तर्धान 9 अपना चह मरकत-श्धज्ञार ? 
यूज रहे अबभी “नद्या? में चौणापाणि, कहाँ बह तेरी 
किस कवि-शेखर के मुदु -गान ? चीणा की माइक झंकार ? 
सस्य-श्यामला मही आज, 
सिकता-शाय्या पर सोती है! 
मिथिळे, आज तुम्हारी महिमा 
खण्डहरों में रोती हे |! 
शङ्कर से शास्त्रार्थ करे; जो चीख-चीख उठती है कोयल 
बोलो, बह भारती कहाँ १ उजड़े उपवन में निर्जन ; 
सारा विश्व उतारे जिसकी किसी नष्ट-प्रतिमा को कव से 
दीप गन्ध आरती कहाँ ? दे रहा मारुत वन-चन ! 
तू हा बता, कलप-निर्वासित 
अरी ! अहल्या पाषाणी ! 
कहाँ गई सर्वख लुटाकर 
मेरी गरिमा दीवानी !! 
लॉट रहे राजा धूलो झे हाय, उम्मिला की शुचि-स्मति में 
भटक रही पथ म रानी; किस को जल धारा न बही 
मिथिळे, आज तुम्हारे दुख की 


किन्तु, कहाँ मिलता पानी 2 कोई भी सीमा न रहो || 


A चिता राजधानी सं जलती घे, कहाँ खर्ग की सुषा ? 
दा डे ई ई ३९५६१ 
जनकपुरी बन गई श्मशान ! 'चस्पाते का बुद्धि विकास? 

“सखी देवी को लेकर 
योग भ्र क्यों जनक, तुम्हारा? सीता-सी देवी को 


गौतम कहाँ तुम्हारा ज्ञान ? भी न मिटी हा! तेरी प्यास]! 


फटती क्‍यों न घरा की छाती ? 
क्यों न उमड़ता पारावार ? 
अरे, फिरा दे-फिरा, हमारी 
पुनः मैथिली को सुकुमार ! 


चह अरण्य, वह पण्य-दी सिका, महा शक्ति, इस पुण्य-देश में 
एक बार फिर लो अवतार; 


का ओंकार; क 
घुण्य-तपोचन क व Fo 
लोटा दे री! आज अभागिनि, पुनः तुम्हारी ज्योति-सुर्रा 


चही ज्ञान, वह ज्योति-प्रसार ! नन्दित हो सारा संसार ! 

एक बार बन मागे प्रदर्शक 

मिथिले, पुनः विकल-जग में; 

ज्ञान-दीप ले चल इस दुर्गम 

जग के तमसावृत मग में 
साहस भर पल्लब-बालो में, 
कर तघु मे विद्युत-संचार; 
मिथिले, कोटि-कोटि कण्डों से 
गूँज उठे तेरा जयकार! 


संग्रह कर अव शेष अस्थियाँ, 
नवयुग का नव-शोशित डाल; 
छूक नवल प्राणों को उन में, 
पुनः खड़े हों ये कंकाल ! 
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LAN oN ला का महत्त्व 
मिथिला का महत्त्व 


श्रोयुत ५० जनादन झा जी 'जनसीदन! 


ana 


विस्तार में बड़ा न होने पर भी यह मिथिला धर्म, 
विद्या और धन में किसी प्रदेशा से दवी हुई नहीं 
वल्कि बढ़ी चढी हे। किसी समय मिथिला का 
हततव सारे संसार में आदर्श हो रहाथा और इस 
की विजय-वैजयन्ती सर्व फहरा रही थी । अब भी 
इसका महत्त्व किसी अंश में ज्यों का त्या बना हे। 
युगभेद से कुछ न कुछ परिवर्तन होना भी अनि- 
वार्य ही है । 
यह वही मिथिला है, जिस के शासक जनक 
महाराज से उपदेश ग्रहण करने के लिये पिता की 
आज्ञा से श्री शुकदेव जी स्वयं पधारे थे और 
जिन के उपदेश से उन का मोह भङ्ग हुआ था। 
योगवासिष्ठ और गर्गसंहिता में इस की कथा 
विशद्रूप से वर्णित हे। अध्यात्म-ज्ञान के लिये 
मिथिला का गौरव इस से बढ़ कर और क्या हो 
सकता हेः ! 
जनक जी गृहस्थाश्रम में रह कर भी 
शीवन्मुक्त थे। जिन का आध्यात्मिक ज्ञान देख 
कर और पारमार्थिक उपदेश सुन कर मुनि लोग 
भी मुग्ध हो जाते थे ओर इस मिथिला को परम पावन 
तीर्थ भान कर किसी नदी के तट में या किसी 
निजन बन में कुटी बना कर तपस्या करते थे। अब 
भी जहाँ तहाँ उन मुनियाँ के निवास का चिह्न पाया 
जाता है। जिस को लोग अव भी वड़े आदर की 
दृष्टि से देखते ओर जिस का दशन पुण्य-जनक 
समभते हैं। यथार्थ में हे भी ऐसा ही । धार्मिक 
कर्मकाण्डियों की संख्या जितनी मिथिला में हे, 
१२० 


शायद ही अन्य देश में हो । इस देश के ओोतिय £ 


ब्राह्मणों की धर्मनिष्ठा अब भी प्रशंसनीय है | . 
इस गये गुजरे जमाने में भी यही एक मिथिला: : 
देश हे, जो सनातन धर्म का केन्द्र बना हुआ हेप 
जहाँ के निवासी शाख-विरुद्ध कर्म करने में सदा ई 
शङ्कित रहते हैं और भूल से कोई अनुचित कर्म | 
हो जाने पर तुरन्त उसका प्रायश्चित कर डालते हैं |. 
सिथिला में प्राय: किसी ब्राह्मण का घर ऐसा नहीं ह 
मिलेगा जिस में नित्य शालग्राम विष्णु या पार्थिव । 
शिव का पूजन न होता हो । प्रत्येक मास के § 
पर्व पर जो धर्म कृत्य करना चाहिये, वह. भी यथा- |. 
साध्य करने से कोई पराङ्मुख नहीं होता । वैदिक | 


संस्कार भी समय पर किये ही जाते हैं। घधर्म-चर्चा 
भी गांव गांव में होती रहती है। कहीं यज्ञ का 


अनुष्ठान, कहीं पूजा पाठ का विधान, कहीं योगेश्वर | 
श्रीकृष्ण का ध्यान, कहीं पुराण पुरुषोत्तम का यशो- |. 


गान भी होता ही रहता है । 


वैवाहिक सम्बन्ध का शास्रीय विचार भी | 


मिथिला में प्रायः पर्याप्त ही रहता है । यहाँ तो 
यदि पाँच सौ वर्ष पूर्वे के अपने पुरखों का नाम 


कोई जानना चाहे तो पञ्जीकर के द्वारा आसानी से 
जान सकता हे । | | 
- शाख्नानुक्रल समय में उपनयन आदि संस्कार है. 


हो, इस पर मेथिलों का विशेष रूप से ध्यान रइता 


है। ब्रह्मचर्य का पालन तथा आहार विहार का ई 


नियम भी बड़ी निष्ठा के साथ निवाहा जाता है। 
अभक्ष्य पदार्थं यथा लद्द॒सन-प्याज मैथिल प्रायः 
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| ते तक नहीं । मनुस्मृति में लिखा है-- 
छुत्राकं विड्वराहं च कुक्कूट लशुनं तथा । 
पलाण्डु गृञ्जनं चैव मत्या जरूवापतेद्द्विजः ॥ 

भावार्थ इस पद्य का यही है कि उपयुक्त पदार्थ 
कर कोई द्विज (ब्राह्मण ज्ञत्रिय और वैश्य ) 
लें तो वह पतित .होजाय । पतित के लिये “पुनः 
कारमहति' ऐसा लिखा है ॥ “यह मर्यादा 

की है कि किसी दरिद्र ब्राह्मण के सी घर पर 
अतिथि आ जाय तो वह सम्मानपूर्वक अतिथि 
` ओजन करा कर पीछे आप भोजन करेगा । 
मिथिला में जितने देव-स्थान या देवालय हैं, सर्वेत 
नियमपूर्वक देवाराघन होता है। वहाँ भी 
“सत्कार की व्यवस्था वैधी है । सारांश 
कि धर्म-रक्षा के लिये मिथिला अब भी 
है। 
द्या की तो कोई बात ही नहीं। मिथिला में 
एक धुरन्धर विद्वान्‌ हो गए है। व्याकरण 
सांख्य, मीमांसा, पातञ्जल, वेदान्त और ज्यो- 
तथा काव्य-ताटक आदि के पारंगत पण्डिता 
मिथिला विभूषित थी । स्वर्गीय महामहो- 
व्याकरण-केसरी पण्डित परमेश्वर झा 
४ मिथिलातत्त्वविमशं ” नामक अन्थ 
तथा अर्वाचीन विद्वानों का परिचय पूणं 
लिखा गया है। प्रायः वह अपूव ग्रन्थ 
तक अप्रकाशित रूप में ही पड़ा है । 


पाने के लिये दूर दूर से छावगण आते थे 
शास्त्र-निष्णात होकर अपने देशा को जाते थे। 
भी मिथिला में अनेक शास्ता के विद्वान्‌ 


ड 


6 


ऐसे अनेक विद्वान्‌ हो गये हैं, जित-से 


किन्तु खेद के साथ लिखना पड़ता है कि उत्साह- 
बर्द्धक पारितोषिक प्रदान कारक धनवानों की 
निरपेक्षता से सम्प्रति संस्कृत विद्या का दिनानुदिन 
हास होता जा रहा है । यह अत्यन्त शोचनीय 


विषय है । वृत्ति-विहीन विद्वानों का उत्साह 
संस्कृत पठन-पाठन की ओर से दिन दिन घटता जा 
रहा है। “दारिद्रचदोषो गुण-राशिनाशी” चरिताथ 
हो रहा है। में आशा करता हूँ कि यदि ऐसी कोई 
संस्था स्थापित की जाय, जिस से अध्यापकों और 
छात्रों की उदरदरी के भरण की चिन्ता जाती रहे तो 
अब भी कुछ ही दिनों में राजा भोज फे समय की - 
भाँति घर घर में संस्कृत विद्या का प्रचार हो जाय । 
“मिथिला में धन की कमी न थी, अब भी नहीं 

है । गोसाई तुलसीदास जी ने श्रीजानकी जी के 
विवाहोपलक्ष्य में मिथिला की सम्पत्ति का वणन 
करते हुए श्री रामचरित मानस ( रामायण ) में 
लिखा है । 

हरित मणिन के पत्र, फल-पद्म राग के फूल। 

रचना देखि विचित्र अति मन विरंचि कर भूल ॥ 
वेणु हरित मणिमय सब कोन्हे। सरल सपर्ण परहि नहि चीन्हे॥ 
कनक बलित अहि बेलि बनाई। लखि नहि परे सपर्ण सुहाई॥ 
तेहि के रचि पचि बन्ध बनाये। विच बिच मुक्त दाम सुद्दाये ॥ 
माणिक मरकत कुलिश पिरोजा। चीरि कोर पचि रचे सरोजा ॥ 


जनक भवन के शोभा जैसी । fe गृह प्रति व्र देखिय तैखी ॥ 
जो ,तरहुत तेहि समय निहारी। तेहि लघु लगे भुवन दश चारी ॥ 
जो सम्पदां नीच गृह सोहा ! सो विलोकि सुरनायक मोहा ॥ 

यह अतिशयोक्ति नहीं, यथार्थं वर्णन है। उस 
समय मिथिला घन-जन से परिपूर्ण थी । सभी लोग 
सुख की निद्रा सोते थे । अब भी मिथिला अन्नपूर्णा 


कही जा सकती है। | 
घा १२१ 
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मिथिला कें विद्वान [२] 


पण्डित श्रीयुत त्रिलोकनाथ मिश्र जी ( पि० लोहना बिद्यापीड ) 


TS CON = 


हरिनाथ 
आप “सतघरा' के निवासो थे । आप का रचित ग्रन्थ 
*स्मृति-सार? प्रसिद्ध है । 
विश्वेश्वर 
आप ने 'स्छति-ससुच्चय” ग्रन्थ का निर्माण किया | 
म० म० गोविन्द मिश्र 
आप का रचित “नल चरित्र? नाटक है । 
मिश्रुमिश्र 
श्राप लगभग पनूहवी शताब्द में हुए हैं। धर्म- 
शास्त्र के श्राप घुरन्धर विद्वान्‌ थे। आप के रचित-विवाद- 
चन्द्र, पदार्थ चंद्र, आदि अनेक ग्रन्थ हैं । 
लाल महाकवि 
आप 'मंगरौनी? के रहने वाले और मिथिलेश नरेन्द्र 
शिट के द्वार -पणिडत थे ।; .आप के रचित 'समर-वर्णन? 
आदि प्रन्थ हैं । 
कवि वैद्यनाथ 
आप अद्वारहवीं शताब्दी में हुए हैं और अपने स्वामी 
मुलतान के राजा केशव देव का जीवन-चरित्र-स्वरूप 
'केशव-चरित्र' आप ने रचा । 
रघुदेव मिश्र 
आप ने अपनी “सरस्वती? की उज्ज्वलता के कारण 
~ हजहाँ बादशाह से “सारस्वत? पदवी को पाया । 
पद्मनाभ मिश्र 
आप सत्रहवी शताब्दी में हुए हैं । आप बडे विशिष्ट 


नैयायिक थे । सिद्धान्त मुक्ताहार' ग्रन्थ आप का 


. रचित है । 
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: जन्म-पत्री-विधान ग्रन्थ बनाये । आप का निवास प 
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मधुसूदन ( प्राचीन ) 
आप भी ज्योतिषी थे; ' ज्योतिष -प्रदीपाङ्कर ' आप का 


मदन मिश्र 


कवि रत्नपाणि Fn अर ्ॉ स 
आप ने “'गोरक्षा-निर्णय' ग्रन्थ का निर्माण किया । 


आप राजा शिव सिंह के समय में हुए हैं। आप 


३०. 
9: 
“काज्य-दर्पण” नाम का ग्रन्थ बनाया । न्य 


क आपका रचित ग्रन्थ पूजा -पटल- भास्कर ? हे । 
कवि रविठाकुर 


आप सोलहवी शताब्दी में थे। काव्य प्रकाश फ्‌ 
“मधुमती? नास की टीका आप के रचित हे । 


पद्मनाभ दत्त 
आप बड़े प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे । आप का स्थिति-काल 
ह उगभग चोदहवीं शताब्दी था । 

वेणीदत्त भा 
आप आद्वारहवी शताब्दी मैं हुए हैं । आप ने 


ग्रहेश्वर मिश्र 
आप का स्थिति-काल तेरहवी शताब्दी है। .ग्रापे 


नातक :अ्थेरचाः] कौस्तुस ? निर्माण किया । 


वरेश्वर झा 
आपका स्थिति-काल पन्द्रहवी शताब्दी है। रचित 


चन््रद्त्त उपाध्याय 
आप का रचित "भगवद्क्ति-माहाल्य? । 


जीवनाथ झा सुद्रारास नाटक की टीका है । 


आप अद्भारहवी शताब्दी में हुए हैं। आप ने वास्तु परशुराम झा 
रलावली,! भावकुतूहल, भाव प्रकाश, दीच्ातच्व : काश औ$ आप न्याय-शास्त्र अन्य के प्रसिदूध लेखक थे। आप 
स्थिति-काल-सत्रहवी शताब्दी है। 
प्रज्ञाकर 
आप ने “सुबोधिनी? नाम की नलोदय की टीका रची । 
राम उपाध्याय 
आप अट्टारहदी शताब्दी-में हुए हैं। आप की विद्वत्ता से 


न्न हो उस समय के राजा प्रताप सिह ने आप को जागीर 


के निकट था । 
देवनाथ ठाकुर 
आप सोलहवी शताब्दी में थे । आलोक परिशिष्ट और 
तर्वचिन्तामणि दो ग्रन्थ आप के रचित हैं । ः 


भीम उपाध्याय 4 200 
में बहुत से आम दिये थे 


रुचिद्द 
आप पन्द्रहवी शताब्दी में हुए हैं। आपकी रचित 


[ae 


स्थिति-काल पूर्वोक्त। आप ने गीतसङ्कर, कृत्य-दर्पण 
तथा कुमार-सम्भव की टीका, ये तीन ग्रन्थ बनाये । 
सकल उपाच्याय अनेक ग्रन्थों पर हैं । 
सुचरित मिश्र 
: आप ने 'काशिका” नाम का ग्रन्थ बनाया । 


स्थिति-काल पूर्वोक्त । आप मंगरौनी के निवासी 


और महान्‌ ज्योतिषी थे । आप का रचित 'शतरक्ष-अ्बन्ध 


वाग्मणि (गायक-शिरोमणि) 
आप सन्नहवी शताब्दी में हुए हैं । 'संगीत-संग्रह नास 
का ग्रन्थ आप का निर्मित है । 
विभाकर 
आप का स्थिति-काल उन्नीसवीं शताब्दी है। आप 
“उजान! के निवासी थे । न्याय लीलावती कण्ठाभरण तथा 
खण्डन खाद्य-टीका आपके रचित हैं । 
वंशमणि 
आप सन्नहदी शताब्दी में हुए हैं। 'गीत-दिगम्बर” 
नाटक आप का रचित है। 
वासुदेव मिश्र 
आप पन्द्रहवीं शताब्दी में थे। आप का रचित 'तच्व- 
चिन्तामणि-टीका? है । 
विश्वेश्वर मिश्च 
आप शाहजहाँ के द्वार-पण्डित थे। आप ने 'रुखृति- 
समुच्चय’ ग्रन्थ रचा है। 
विष्णुद्त्त भा 
आप ने अपनी योग्यता से सन्तोषित महाराज प्रताप 
सिंह की कृपा से 'सिमरा! नाम का गाम प्राप्त किया । कई 
ग्रन्थों की आप ने टीकाएँ रचीं । 
प्रेमनिधि ठाकुर 
आप ने “धमा ध्म प्रबोधिनी? नामक ग्रन्थ का निर्माण किया! 
लक्ष्मीघर उपाध्याय 
आप सत्रहवीं शताब्दी के हैं । आप ने 'कल्पतरु नामक 
ग्रन्थ रचा । 
_.. रत्नपति भा (प्रसिद्ध नाम बबुरैया झा) 
आप उन्नीसवीं शताब्दी में हुए। महाराज रुद्रसिह के 
आप द्वार-परिडत थे। आप का निवास कौशिकी नदी के 
निकट “परसा? नाम के आम में था। प्रायश्चित पारिजात, 
प्रवण-चन्द्रिका, एकोदिष्ट सारिणी, आचारसंग्रह-स्टृति, 
: १२३ 


ANI SE 
कृष्णाचनचन्द्रिका, नारीपरोक्षाचिकित्साकथन, चयमासादि- 
विवेक, महादानवाक्यावली, मिथिलेश चरित, मिथिलेशा- 
न्हिक, बताचार, रामचन्द्रधतिष्टा; सुबोधिनी-धर्म आदि अन्थों 
का निर्माण आप ने किया | 
म० म० आँखी झा 
आप “हरिनगर” के निवासी महायैयाकरण थे । 
आप उक्त प० बघुरैया झा के समकालिक हैं । संस्कृत 
में आप की कविता अत्यन्त रबाधनीय थी । ' कृष्णपञ्चा- 
शिका ? आदि छोटी-छोटी पुस्तिका आप की रचित हैं। 
नरहरि मिश्र | 
आप बढ़े ज्यौतिषी थे । “ स्वरोदय ' अन्थ आप ही का 
निर्मित है । ८ 
दुर्गादत्त मिश्र 
आप नैयायिक थे । वृत्तमुक्तावली और न्यायबोधिनी 
दो अन्य आप के रचित हैं। 
बद्रीनाथ उपाध्याय 
आप पूर्णियाँ जिले के ' खोखा? ग्राम के निवासी 
थे । आप के निर्मित चक्रकौसुदी, ताराभक्ति-सुधार्णव 
की टीका, सैरव-यमोक्त स्तोत्र की टोका तथा मर्म-सूचिका 
व्याख्या आदि न्थ हैं । 
नीलाम्बर भा 
आप ज्योतिष और सन्त्र के महान्‌ विद्वान्‌ थे तथा 
अलवर महाराज शिवदान सिंह जी के प्रधानद्वारपण्डित 
थे । पूर्व में आप पढ्ने में थे। उ्यौतिष में आप का रचित 
“ गोल प्रकाश” अति प्रसिद्ध अन्ध है। आप के रचित 
अनवद्य पद्मों को देख कर प्रतीत होता है कि आप की 
साहित्य-्युत्पत्त भी विलक्षण थी । 
कविरत्न भाडुनाथ 
आप € सरिसव ? के निवासी थे। ' प्रभावती हरण ? 
नारक के श्राप रचयिता हैं । 
१२४ 
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(वियिलाई) है 


दीनबन्धु भा | 
श्राप को नेपाल-महाराज के यहाँ से जागीर मिली थी । ग्रा 
की योग्यता प्रसिद्ध थी । 
बाशाकधि 
आप '* भंडारिसम ' प्राम के निवासी थे । आपर 
वाणीश्वरी भगवती की स्थापना की और ' पार्वती -परिशय 
नाटक रचा । 


राजेश्वर 
आप का रचित ' प्रबन्ध-कोष ? है । 
लाल महाकवि 


आप “ मंगरोनी ? के निवासी तथा मिथिलेश नरेन्द्र सिह 
के द्वार-कवि ये । भाषा के आप बहुत बड़े कवि थे । कन्द, 


घाट का “ समर-वर्णन ? आप का ही रचित है। 
महामहोपाध्याय सचल मिश्र 

आप पाहीदोल-निवासी प० रघुदेव मिश्र के पुत्र थे। 
आप ने १७७१ में मिथिलेश महाराज प्रताप सिंह ई. 
प्रसन्नता के फलस्वरूप में * जगत पुर? आम 
३७७६ में महाराज माधव सिंह की कृपा से * चनौर * ग्राम 


प्रमुख मिस्टर के० पी० जायसवाल एम- ५० ने किग्रा है। 3 
मदन उपाध्याय 

आपं ' मंगरोनी ? के निवासी बड़े विद्वान्‌ तथा महात्मा थे 

आप के विषय में आश्चर्य जनक कई किवदन्तियाँ हैं । 
गोनूझा (महाँघूत्त) 

आप द्रभंगा जिले के ' भड़वारा ' ग्राम के निवासी थे | ई 
आप संस्कृत के विद्वान्‌ थे; और साथ ही धूत्तता में मिथिला | 
भर में एक ही थे। 


बिहार-ओरीसा-रिसर्च सोसाइटी के अ. 
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महामहोपाध्याय हर्षनाथ झा 

आप दुरभङ्गा जिले के * उजान ? ग्राम के निवासी 
और महाराज लक्ष्मीधर सिंह जी के द्वारपण्डित थे । 
आप की प्रतिभा व्याकरण, साहित्य, धर्मशा्,तथा शाखार्थ 
अनुपम थी। आप के रचित ग्रन्थ--शब्देन्दु शेखर की 
<कारकान्त टीका, परिभापेन्दुरोखर की “ परिभाषार्थ दीपक ? 
नाम की टीका, मनोरमा की भावदीपक टीका, शब्दरत्न 
शब्द्रत्वाथ दीपक टीका, कृष्ण कविनिर्मित गीतगोपीपरि 
काव्य की टीका, * उषांइरण ? नाटक, ' माधवानन्द ? नाटक, 
राधाष्ण मिलन ? नाटक, “ सुदामा-चरित ? नाटक, 
राधाकृष्ण-प्रतिष्ठ, तारा प्रतिष्टा, तथा धर्मशाख-विषयक 


संग्रह रूप संस्कार दीपकः नाम का महान्‌ निबन्ध है । 


महामहोपाध्याय असृतनाथ झा 
आप उत्तर भागलपुर जिले के ' चेनपुर ? ग्राम के 
निवासी थे | न्याय तथा धर्म-शाख्न में आप की तच्व-स्पशी' 
बुत्पत्ति थी । अपने प्रायश्रित्तव्यवस्था तथा कृत्यसार 
दो अर्न्थो का निर्माण किया, जो इस समय मिथिला 
में सर्वमान्य धर्मशास्त्र निवन्ध माने जा रहे हें । 

तुफानी भा 

आप दरभंगा जिले के मोहना ग्राम में हुए हैं । आप ने 
कृत्य-शिरोमणि ? नाम का एक विशाल ग्रन्थ धर्म -शास्त्र 
रचा, जिस में प्रचलित सभो पर्वो-त्योहारो और उपवासं 
बहुत गम्भीर विचार किया गया है। आप के रचित और 
मी ग्रन्थ हैं । १ अब्देचिन्तामणि, २ कृत्यततत्वचिन्तामणि, 
इत्यसुधार्णव, ४ कत्यविवेकरन्राकर, १ मदनक्रीडाचन्द्रकोष 


चित्रधर उपाध्याय 

: आप मंगरौनी के निवासी थे तथा महामहोपाध्याय 
चल मिश्र के गुरु थे । न्याय तथा घमं-शास्त्र में आप 
१ बड़ी प्रखरता थी। आप के रचित वीरसारिणी, 
सारणी तथा प्रमाण-प्रमोद तीन अन्ध हैं। 


त हि चना 
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जगद्धर 
आप, महाराज धीरसिंह जी के दरवार में घर्माध्यक्ष थे । 
आप ने देवी माहाल्य, श्रीमद्भागवत, वेणीसंहार मालतीमाधव 
मेघदूत तथा वासवत्ता आदि पर टीकाएँ. रची हैं। 
रामदास भा 
आप महाराज सुन्दरठाकुर के, समकालिक थे। आप 
का रचित “ आनन्दुविजय' नाटक हे। 
सुधाकर भा 
आप प्रसिद्ध ज्योतिषी थे । आप का जन्म सोलइवीं शताब्दी 
में था। 'रत्लावलीः नाम का ग्रन्थ आप का रचित है । 
हृदयनाथ शर्मा 
आप ने “ नान्दीसुख-निरूपण? बनाया । 


महामहोपाध्याय मुक्तिनाथ ठाकुर 
आप पुर्नियाँ जिले के “्धमदाहा ? ग्राम के निवासी 
इुरन्धर नैयायिक तथा धर्मशो्री ये । आप मिताक्षरा 
दायभाग के पूर्ण विज्ञ होने के कारण पूर्खियाँ जिले के जज 
बनाये गये थे । 
जासू मिश्र 
आप भागलपुर जिले के * परसरमा? आम में हुए हैं। 
व्याकरण में बढ़ी योग्यता थी । 
रामेश्वर भा 
आप उजान के निवासी बड़े तान्त्रिक थे। आप ने “भूत- 
विवाह-पद्धति! बनायी। जो आप के वंशज वर्चमान श्री- 
नीलाम्बर झा नैयायिक जी के: यहां सुरक्षित है। 
ऋद्धिनाथ झा 
यिक थे । 
कवि कृष्णद्त्त भा 
आप “शारदापुरः के निवासी थे। लोकोक्ति है कि 
शारदा देवी ने श्राप को एक रात्रि मै स्वप्नावस्था में दुर्ध- 
व १२९ 


Looe कला ळक 
पात कराया था प्रातः काल से आपकी प्रेतिभा लोकोत्तर 
हो गयी । निमित 'गीतगोपि पति? काव्य अपूर्व हे । 

महीचर मिश्र 

आप महाविद्वान्‌ थे । आप का “मन्येमही धर- भये न? 


इत्यादि छोक प्रसिद्ध है । 


अचल मिश्र 
आप के विषय में बहुत किवदन्तियां हैं। कहा जाता 
है कि आप ने सचलमिश्र को जो पूना आदि में जाया करते 


थे सूचना दी । 

« ज्योतरिङ्गण ! कर्थं न लज्जसे, खेचरन्निशि तमोऽपशान्तये । 

इत्थमेव बहु कि न मन्यसे, यस्वमेव तिमिरेषु ल्च्यसे” ॥ 
इस के उत्तर में सचलमिश्रने कहा । 

“ मन्दिर-तिमिर मपाङुरु दीपः हिमा किंमाक्षिपसि | 


भवनाद्वहिमंनागपि पवनात्परिशीलयात्मानस्‌ ॥ 
। मुक्तिनाथ ठाकुर 
। आप अथरी “ग्राम के निवासी थे; व्याकरण तथा न्याय 


| | में आप का शास्त्रार्थ मिथिला में अति प्रशस्त है । व्याकरण 


महाभाष्य पर आप की अतिरमणीय टीका है । थाप 


निपट बधिर थे। 
महामहोपाध्याय बच्चा भा 
आप, “नवानी? के निवासी थे। वर्तमान शताब्दी 
में आप के सदश संस्कृत विद्वान्‌ कोई नहीं हुआ । मिथिला 
में आप को अपर गंगेशउपाध्याय कहा जाता है। आप ने 
श्री मद्भगवदीता की टीका, व्युत्पत्तिवाद पर गूढार्थतस्वालोक 


| |! बांबनसर्गों का 'सुलोचनामाधव? नामक महाकाव्य, सामा- 


न्यनिर्रक्त, आ अवच्छेदकत्वनिरक्ति--गूढार्थ-ततत्वालो क, 


वय़ापति-टपज्ञक तथा  सिद्धान्तलक्षण --गूढार्थतत्वलोक 


आदि अन्थ-रलबनाये । “गूढार्थतत््वालोक' को अविकलरूप 
से पढानेवाले भारतवर्ष भर में दो चार ही मिलेंगे। 
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श्रीना 


भहामहापाष्याथ 
आप खण्डवलाङुल संभव 


कृष्ण सिह ठाकुर 
आप ने कीतितन्तरार्णव ग्रन्थ का निर्माण किया । ८ राज्याम' निवासी थे । 
दत्त [9 CN 
दुर्गादत्त कवि व्याकरण ओर वेदान्त में भी आप की असाधारण गति थी । 
आप दरभङ्गा जिले के 'भरास आम के निवासी थे) | ड्राय योगाभ्यासी थे। तीर्थ यात्रा करते समय कई राज- 
आपने मं(थल भाषा में; दुर्गासपशती की रचना की है श्रानियों मे शाखाथ-द्वारा विजय क्रे साथ बिदाई मे जो 
कवि ह AN ee ड़ ९७. 
गवि पूरणुसक्त रुपयों को थलियाँ .मिलती गयीं, उन्हें दुष्ट प्रतिग्रह जान 
आप बडे सिद्ध कवि हुए हैं । र 
बदुजन भा महामहोपाध्याय जयदेव मिश्र 


आप दुरभङ्गा जिले के (पेल्खशाड! आम के निवासी थे। आप “गजहड़ा ? के निवासी थे, राज दरभंया के 
CT ~ ७. नसय 3. ह ७ ०, ७ 
न्याय शाख के आप बड़े विशिष्ट विद्वान थे। , विद्यालय काशी में पहले नियुक्त हुए । वहाँ से धीरे घोरे 


~ * में 2 ७७, 
भाना झा आप का यश देशान्तरों सें फेल यथा । शाखार्थ मै आप की 


श्राप उक्त नैयायिक बबुजन रू के आता थे धूर्त में ह बराबरी करने वाला जीवन में .कोई नहीं हुआ, आप के 
सुयोग्य पुत्र A, 


2, र. ० ४ ० २० हे |. १ 
इलाहवाद यूनिवर्सिटी के औ्रौफेसर हें । महामहोपाध्यायडाक्टर 


आय को अपर गोनूका कहा जाता था । ज्योतिष में आपने . डाक्टर उमेश मिश्र जी ॥. 
“व्यवहाररल' नाम का ग्रन्थ बनाया । 
कन्हाई झा 


आप “पिलखबाड' ही के थे ।. 


झा जी ने भी आए से अध्ययन किया था। आप ने परि- 
भापेन्दुशेखर की टीका विजया, व्युत्पत्ति वाद की टीका जया 


व 


आप घुरन्धर नैयायिक 
हुए हैं । जस्वू-महाराज के यहाँ रह कर आप ने बहुत से धन | शास्त्रार्थ -रत्नावली तीन ग्रन्थ बनाये । प० श्रीदीनबन्धु 
और जागीर पायी । झा प० श्रीमार्कण्डेय मिश्र, प० श्री रमाकान्त मिश्र आदि 


र [a > 3 
श 
कमलनयन मिश्र प ही के शिष्य हैं। 


गुणविष्णु 
ह. ज्यौ हर क धर ~ 
आप ' कोईलख ? के निवासी ज्योतिषी थे । श्राप 


१ दु “ गुणविष्णु भाष्य ? आप ही की कृति है। महामहो- 
के वंशधर पोत्र घुरन्धर ज्योतिषी हुए हैं। श्री बबुआजी 
( श्री कृष्ण ) मिश्र भी आपके प्रपौत्र हैं, जो कलकला-संस्कृत 
कालेज के प्रौफेसर हैं। 
महामहोपाध्याय परमेश्वर झा 
आप “तरौनी ? के निवासी थे । महाराजाधिराज प्रभुवर 


न्याय प० परमेश्वरका जी ने गुणविष्णु भाष्य की टिप्पणी 
भूमिका में आपको मेल सिद्ध किया है । 
Smt 
नेयायिक विश्वनाथ भा 
आप, दरभंगा जिले के “ठादी' ग्राम के निवासी थे । 
य-शा्र की आप साचात्‌ मूत्ति थे । महाराज सच्मीश्वर- 


रमेश्वर सिंह बहादुर के आप द्वार-पणिडत तथा संस्कृत है 
आप को परास्त करने 


ह जी के आप द्वार पण्डित थे । 
वाला, कोई नहीं था । । 

NS ००३ 

नेयाधिक लोकनाथ झा 

हामहोपाध्याय वळा का के आप 


पुस्तकालय के संरक्षक थे । आप ने कर्मकाण्ड का पूर्ण प्ररि 
शोधन किया; गुणविष्णभाप्य, श्राहरुन आदि पर टिप्पणियाँ . 
कीं और प्रयोगदर्पण, यच्चसमागम काव्य (मेवदूत का | 
उत्तर भाग ) एवं कुसुमकलिका ( श्राख्यायिका ) आदि 
ग्रन्थों का निर्माण किया । 


आप श्रोत्रिय थे । 


[न शिष्य थे। आप का रचित ' उभयाभाव निरूपण ? 
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उपलब्ध है । आप की योग्यता के परिचय में यही लिखना 
पर्याप्त होया कि विद्वन्सुकुर गुरुवर श्री बालकृष्ण मिश्च जी 
तथा पञ्जाव एवं यू ० पी० में सुप्रसिद्ध स्वामी विश्‍वेश्वराश्रम जी 
एक मात्र आप ही के शिष्य हैं 
गैठिषी परमेश्वरीद्‌त मिश्र जी 
“आप” नेपाळ राज्य के सप्तरी परगने के “तिलाठी” 
आम में हुए हैं । आप श्रीनगर ड्यौट़ी के द्वार-प/रिडत थे । 
ज्योतिषी यदुनन्दन मिश्र जी 
आप भी उक्त 'तिल्ाठो” के हो । थे आप 
नेपाल महाराजा चन्द्रशमशेर को यौवराज्यावस्था में ही 
व्ह रखा था “अञ्चुक वर्ष के अझुक मास के अझुक पक्ष की 
असुक तिथि में इतने समय में आप को गदी मिलेगी ” और 
वैसा ही हुआ जिस पर महाराज चन्दसमशेर ने आप को 
विदुल धन और ग्राम ' वृत्ता ? कह कर दिने । 
नन्द किशोर मिश्र ज्योतिषी 
श्राप सी ' तिलाटी ? के ही थे शास्त्र में आप सब से 
प्रखर रहते हुए भी पागल तथा भाग्य- हीन एरिक थे । 
श्रोज्रियचर हेमपति भा ( बीकल भा ) 
आप ' लालगंज के निवासी थे। श्राप न्याय तथा 
व्याकरण के प्रौढ विद्वान्‌ थे । आपका निमित शब्द: प्रदी है । 
सहा व्याकरण खड्गनाथ झा 
आप पुर्णिआं जिले के ' परमानन्दपुर? आस के 
निवासी तथा गोसपुर के प० पदार्थ मिश्र जी के प्रधान 
शिष्य थे। व्याकरण ओर धर्मशास्त्र में आप की बढी प्रतिभा थी । 
महान्‌ पण्डित गेनालाल मिश्र 
आप भी उक्त जिला के ' रामनगर” के निवासी थे । 
श्राप, विशिष्ट दयाकरण थं | 
महामहोपाष्याय राजनाथ ( रजे) मिश्र 


आप, प्रसिद्ध ` सौराठ ? के निवासी थे । अन्तससय में 
महाराजाधिराज के द्वार-परिडत तथा 
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आप दरभंगा 


रसथ्रलता विद्यालय के प्रिन्सपल रहे; पीछे काशी 
में शरीरत्याग हुआ। महामहोपाध्याय प० जयदेब सिश्र, महा- 
वैयाकरण प७ खुद्दी झा आदि आप ही के शिष्य थे । आप 
धर्म-शास्त्र के बहुत विशिष्ट ज्ञाता थे। “तिथि निर्णय ' 
आदि अनेक अन्ध आप के रचित प्रचलित हैं । 
महामहोपाध्याय शशिनाथ झा 
आप ' चनौर ! के निवासी थे । संस्कृत कालेज मुजफ्फर- 
पुर के आप प्रधानाध्यापक थे । व्याकरण, न्याय, धर्मशास्त्र 
तथा साहित्य में आप का अलौकिक पाणिउत्य था । 
ज्यांतिषी बासुदेव झा 
आप उक्त म० स० शशिनाथ झा जी के सोदर “ज्येष्ठ 
आता तथा महाराजाधिराज रमेश्वरसिंह बहादुर के द्वार- 
ज्यौतिषी थे । 
ज्योतिषी कृष्णदत्त झा 
आप 'भखराईन? के निवासी थे। आप ने आजीवन 
काशी में ही अध्यापन किया। चन्द्रशेखर झा आदि योग्य 
विद्वान्‌ आप के शिष्य हैं। 


महामहोपाध्याय भुरलीघर झा 
आप 'श्यामसीधप' के निवासी थे बनारस-किन्स- 
कालेज में आप प्रथानाध्यापक नियुक्त थे । आप का 
व्युत्पत्ति-कोशल तथा वाक्चातुर्य अद्भुत था। ज्यौतिष में 
महामहोपाध्याय के पदधारी मैथिल केवल आप ही हुए । 
मिथिला - मोद मासिक पत्र के प्रवर्तक भी आप ही थे ॥ 
महावैयाकरण लालजी झा 
आप, 'चिकनौटा' निवासी अद्वितीय शास्त्रार्थी थे । 


आप का शास्त्रार्थ एकबार स्वगंवासी महाराजाधिराज की 
अध्यक्षता में मुजफ्फरपुर कनवोकेशन में हुआ था जिस्म एक 
अंगरेज डाइरेक्टर भी सम्मिलित थे उन्हों ने आप की अलौकिक 
विद्वत्ता की भूरि भूरि प्रशंसा की । 
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TEST 


(मिथिलाडु) 


व भा 
पण्डित किशोरी भा ` गत भूकम्प की घटना से 


पम्बद्ध एक कहानी 


आप उक्त प० लालजी झा के आता थे । मुजफ्फरपुर संस्कृत 


कालेज के व्याकरणध्यापक थे । आप बडो निविष्ट वैयाकरण थे । 
व्याकरण थे। 
सिह ` 
नरासह झा महावेयाकरण 
आप “पोखरौनी के निवासी थे । व्याकरण की योग्यता 
आप को बढ़ी चढ़ी थी। 


पण्डित विश्वनाथ सिश्च . 


झा 

रविवार की तिपहरी थी। स्कूल बन्द था हो। 
छुट्टी की खुशी में अपने साथियों के साथ 
ते सप्ताह भर की चिन्तारूपी धूल को आनन्द 
नदी में घो रहे थे। ललित आज सबेरे ही घर 
की तरह निकल आया । खेल-कूद में दुपहरी 
| डाली । तीसरा पहर भी बातों में बीत चला । 
उधर माँ व्यालू बना कर उस की बाट जोह रही 


आप भागलपुर ( उत्तर ) जिले के “गोसपुर' के निवासी 
थे । वैयाकरण तथा पौराणिक बहुतर बडे थे । 
पण्डित बद्रीनाथ मिश्र 
आप उक्त पण्डित जी के कनिष्ठ आता थे । व्याकरण, 
४. १२ [oS में [a (२ 
घम-शाख तथा साहित्य में आप की अलौकिक प्रतिभा थी । 


फूदन चोधरी । हु के 
DR पर वह आया नहीं । बूढी सन्ध्या तारों की आँखे 
आप उत्तर भागलपुर जिले के 'महिषी' के 
व डे Ne RRR प्रतीक्षा में थी, पर बालक चन्द्र अभी तक 
निवासी थे | आप व्याकरण, साहित्य संगीत विद्या के 
, साहित्य संगीत विद्या के पर उछला ही नहीं था । 
के भी पारङ्गम थे | 
ललित खेल-कूद कर थक गया। वीरेन्द्र उसे 


ने घर लिवा ले गये । तितल्ला मकान, खूबसूरत 
साफसुथरा ! तसवीरों से सजे ओर बेल-ूटों 
कमरे, चिकदार खिड़कियाँ, पाँतियों में ढंग से 
फूलों के गमले, सभी सुन्दर औरआकर्षक थे ! 
न्द्र की कोठरी तो खास कर उसे बहुत ही भली 
लुभाबनी लगी । मुलायम गद्दीदार पलङ्ग, सुन- 
ह हो जिल्दो चमकती आलमारी, फैशनेबुल कुर्सियाँ 
हुने-लिखने के सामानों सजी मेज, दीवाल में लटकते 
ओर बड़ी क़द का टँगा आईना--सभी हृदय 


नैयायिक राजा झा 
आप भागलपुर के * बघवा” आम के निवासी थे। 
नैयायिक अपूछ भा 
आप पुर्नियां जिले के * सिरसिया” आम के निवासी थे । 
आप उस प्रान्त में बे-जोड़ नैयायिक माने जाते थे । 
च्य 
ज्या० अपूछ झा 
आप दुरभङ्गा जिले के 'कोइलख' के निवासी थे। 
आप ने निर्णयार्क ग्रन्थ बनाया था | 


( अवशिष्टांश अन्यत्र ) I7 


कित कर रहे थे। उसकी जवान वीरेन्द्र के 


“a 


साथ बातों में लगी थी ! आँखे लुभावनी सजावट 
पर अटकी थी ! मन किसी अभाव की झाडी में 
उलभा पड़ा था ! 
देर तक वहाँ ठहरा । साथी के व्यवहार से तो 
खुश था। पर उस के दिल पर अभाव की चोट 
गहरी पड़ती थी । अभी तक ये सुन्दर महल पोशाक 
में सजे उस के सामने नाच रहे थे। पर अत्र अपने 
टूटे-फटे टाट के घर आँखों में आ-आकर धूसने लगे ! 
सन्ध्या निकल चुकी ।. माँ बेटे की प्रतीक्षा में 
अधीर थी, तब तक वह आया, पर फुदकता हुआ 
नहीं । देर हो जाने कारण तो बतलाया, पर चहकती 
आवाज में नहीं । माँ ने सोचा, मन सुरत है । मन ही 
मन देवियों की मनोती हुई ! जब नेया हवा के झोकों में 
डगमगांती हो तो मल्लाह के सिवा उसे कौन ढाढस 
दिला सकता है ? ॥ 
रात में सोने के समय माँ जत्र ललित का सिर 
सहलाती सिरहाने बैठी थी, उस ने वीरेन्द्र का 
परिचय पूछा--उस के वैभव का इतिहास पढ़ना 
चाहा । 
प 
अब चाहे वैभव की दीवाल ओर गरीबी की 
खाई ललित और वीरेन्द्र को दूर का वाशिन्दा वना 
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दु दाना को रहन-सहन में दिन-रात जैसा अन्तर 
डाल दे; पर वे दोनों एक ही रक्त के थे | उन दोनों 
के दादे चचेरे ही भाई थे। गाँव की बैठक और 
चारपाई बरावर सी दोनों के लिये बिछतीं। एक को 
दूसरे की दशा पर स्पृहा या दया होने का 
मोका नहीं था ! 

वीरेन्द्र के पिता शहर में आ बसे । भाग्य अनु- 
कूल था | बाजार का रुख पहचानते थे । दूकान को 
कुछ ही दिनों में चमका लिया ! रुपये वरसने लगे । 
आलीशान मकान शहर की छाती पर सिर उठाये 
आकाश से बातें करने लगा । वीरेन्द्र इसी महल की 
सीपी के मोती थे । 

ललित फे पिता पर ऋगा का गट्टर था । सूद के 
जाल से पस गये । जमीन देकर जान बची । इधर 
बढी कोशिश से दस रुपये की नोकरी मिली । दिन 
किसी तरह काट लेते हैं। ललित इसी गरीबी की 
गोदी का लाल था। 

इस तरह ललित और वीरेन्द्र इतने निकट होते 
हुए भी दूर हो गये । एक उन्नति की चोटी पर बस 
गया तो दूसरा दीनता की भील में जा टवा । एक 
महल का असीर था तो दूसरा झोपड़ी का गरीव ! 


डी 

ललित जब कभी वीरेन्द्र को देखता, झेप जाता । 
अपने और उन के बीच महल और कुटी का भेद 
देखता । स्कूल के और छात्र भी ललित की श्रेणी के 
थे, कुळ वीरेन्द्र की स्थिति के भी। उन्हें कब यह 
भेद दिखाई पड़ता? बचपन का सोना सभी के 
पास था | फिर कमी किस चीज की और भेद-भाव 
किस तरह का ! भोला-भाला हृदय और बेफिक्र 
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मिजाज का हिस्सा सभी बच्चों में बराबर बेटा 
पर किसी बुरी घड़ी में चिन्ता के कीड़े ने ललित 
कोमल हृदय के फूल पर डेरा जमाया ! / 
उस दिन शनिवार था। छुट्टी सबेरे ही 
। जाल से छूटी मछली की तरह, पिंजरे से; 
नये पंछी की तरह लड़के फुदक रहे थे। वीरेन् 


ललित का हाथ दबा कर कहा--“चलो ललित 


आज तुम्ह घर पहुँचा दूँ!” 
लालत चुप था। मन ही मन गरीबी को 
रहा था। आज मेरे सी महल होते तो उसी शान; 
वीरेन्द्र को बिठाता ! सुन्दर चमकीले फर्नीचरों 
सजावट से अपने को बीरेन्द्र का उपयुक्त 
साबित करता ! 
जब दोनों घर पहुँचा, ललित की माँ ने बड़े 
से दोनों को जलपान कराया । वीरेन्द्र से मीठी 
बातें कीं । माँ का प्यार, पिता का प्रेस और ब 
का दुलार पूछा । ललित तो अपनी अवस्था पर झे 
रहा था । पर वीरेन्द्र को झोपड़ी के स्वागत ने म्‌ 
की याद भुला दी । 
x x x x 
ललित के पिता बातचीत के सिलसिले में 
कभी सन्तोष की महिमा का गाना गाते और 
में छोकों के उद्धरण का हारमोनियम बजाते. 
ललित के कानों में बेसुरे से जॅचते । बूढ़े का वैर 
बच्ची ऑर जवानां के अनुराग पर केसे विजय पावे । 
बुढ़ापे का सन्तोष नई उम्र की प्यास को कैसे बुमावे 
कुटिया,नदी के किनारे एकान्त स्थान में खड़ी रह क 
वासना को दुत्कार सकती है, पर वही अगर महल 
पड़ोस में बस जाय तो उस पर तृष्णा का 
असर कर जाय ! 


लित का वश होता 


आर अगर लक्ष्मी का एक 
उस पर चलता तो बह इतने दिनों से आराम 
ने वाली बूढ़ी झोपड़ी को तुरत उखाड़ फेकता । 
तिपाई को इन्धन-घर का जेलखाना दिखाता । 
भवन खड़े होते । फेशनेबुल सामानों से कमरे 
जाते और बड़े फाटक पर दरवान टहलता 
ई देतां !! 
पर मन का लडू पेट कब भरता है ? हवाई 
मन की ही भूमि पर तो बनाया जाता है ! 
माड 
तब थी २४ ईसवी । अब तो उसे बीते दस साल 
चुके । ललित की झोपड़ी महल तो नहीं बनी, 
बच्चे से जवान बन गया था। समय का 
। दौड़ रहा था। इस समय ३४ ईसवी की 
उस के कन्ये पर थी। जमाने के हाथ केसी 
| मिलती है, यह तो घटना की थैली खुलने पर 
प॒ हो सकता ! 
उस दिन आफिस के लिये पन्द्रहवीं जनवरी थी । 
हिन्दुओं के पञ्चाङ्ग की सोमवती माघी 
प। ओर ब्रती मुसलमानों के ईद का पूर्वे दिन। 
वीता । दुपहरी निकल चुकी । दुनियाँ कामों 
घज की तरह मशगूल थी । स्कूल-कालेज की 
-कुसियाँ ठिकाने से भरी थीं । आफिसों में को 
कलम उसी रफ्तार से दौड रही थी। प्रेसों की 
-टिख और खट-खट क्यों बन्द रहती ? बाजार 
र गाड़ियों की चिल्लपो से, दूकान खरीद-विक्री 
बालों से चहल-पहल थी । गाँव के खेत-खलिहान 
नों से आवाद थे। पान-तम्बाकू तास-सतर॑ज 
वैसा ही गहरा था ! वह तूफान जो तुरत 


आफत डाने वाला था, वर्तमान की आँखों से 
ओमल था ! 

इधर घड़ी में टन-टन कर दो बजे ही थे उधर 
भूकम्प का एलाम जोर से गरज उठा । शहर ने वायु- 
यान की आवाज मानी । गाँव वालों को मोटर याद 
पड़ी ! अचानक अड्ड्ड़ घम्म' ` "`` !! 


फिर क्या था ? प्रलय अट्टहास कर नाच ने गला ! 
प्रथ्वी तूफान में पड़ी नाव की तरह उलटमे लगी ! 
आकाश से बातें करने बाले बड़े बड़े मकान पाताल 
के चरण चूमने लगे ! कटी डाल की तरह दीबालें 
उलटने लगीं! आह! काल की एक ही ऐंड ने 
चीटियों की तरह मनुष्यों को मसल डाला। बसे 
घर उजार दिये! प्रकृति की नादिरशाही में बढ़े, 
बच्च, मदे, औरत, कची और पकी उम्र के लोग बेरहमी 
से क़त्ल कर दिये गये !१उफ्‌ ! ,कुछ पलकों में हीं 
वाप ने जिगर के टुकड़े बेटे को खो दिया! माँ की 
गोद के लाल लुट गए ! भाई बहन को ईटों के ढेर 
में खोजते फिरते थे ! बहनें भाई के शव को आँसुझों 
से नहलाने लगीं । 

बूढो की हिचकी, जवानों के विलाप और बच्चों 
के चीत्कार से आकाश रो उठा! प्रथ्वी के जिगर 
टुकड़े ठुकड़े थे ! नदियों की आँखें आँसू बहाते- 
बहाते सूज गई थीं ! 

शहर ने गाँव का मुंह देखा ! कड़ाहते महल 
कुटियों से पानी मांगते थे !! दौलत गरीबी के 
गले बाँह डाले अपनी करुण कहानी सुना रही थी! 

खण्डहर बनने वालों में वीरेन्द्र का मकान 
भी था! ईटों पत्थरों की हड्डी-चूर चोटों से पिसने 
बालों में बीरेन्द्र के माँ-बाप भी थे ! 

x x x 
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उसदिन वीरेन्द्र ललित की झोपडी में भूकम्प 
की अयङ्करता की ही बातें कर रहा था। एक 
साधू कहीं पास में ही खजरी वजा बजा कर 
गा रहा था-- 
फूटता जग का घडा घड़ी में | 
प्राशी-पानी बह कर रहते फट कर काल छड़ी मॅ! 
दो दिन के परदेशी को क्या महल और भ्होपडो में || 


वे कुछ पहले साधु के इस अल्हड़ गाने 
सुनना भी नहीं चाहते, पर आज उस के अ 
अक्षर को सुनने में दोनों तल्लीन थे ! 


७. ॥ > ०७ 
संसार को महलों का मोह्‌ छूटा हो या क 
पर ललित की तृष्णा बुझ गई थी। अव; 


सन्तुष्ट था अपनी फूस की ही भोपडी में ! 


- ग्रन्थों का सुन्दर नाम “रामायण” है 


रामायण-कारों की दि में मिथिला 


रघुनाथोपाध्याय, व्याकरणाचाय्य, “विशारद? 


रामचरित्त चित्रण कर अपनी सरखती को 


- सार्थक करने वाले समादरणीय कवियों के काव्य 


ध इन की 
संख्या एक दो नहीं; किन्तु करोड़ों की है । 
गोखामी जी ने तो लिखा हे कि “रामायखु- 


शत कोटि महे, लिय महेश जिय जान ॥” परन्तु 


काल प्रभाव ओर मिन्न-मताजुयाथियों के ईर्ष्या 
संपृक्त दुर्व्यवहार से अब तो उस शत कोटि का 
अनुमान भी नहीं किया जा सकता हे । 

रामायणों मे ही हमें देखना चाहिए कि मिथिला 
का वर्णन किस प्रकार का है । इन के यहाँ वैदिक 


युग प्रसिद्ध मिथिला किस प्रकार सम्मानित है। 


ओर उस के समाद्र के कोन से प्रसिद्ध-कारण का 
दिग्‌ दर्शन कराया गया है। मिथिला को पवित्र 
परिस्थितियों पर इन को धवल दृष्टि किस प्रकार 
पड़ती है। रामायण-रचयिताओ की आन्तरिक 
प्रवृत्ति पर द्वष्टिपात करने से हम इस निर्णय-पथ 
पर आ पहुँचते हैं कि विशेषकर वे कविगण राम 
से सम्बद्ध-घटनाओं पर ही अपनी वर्णन-शक्ति 
का सदू-व्यय कर सन्तुष्ट हो जाते हैं। इसी प्रवृत्ति 
के कारण जितना वे अयोध्या का वर्णन करते, उतना 
मिथिला का नहीं । परन्तु मैथिली को उत्पत्ति- 
मही मिथिला के वर्णन से एकदम तटस्थ भी नहीं 
रहते । क्योंकि इस शक्ति-द्वय का प्रादुर्भाव किसी 
वेसे ही सर्वश्रेष्ठ पवित्र पृथ्वी-प्रदेश में हुआ था । 


_ हून लोगों ने मिथिला का चित्रण करते समय इस 


नाम-करण पर भी अपना विचार प्रकट किया है 
अगस्त्य--रामायण मे प्रसंग वश एक स्थान पा 
एक स्छोक आया है; जिस का भावार्थ है कि शरीर, 
स्थ ओर बाह्य-शत्रु जहाँ पराजित किए जाँय, उसे 
"मिथिला? कहते हैं ओर वहाँ ही जनको ने अपनी 
राजधानी कायम की । यथा-- 
'अन्तोवहिश्च सर्वत्र मथ्यन्ते रिपवः संदा । 
“मिथिला” नाम सा क्षेया जनकैश्व छता मही ।' 

यह श्लोक बृहदूविष्णुपुराश के पाताल खण्ड में 

पराशर ओर मैल्रेय के संवाद में भी आया हे । 
यह राजधानी मिथिला उस समय ५० मील 
चतुदिक्‌ विस्तृत थी । अगस्त्य ओर याज्ञवलकय 
रामायण से विदित होता हे कि यह सात 
योजन लम्बी थी । गमनागमन के लिये पर्या 
आयत भागे बने हुए थे । राजधानी के सभी मार्गी 
पर प्रतिदिन जल-सिश्चन होता था। मार्ग के 
उभय पाश्वों में सपुष्प गमले सजा कर रखे थे । 
मिथिला के अन्दर ऋय विक्रय के, सुन्दर स्थान 
बने हुए थे । नाना प्रकार के आयुध भो जैसे शत- 
घनी (तोप) सहस्रघ्नी (मशीन गन) भी रक्षा के 
निमित्त यत्र तत्व लगायी गई थी । यहाँ बड़े बड़े निपुण 
शिल्पी रहा करते थे । इन का शिब्प-प्रदर्शन रंग: 
मञ्च, मण्डप-निर्म्माण, और गिरिज्ञा-मन्दिर के वर्णन 
में देखते बनेगा। घासादों पर घवल-पताकाय उच्च 
ओर शुभ्र भावना की सूचना दे रही थीं । नगर के 
प्रवेश-द्वार पर बड़े बड़े धाठु के कपाट;लगे हुए थे । 
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नयन ओर जल-निष्कासन-यच्र भो लगाए गए 
थे । चतुरंगिणी सेना सदा सन्नद्ध रहती थी । 
व्यापार-कुशल चणिकों का बृहत्‌-समाज व्यापा- 
राथे वहाँ आते ओर जाते थे। मिथिला में रत्न- 


` राशियों की न्यूनता नहीं थी । मैथिली के बिदा 


समय असंख्य ओर अमूल्य रत्वराशियाँ दायज में 
देकर जनक ने उपयु क्त रामायणियो के वर्णन की 
सत्यता संस्वार को दिखला दी थी । इस राजधानी 
के सप्तमूमिक ओर चतुंदश-भूमिक-प्रासादों का 
वर्णन मिलता है । इस से अनुमान किया जा सकता 
है कि उस समय हमारी इस मिथिला में ही कितने 
बड़े बड़े इडजिनियर होंगे। उन के यब्रादि भो कैसे 
विशिष्ट होंगे। ओर इस शिक्षा का कैसा प्रचुर- 
प्रचार रहा होगा । 

राज-महलों मे अनेकानेक बहुमूल्य- 
रत्न भिन्न भिन्न रंगों के जटित थे । यह राज- 
धाती खम-भूमि में बसाई गई थी । यहाँ की भूमि 
बड़ी उंबरा थी । यहां बहुतेरे पदार्थ उत्पन्न किए 
शात शे । मिथिला में तो गुणियों ने मानो अपने पेर 
में कीले ठोक रक्खी थीं । यहाँ के जनकादि जैसे 
स्वयं ज्ञानी होते थे, वैसे ही यहाँ वेदज्ञ, शस्जज्ञ और 
ऋत्विजों की बरावर सस्ती ही रहती थी । इन 
जनकों की राजधानी मिथिला में विश्वामित्र, 
कपिल, गोतम; आदि मुनि-पुंगव तपस्या करते 
थे। यथा-समय इन की सभा को अलंकृत भी 
किया करते थे । इन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं 
मेलना पड़ता था । यहाँ की प्रजा निर्लोम थी । 
व्यभिचाराद्‌ डुगुणों से उन्मुक्त थी ओर थी 
सानन्द । यहाँ कादर ओर मद्यपी कोई नहीं था । 
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गर के चतुदिक्‌ निखात (खाई) थे। उस में जला- 


सभी स्त्री-पुरुष अपने अपने धर्म में निरत थे । सब के 
पास अपने आवश्यक व्ययानुकूल द्रव्य र्हा 
करता था । सभी उदार होते हुए भो मितव्ययिता 
के पृष्ट-पोषक थे। अतएव अऋणी थे । सभी सृह्‌- 
स्थो के यहाँ गाय, मै स, घोड़े, हाथी, पर्याप्त थे । 
कामी, कर, मद्यप, नास्तिक, ओर निरक्षर भट्टा 
चाय्यों की बरावर इस राजधानी में महँगी थी । 


मिथिला के सभी स्त्री-पुरुष धार्मिक, बलिष्ट, और 


इस्द्रियजित्‌ तथा प्रसन्न रहते थे। च्रियमित समयों 
पर सभी के नित्य-नैमित्तक और काम्य-कर्म होते 
थे । सभी उदार प्रकृति के थे । चरित्र हीवदा, ओर 
विचारक्षुदता, कभी समीप फटकने नहीं पाती 
थी । कोई उन्मत्त, ओर भयंकर रोग-त्रस्त स्री- 
पुरुष इस मिथिला में नहीं पाये जाते थे। सभी 
राजभक्त थे । हृदय से राज-सत्ता में अनुरक्त थे । 
अतिथि-सेवा को यहाँ परम धर्म समभते थे । यहाँ 
राजा के कल्याण में ही लोग अपना कल्याण सम- 
भते थे ओर अपने अपने धर्म में सभी स्थित थे । 
इस मिथिला पर महाभारत काल में. पाण्डवों 
ने अपने राजसूय यज्ञ के समय आक्रमण किया 
था । उस समय “खुबाहु जनक” मिथिलेश थे। 
वे इन्हें हरा तो सकते थे नहीं,और विना हराये यक्ष 
में अपूर्णता समझो जाती थी:। खुबाहु श्रीकृष्ण के 


मित्र थे, अतएव श्रीकृष्ण की सम्मति से अपने को ७ 


इष्हों ने विजित घोषित किया । पाण्डवों का काम 
वन गया । महाभारत के सभा पर्व के ३७ वें 
अध्याय में इस प्रकार लिखा है कि:--पाणडुना 
मिथिलां गत्वा विदेहाः समरेजिताः । विजिज्ने पुरुष 
व्याघ्न नातितीबेण कर्मणा ”” 


भागवत के दशम स्कंध के उत्तर्राद्ध : 
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में आया हैं किः--मणि खोजते खोजते शतधन्ु 
:.. को पीछा करते श्रीकृष्ण और बलराम रथ द्वारा 
मिथिला आये। शतधनु मारा गया। उस के 
पास मणि नहीं मिली । व्यर्थ की हिंसा ओर निर- 
थक आयार पर पश्चात्ताप करते हुए बलराम को 
लोटा कर आप अपने अन्तरंग सुबाह जनक से 
मिलने मिथिला राज-भवन में आये । इन की बड़ी 
आवभयत को गई । खयं उठ कर मिथिलेश खुबाहु 
ने सिंहासन पर सादर बिठल्लाया । कुछ दिनों तक 
मिथिलेश के अतिथि रहे । कहा है-- 
वृथा हतःशतधबुः मणि स्तक्ष न विद्यते। अहं 
विदेहमिच्छामि द्रष्टुं भियतम सम । 
महाभारत के युद्ध मै खुवाइ कोरवों की ओर 
से लड़े ओर उन के पुत्र पाण्डवों की तरफ से । 
अर्थात्‌ श्रीकृष्ण की नीति ही उन्होंने भी पसन्द की 
होगी । 
देवीभागवत में आया है कि ज्ञानार्थं आये 

हुए शुकदेव ने वहाँ की प्रजा को बड़ा सुखी 
पाया था -- 

प्रविष्टो मिथिला-मध्ये पश्यन्‌ सर्वेद्धिमुत्तमास्‌। 

प्रजाश्च सुखिता; सवाः सदाचार -छुखंस्कृताः । 
सीता केपिता सीरध्वज भी जैसे ज्ञानी थे उसी 
प्रकार अपनी राजधानी मिथिला की रक्षा करने में 
शत्रुओं के छक्के छुड़ाते थे । महारामायण में आया 
है कि सीरध्वज 5 तिदिन रावण की भाँति कैलाश 
में शङ्कर की पूजा करने जाते थे। वेद्‌- विषयक 
वाद-विवाद पर रावण इन से पराजित हुआ । 
शङ्कर ने ही चेतावनी रावण को दे दीथी कि 
रावण | तुम इन से युद्ध मे भी हार जाओगे । 
शङ्कर ने यह समभा होगा कि शायद दैष्यांवश 


नि 
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येह उद्धत कहीं युद्ध के उपकरणों को लेकर मिथिला 

र आक्रसण न कर दे । गुरुदेव की बातों पर 
विश्वास कर रावण जनक के बल का लोहा मान 
गया था । अतएव रावण ने स्त्र चढ़ाई की, पर 
जिन के बल के विषय में शङ्कर साक्षी हैं, उन की 
राजधानी मिथिला पर चढ़ाई क्यों करे । 

एक बार इस मिथिला परसुधन्वा ने भी आऋ- 

मण्‌ किया था । यह बात वाल्मीकि रामायण में 
खयं जनक ने विश्वामित्र से कही हे कि में दो 
भाई हूँ । मेरा छोटा भाई सांकाश्यपुरी का राजा 
है । सुघन्वा को मार कर वहाँ का राजा मैंने अपने 
सोद्र कुशध्वज को बनाया है ! इस से तो यही पता 
चलता है कि उस समय तक मिथिला किसी से 
पराजित नही हुई । शास्त्र ओर शास्त्रमें भी 
मिथिला सदा विजयिनी होती आई है । यह एक - 
खास मिथिला की विशेषता है। जैसे: -- 


“कस्य चित्त्वथ कालस्य सांकाश्यादागतः पुरात 
सुधन्वा वीर्यवान्‌ राजा मिथिलामधरोधकः । 
स च मे प्रेषयामास शेवं धनुरनुत्तमम 
सीताञ्च'कन्यां पद्माक्षीं महयं वे दीयतामिति ॥ 
तस्या प्रदानान्महषं ! युद्धमासीन्मया सह 
स हतो विमुखोराजा सुधन्वा तु मया रणे । 
निहत्य तं मुनिश्रेष्ठ सुधन्वानं नराधिपम , 
संकाइये म्रातर शूरं भभिषिञ्चि कुशध्वजम्‌ ॥ 
राजपि जनक ज्ञानयोग ओर कर्म योग 
के महान्‌ मर्मज्ञथे । इन्हीं मिथिलेश के 
विषय में गोखामी जी ने कहा है कि: 
“योग भोग मँह राखेउ गोई । 
राम विलोकत प्रकटेउ खोई ॥ 
१५ 


वन्दना प्रकरण में विदेह राज की भी चन्दना 


णवो परिजन सहित विदेह । 

जहि राम पद्‌ गूढ़ सनेह ॥ 

इस प्रकार सभी रामायणकारों ने मिथिला के 
विपय में प्रसंगत: कुछ न कुछ कहा है सही; पर 
उस से उतना प्रकाश नहीं पड़ता; जितना गोखामी 
जी रामचरितमानस मै मिथिला पर प्रकाश 
डालते हैं । तत्कालीन मिथिला की परिस्थिति 
पर इन्हों ने वड़े गोर से विचार किया है । ओर 
हमारे समक्ष सानो मिथिला का अतिविस्व झल- 
का दिया है 

सीरध्वज कालीन मिथिला की परिस्थिति का 
ज्ञान कराते हुणे हमें गोखामी जी ने भी बतलाया 
हैं कि उस समय मिथिला अपनी अङुक्षण वर्धमान 
चिभूतिओं के कारण कैसी लोकप्रसिद्ध हो रही 
(थी । एक शासक किन किन वस्तुओं से पूर्ण हो 
सकता है इसका उत्तर उनकी चोपाइयां ही दे 
लंगी । 

मिथिले, क्या तू बता सकती हे कि तेरे जैसे 
खामी ओर भी किसी राजधानी को प्राप्त थे । तेरे 
यहाँ जैसे ऋषिगण ओर भी कहीं थे। यह सर्वो- 
पप्र भाग्य तेरा ही था जिस ने सीता जैसी कन्या 
को उत्पन्न किया था । 

अब राम के नगर निरीक्षण से भी मिथिला 
का कुछ संस्कृति पर प्रकाश पड़ता है । हम देखते 


प्रकाशित हो चुका है । 
१२६ 


हैं कि मिथिला की युवतियां अपनी मर्यादा कितनी . 


& गोस्वामी तुलसी दास जी की दृष्टि में मिथिला नाम का लेख 


` (पिविलाङू) 


अक्षुण्ण रखती है । आर उसका यथाशक्य स्तुत्य | 
निवाह किख उच्च दजे तक करती है और चे इस | ३ 
कड़ी परीक्षा में कितनी खरी उतरती हैं। मिथिला ई 
का युवतियां राम के आने पर अ कस्मात्‌ बाहर 


. जहा घनुंब मख भूमि बनाई ॥ 
$ अति विस्तार चारु गंज ठारी । 
2. विमल वेदिका रुचिर सँवारी ॥ 


निकल कर उन का दर्शन नहा करती; किन्त:-- तयी 5 
१९७१ हौं  किन्तुः चेंडु दिंशिं कञ्चन मञ्च विशाला । 

युवती भवन भरोखन लागी । रचे जहाँ बेठेहिं महिंपॉलों 

` रचे जहाँ बेठहि महिंपालों॥ 
निरखहिं राम रूप अनुरागी ॥ जरि हि 
तेहि पाछे समीप चट्ट पासा । 

कहहि परस्पर सच सन प्रीती । पेर मज मंप्डेलों विलास ॥ 

अपर मझे मंग्डं i 
सखि इन काम कोटि शत जीती ॥ 


कैंदुके ऊच सब भांति सुहाई । 
बेठहिं नगरं लोग सब आई । 
तिने के निकट विशाल सुहांण । 
चवले घास बह बेरने बनोद ॥ 
'जह वेठहिं देखंहिं कुल नारी । 

यथां योग्य निज कुलं अनुहारा ॥ 
मिथिला के शिंशुओं का संतूप्रेंम भौ प्रशंस- 
है । एक नवागत अपरिचिते व्यक्ति के साथ 
ना अविलम्व निश्छुल ओर घना प्रेमं जोड लेना 

को कामं हो सकता है । 


इतनी बाते तो परस्पर कर लेती हैं । पर मन 
विकृत नहीं होता । वे ईश्वर को बार बार मनाने 
लगती हे । यह वर जानकी को अवद्य मिले । 
देखि राम छुवि कोउ एक कहई । ु 
याम्य जानकी यह चर अहई ॥ 
कोउ कह जो भल अहे विधाता । 
सवकहे ,सुनिय उचित फल दाता ॥ 
ता जाचकिहि मिलहि वर एह । 
नाहिन आली यह सब्देह ॥ 
अपना खार्थ तो इन युवतियों का केवल ' 
इतना ही हे कि-- 
सखि हमरे अति आरत ताते । 
कवडुँक थ आवहि यहि नाते ॥ 
इससे मिथिला के इन युवतिओं का सयुक्ति 
संलाप ओर समयोचित भाषण का यथेष् उदाह- : 
रण मिल जाता है । 
अब धडुष मखशाला मै रामचन्द्र जो पहुँच 
कर क्या क्या देखते हें-- 


पुर बालक कहि कहि मृदु बचना । 

सादर प्रभुहिं दिखावहिं रचना ! 
सव शिशु यहि मिस प्रेमवश, 
परसि मनोहर गात ॥ 
नु पुलकहि अति हषि हिय, 
देखि देखि दोउ भ्रात ॥ 
अच आप मिथिलेश की बगीचे की भोर चलें । 
“की एक यह भी विशेषता है। ` मिथिला 


मिहिर ? में पहले गत तुलसी जयन्ती के र एक बगीचे से धन्य हो रही है, और इसे 


गी से उपमां दी जा रही है । यहाँ वृत्तायु 


देता भी बड़े सुन्दर भोर निपुण थे ओर वे माली 
] 


MU 
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कहे आते थे | संव ऋतुओं को अपनी कला की 
साकलं में जकेड़ रखना इन्डी का कामं था | 
गोखांमी जो लिखेंते है:--- 


भूप बाग वर देखउ जांई । 
जह वखन्त ऋतु रहे लुभाई ॥ 
लागे विटप मनोहर नाना । 
बरण वरय वरवेलि विताना ॥ 
नव पल्लव फल सुमन सुहाए । 
निद्ध संपति झुर तरुहि लजाए ॥ 
चातक कोकिल कीर चकोरा | 
कूजत विहग नचत कलमोरा ॥ 
भव रामचन्द्र बाग तडाग की ओर आये | 


यथा- बाग तड़ाग विलॉकि प्रभु, हषे बन्धु समेत | 
परम सम्य आराम यह, जो रामहि सुख देत ॥ 
इस बाग तंडोंग के विषय म॑ ( जो मिथिला 
काँ एंक विशेष अंग हैं) कुछ लोगो को ऐेतिहा 
सिके सार्वेनों मै भिन्नता है। भवेधवंसों राय 
बहादुर सीताराम जीं लिंखंते हैं कि लोगों के 
विचार में बागे ओर तडाँग दों भिन्नै पदार्थ हैं। 
पर नहीं, यंदै स्थान जनेकेंपुर से १० मोल पर है । 
।र द्रभज्ञा जिले के वेनीपट्ी थाने में ' “फुलहेर”" 
के नाम से प्रसिद्ध है । यहाँ ताल के तट पर 
गिरिजा मन्दिर हे जो प्राचीन है, और इस के भीतर 
३ फीट ऊँची एक गिरिजा की पाथार मूर्ति है। 
इस भूप बाग के समीप एक स्त्रियों के लिए 
भी पुष्पोद्यान था । वहाँ की रक्तिका माली कन्यायें 
थीं। ओर केवल गिरिजा की ही मूर्ति मन्दिर में 
स्थापित थी । यहृ भी एक मिथिला की बड़ी विशे- 
षता है। कि गिरिजा की तपस्या का स्मरण कुमा- 
रियो के लिए कितना आवश्यक है; यह बात जनक 
१३७ 
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के जी में पैठ गई थी । इस से मिथिला की सदाशयता 
आर जनक की दूर-दरशिता खूब ही प्रकट होती है । 
स्त्रियों के लिए जो बगीचा था, उस में पुरुष माली 
तक का प्रवेश निषिद्ध था । 
भरस्त्य रामायण में वही बात आई हैः 
वेदेहोएचनस्यान्ते दिश्यैशान्यां अनोहरम्‌। 
विशालं सरसस्तीरे रोरीमन्दिरमुत्तमम्‌ ॥ 
वेदेही-वाटिका लज नान्तपुष्पसुगुस्फिता । 
रक्षिता मालिकन्याभिः सर्वतेसुखदा शुभा ॥ 
प्रभाते प्रत्यहं तत्न गत्वा स्नात्वालिभिः सह। 
गोरीमपूजयत्‌ सीता मात्राऽऽञ्चता सुभक्तितः ॥? 
सखियाँ दूर से ही सीता ओर राम की भेंट 
प्रक्रिया समाप्त कर के शीघ्र लोटने की चेष्टा करती 
हैँ । वह भी मर्यादा के अन्दर ही । 


बालक के सहायक संपादक मेरे अभिन्न 
अच्युतानन्द दत्तजी के ऋब्दों में तो यही कहना 
पड़ता है कि शकुन्तला फी भाँति सीता की सखियों 
ने मर्यादा की अवहेलना कर उन्हे एकान्त में छोड़ 
कर चलो नहीं जातीं, यद्द खूबी मिथिला के 
युवतियों मै ही मिल सकती है । 

मिथिला की संस्कृति ने ही मिथिला को घन्य- 
घादाई बनाया है । ओर तो और, एक साधारण 
दूत दशरथ के यहाँ निम्रण देने मिथिला से जाता 
है। उसे महाराज खयं ऐसे शुभ वृत्तवाहक के 


. लिए कुछ म्योछावर देना चाहते हैं। हाथ दशरथ 


का उठ चुका है, कोन सा अमूल्य रत्न उन के हाथ 

में है। आखिर _ महाराज ही तो थे न ज्ञाने क्या 

देते; पर दूत कान मूँ द.कर स्पष्ट कह उठता हे;-- 

मद्दाराज, मेरा लेना महान्‌ अन्याय होगा । 
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सभा समेत राउ असुरागे । 
दूतहिं देन निछावर लागे॥ ई ` 
कहि अनीति तेहि मूँ देउ काना । 5 क 
धर्म बिचारि सबहि सुख माना | 
जहाँ पर एक दूत का यह व्यवहार है, उस 
मिथिला की समृद्धि की प्रशंसा क्या कोई कर 
सकता हे ? 
राजा जनक ने जो राजा दशरथ को दहेज में 
खामग्रियाँ भेजी हैं उन के वर्णन देखने से ज्ञात 
होता है कि मिथिला में अजायव घर ओर चिडिया- 
खाने भी थे । जनक ने रामचन्द्र जैसे जामाता के 
लिए जो दान दिया है, उस से पता चलता है कि 
मिथिला का राजकीय कोष बड़ा बृहत्‌ था। 
जानकी को बिदा करते समय उन की सखियों 
ने उन्हें पातिव्रत धर्म ओर नारी धमे की भी शिक्षा. 
दी थी । इस से मिथिला की पातिवतघर्म-प्रियता 
प्रकट होती है । 
मिथिला की ही अनुसूया थी, जो कपिल को 
बहन थी । अत्रि मुनि से ब्याही गई थी। यह. 
अपने पातिवत के कारण त्रिलोक में विख्यात हुई। 
जनक ने भी जानको को बड़ी अच्छी शिक्षा दी 
हे । पातिवत की शिक्षा सुनयना नेभी दी है। `: 
इसी प्रकार मिथिला के विषय में यदि गाढ़ा 
अनुसन्धान किया जाय तो इस का ओर भी अदूभुत | 
वैशिष्टय रामायणों में मिल सकता है। मिथिला में. 
ज्योतिष-विद्या का भी काफी प्रचार सदा से चला | 
आता है। मिथिला का गुप्तचर विभाग भी बड़ा | 
ही कुशल था । 
बहुत क्या, “मिथिला सर्वमान्यास्ति सीता : 
जन्म-संभवात्‌ !! यही विशेषता क्या कम हे? | 


` भीषण भूकम्प के हुए ,आज लगभग दो वर्ष 
हो गप । मिथिला प्रदेश के लिये भूकम्प कोई 
नई बात नहीं है । सो वर्ष पहले अर्थात्‌ १८३३ ई० 
ह म २६ अगस्त को लगभग इसी प्रकार का भूकम्प 
इस प्रदेश में हुआ था । यद्यपि यूरोपीय देशों मे 
भी बहुत प्राचीन काल से भिन्न भिन्न स्थानों में 
इण भूकम्पों का वर्णन है, किन्तु -उस के वास्तविक 
कारण के विषय में पूस अनु-सन्धान प्राचीन काल 
में नही हुआ था । वैज्ञानिकों की दृष्टि इस ओर 
१४ चीं शताब्दी में ही पड़ी है। तथापि {कहना 

होगा कि कोई सिद्धान्त इस विषय में स्थिर 
नहीं हो सका है। इस का कारण भी स्पष्ट है। 
ज्ञान के लिये प्रत्यक्ष अनुभव की बड़ी आवश्य- 
कता होती है, किन्तु भूकम्प की उत्पत्ति भूगर्भ 
में रहने के कारण वास्तविक प्रत्यक्ष'*अनुभव होना 
कठिन ही नहीं वल्कि असम्भव है; ओर इसलिये 
जिज्ञासुओं को केवल बाहर की सूरत देखकर 
अनुमान से अधिक काम लेना पड़ता हे। 

पृथ्वी के अन्द्र कोई लहर पैदा होने से ही 

भूकम्प का होना कहा जाता है। ओर प्रृथ्वी 
के गर्भ में भिन्न भिन्न रूप ओर विभिन्न प्रकार 
के पदार्थों के रहने के कारण इस लहर का फैलाव 
एक रूप से या एक परिमाण से नहीं होता है 
ओर भूगर्भ विद्याविशारदों ने इस लहर के होने 
के अनेक कारण वतलाये हैं । 
इसी मिथिला प्रदेश में सो वर्ष पूर्व लगभग इसी 


विला और भूच्च 
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प्रकार के भूकम्प का होना यह बतलाता है कि 
दोनों भूकम्पों का बास्तविक कारण एकं हो है। 
उस से भी पहले मिथिला प्रदेश अथवा भारत 
के अन्य प्रदेशों में भूकम्प अधिक हुआ करते थे, 
यह हमारे आचार्य्यो के लेख से स्पष्ट मालूम होता 
है। हमारे यहां के ज्योतिविज्ञान-वेत्ताओं ने 
इस विषय में पूरा अनुसन्धान भी किया है, ओर 
वैज्ञानिक रूप से इस के कारणों के पता लगाने की 
भी चेष्टा की है । 
इस देश मे विशेषतः प्राचीन काल में भूकम्प 
को पवतों से बहुत सम्बन्ध रहता आया है । हमारे 
पुराणों में यह बात प्रसिद्ध है कि पर्वतों को डेने 
डुआ करते थे ओर डैने के बल से घे आकाश में 
उड़ा करते थे ओर नीचे गिरते थे । उन से पृथ्वी 
को चोट पहुँचती थो ओर पृथ्वी कॉप उठती थी । 
इस घोर पीड़ा से पीडित होकर पृथ्वी ने ब्रह्मा 
से जाकर कहा कि में नाम के लिए अचला ह किन्तु 
उड़ने ओर गिरनेवाले पर्वतों के कारण कॉपती 
रहती हूं । ब्रह्मा ने पतों के कारण होनेवाले 
भूकम्प को रोकने के लिए इन्द्र को वज्रद्वारा 
पर्वतों के डैने काट लेने का आदेश किया । ओर 
इन्द्र ने पतों के डैने काट लिए। तब से पर्वेतो 
के उड़ने ओर गिरने के कारण भूकम्प का होना 
बन्द हो गया। इस बाद का उल्लेख करते हुए 
वराहमिहिर ने अपनी “बृहत्संहिता” में लिखा 
है किइन्द्र ने पृथ्वी से यह कहा कि यद्यपि 
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पर्वती के कारण तुम को पीड़ा नहीं होगी किन्छु 
अन्य कारणों से तुम्हारा कम्प हो सकेगा । 
उन कारणों के विषय में यह कहा गया है कि 
दिन-रात्रि के चारों भागों मै क्रमशः वायु, अग्नि, 
इन्द्र ओर वरुण के कारण पृथ्वी का कम्प हुआ 
करेंगा-- 
Cae > (९ Lo 

“गिरिभ; पुरा सपच्ेवसुधा प्रपतद्भिसत्पतद्भिश्र । 
आकम्पिता पितामहमाहामर-सदसि सव्रीडम्‌ ॥ 
भगवन्नाम ममैतत्तया कृतं यदचलेति तन्न तथा । 
क्रियतेऽचलेश्रल(द्धः शक्ताऽदं नास्य खेदस्य ॥ 

दस्याः सगद्गद गिरं किब्चित्स्कुरिताघरंविनतमीषत । 
सा्रविदोद्रदमाननमालोक्य पितामहः? प्राह ॥ 


मन्यं हरेन्द्र धात्र्याः छिप कुलिशं शेख-पच्न-भङ्गाय । 
शक्र; कृतमित्युक्वा 'माभैरिति वसुमतीमाह ॥ 


किल्स्वनिज्ञ दहन सुरपतिवरुणाः सदसत्फलावबोधार्थम्‌ । 
प्राग द्वित्रिचतुर्भागेषु दिननिशोः कम्पयिष्यन्ति ॥ 


इस तरह,वायव्य, ऐन्द्र और वारुण भूकम्प 
के लक्षण दिए गये हैं। यह बात तो टोक ही 
है कि कारण के विषय मै केवल कटपनाएँ की 
जा सकती थीं [नियमित रूप से किसी वेज्ञानिक 
सिद्धान्त का होना खुलर्भानहीं था। किन्तु इस 
से कम से कम इस बात का पता अवश्य लगता है 
कि पूर्व के आचार्य्ये भिन्न भिन्न प्रदेशों में 
होनेवाले अनेक भूकम्पों के विवरण की परीक्षा 
करने हो से किसी प्रकार की साधारण कल्पना 
कुर सके हैं । इस प्रकार वारुण भूकम्प के 
वर्णन में ' वराहमिहिर” ने लिखा है- 
वारुणमणंवसारंदाश्रतघनमातद्गाष्टद्‌ [वगतवरम्‌ । 
गोनदिचेदिकुकुरात्‌ किरात वेंदेहकान्‌ हन्ति ॥ 
इस से मालूम: होता है कि मिथिला प्रदेश में 
इस प्रकार के भूकम्प अधिक हुआ- कस्ते थे। 


अर्थात्‌ इस पर्व॑त का. 'उत्पतनः और झरीरः 


(पिला) है (ियिलाङ्क) 

दक्षिण देश के पर्वत के बयोदृद्ध होने के कारण 
बहुत दिनों से ऊपर नहीं उठते। ओर इसलिए 
प्रदेशों में पर्गतों के कारण अब भूकम्प नहीं 
करते। यद्यपि पहले अधिकतर पर्वेतों ही 
कारण भूकम्प हुआ करते थे । 


आर तीन महानदियों से घिरे हुए रहने के कारण ई 
मिथिला देशवासियों को वारुण भूकम्प से अधिक शै. 


कष्ट हुआ करता था । 


ओर आचार्य्यो के अनुसार मिथिला प्रदेश में 
वायव्य ओर वारुण दोनों प्रकार के भूकम्पों से 
लोगों को पीड़ा होती थी । यथा-- 
श्रावन्तिकाः विदेइ-काश्सोर-दरदवासान्त्मः । 
बाझ्यात्रिताश्च वायव्यवारुणे प्रामयुः पीडास्‌ ॥ 


जिस तरह भीषण भूकम्प का सामना १४ 
जनवरी में करना पड़ा था, ओर उस के बाद 
महीनों तक पृथ्वी कापती रही। इस तरह 
भूकम्प के विषय में 'वराहमिहिर” ने कहा है-- 


घड्मिर्मासः कम्पो द्वाम्यां पाकञ्च याति निर्घातः 
जिस से भी स्पष्ट है कि बहुत प्राचीन काल में : 
ऐसे भयङ्कर भूकम्प हुए है, जिन का असर महीनो : 
तक जारी रहा हे । ग 
मिथिला देश में भूकम्प होने का कार्ण इस. 
देश-का हिमालय पर्वत के समीप रहना बत- है 
लाया जावा है। आधुनिक वैज्ञानिको के हिसांव | 
से पृथ्वी को उत्पत्ति. प्रायः एक अब वर्ष पहले 
हुई थी । ओर हिमालय पर्वेत संसार के सब : 
पतों में अल्पवयस्क हे । इस की आयु अभी 
केवल लगभग खात करोड़ वर्षी की हुई है । ओर 
इस का रण इस को शरीर-वृद्धि अभी-तक चस्स सीमा 
तक नहीं पहुँची हे । नौजवान की तरह उख की 
उँचाई. बढ़ती आई है, और बढ़ती जाती है। है 


` कमलाकर ने भी अपने “सिद्धान्त तत्त्व विवेक” 
कहा है ॥-- 

“भूमिकम्पः पर्नेतादौ सर्वदेवेति निर्णयः ।' 
“हिमालय पर्वत संलार के पर्वतं में सव से ऊ चा 
, तथापि अल्पवयस्क होने के कारण बढ़ता ही 
ज्ञाता है। इसलिये जव तक यह पूर्ण वयोवृद्ध 
हीं होगा, तबतक अपने “उत्पतन” ओर 'अधःपतन' 
कारण पृथ्वी को कॅपायेगा । इस प्रदेश के भूगभे 
भाग उतना ठेस नहीं होने पाया, जितना अन्य 


इती हैं। ओर पक तरफ विशाल हिमालय 


वृद्धि के भार के कारण इस का “अधःपतन? अभी 
तक बन्द नहीं हुआ है। मालूम होता है कि इस के 
डने काटे ही न गये, अथवा गये भीतो अच्छी, 
तरह नह ।- 
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देश का । मिथिला भूमि की तीन तरफ महानदियाँ 


की अस्थिरता के कारण भी यहाँ के भूगर्भ के 
भाग में अभी तक समानता या साम्यावस्था होने 
नहीं पाई है। इसीलिये भूगर्भ के मृदुभाग तीव्र 
भूकम्प होने से बाहर निकल पड़ते हैं ओर पृथ्वी 
के गर्भ के भिन्न भिन्न पर्व जल्दी टूट पड़ते हैं। 
यही कारण है कि यहां कौ पृथ्वी कम्प 
होने से फट जाती है एवं पानी ओर बालू के 
सैकड़ों फोव्वारे निकल पड़ते हैं। गत भूकम्प 
की भीषणता के कारण गङ्गा के दूसरे पार मुंङ्गेर 
आदि स्थानों में भी यद्यपि मकानों का सर्वनाश 
होगया किन्तु वहां के भूगर्भ के अधिक ठोस होने 
के कारण धरती नहीं फटी । 
हिमालय की वर्तमान अवस्था में प्रायः हजारों 
या लाखो वफ तक मिथिला देशवासियों को ऐसे 
भूकम्प का सामना करने के लिये तैयार रहना 
पड़ेगा । 


मिथिला में वनस्पानि 


प० श्रीयुत भुवनेश्‍वर झा जी वेद्यरत्न 


ला, भांग, कोचिल आदि ओवधियाँ 
जहाँ वहाँ प्राप्त होती हैं । 
उस के अलाबे अन्यान्य औषधियाँ जो अधिक 


जीवधारियाँ के लिये वायु और जल के बाद 
अवश्यक सामग्रियों में किस का स्थान है ? 
साधारण अवस्था में स्थिति कायम रखने एवं बल 
बढ़ाने का तथा रुग्णावस्था में रोगों के चंगुल से 
बचाने का प्रधान उपकरण कोन है? इस का उत्तर में 
खुद न देकर आदरणीय वेद की एक ऋचा उद्धत 
करता हुँ: 
“या औषधी पूर्वा जाता देवेभ्य स्त्रयुगं पुरा । 
मनै नु बभ्रणामह% शतं धामानि सप्त च ॥ 


शतम्बो अम्ब धामानि सद्दखमुत वो रुहः । 
श्रा शतकत्यो यूयमिमं मे श्रद्‌ कृत ॥” 
( यजुः १२ ४० ७४-७५-६० ) 
इन ऋचा में बनस्पति-सृष्टि को देवसृष्टि से 
भी पहले की बताई गई है । आर उसे संसार का 
+ ~ 
शद्लालक कहते हँ। फिर भूख प्यास और रोग से 
बचाने वी प्राथना की गई है । आगे चल कर वन- 
पति बाले ब्राह्मण को भिषक कहा गया है। यथा-- 
न्नीषधी; स्रमम्मत राजानः समताविव । 
विप्रः स्त उच्यते भिषग्रद्चे हामीव चातनः ॥ 
( यजु० १२ ००० ऋ० ) 
आयुर्वेद तो इसी के गुण-निरूपण, रस-वीयं 
विपाक आदि के विश्लेषण आदि से भरा पड़ा है। 
इतना ही नहीं, आयुर्वेद के त्रिकालदर्शी आचार्या 
ha ~ ७, ९ ha £ 
ने वनस्पति में प्राणि-घस का होना भी सिद्ध 
किया है-- 
“लुत्पिपासा च निद्वाच वृज्ञादिष्वपि दश्यते । 
मृजलादानतस्त्वाद्ये पर्णंसङ्कोचतोन्तिमा ॥” 
(राज निषण्टु ) 
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होती हैं, ये हैं-अशोक दोनों, एरंड, व्याघ्र एरण्ड 
) आक (सफेद-लाल) घतूर, करिहारी (विष) 
, पित्तपापरा ( घनपापर ) सेन्हुवार (सम्हाल) 
कुरैया, रीठा, घुघंची (लाल स्वेत) कवाछु, 
वेत, ईज्जर, वला--चतुष्टय, लक्ष्मणाकंद, 
[र) अमरवल्ली, कपास, बाँस (कईभेद) 
कट, (नल) शरपत्ता, मूज, कास पटेर, मोथी, 
, डाभ, रोहिष तृण, अशिया, सुगंधमूल तृण, 
, चौरकाँटी, जवास, विदारीफन्द (बसैठ चैनपुरा 
विशेष) मुसली (तालमूली प्रसिद्ध) शताबर, 
भुवनी डिवीजन में)--पाठा (पाद्‌), निसोथ, 
श्वेत) चु द्रदन्ती, (घंटी) इन्द्रारुनि) कालादाना 
रीच) जबांसा, नील, महानील, सरफोका, 
बडी, अपामार्ग (लाल सेत), घीकुमारि, पुनर्नवा, 
लाल) गंधप्रसारिणी, सारिवा, (श्वेत काला) 
, मकोय (दोनों प्रकार के) शणपुष्पी, 
ष्पी, शिवलिगी, त्रायमान, 
लू (दोनों ) दुद्धी, भुइआंवला, ब्राह्मी, हुरहुर 
ल, ) मूषाकर्णी, ( पाना-पोठी ) गुम्मा, सनेया, 
, गोभी, नकळिकनी, सुदर्शन, मोरशिखा 


जिस देश में वनस्पति की कमी हो उस देश के | 
उपमा मरु देश से दी जाती हे । धन्य है वह देत 
जहाँ की भूमि वन-उपवन से सुशोभित हो रही हई 
यह सोभाग्य इस तीथभूमि मिथिला को प्राप् है। 
जहाँ कोसो फल-फूलों के वन, हरी भरी सब्जी लहे 
खेत, दशकों के चित्त चुराते रहते हैं । 

हिमालय और विन्ध्याचल आदि पर्वत औषधि: 
यों के प्रधान स्थान माने गये हैं, परन्तु योगिराज 
महाराज जनक के हाथ से स्तर्णलाङ्गल युक्त दिव्य हब 


सं जोती हुई पुण्यमय यज्ञ भूमि मिथिला, जहाँ 
शीत, वर्षा, गर्मी, तीनों मोसमें बराबर हैं, असङ्ख्य 


वनस्पतियाँ मिल रही हैं। उनका उल्लेख करना ह 
इस प्रसङ्ग में आवश्यक होगा । 

त्रिफलादि वर्ग-आमला (आरा), हरडे, बढे 
( ये दोनों-बरुआरी में अधिक पाए जाते हैं) 
पीपर, पीपरामूल, गजपीपल,. चित्रक, अजमाइन, 
अजमोद ( वनजमाइन ) जीरा, काला जीरा, 
मङ्रेल, धनिया, सौंफ, सोआ, मेंधी, चनसूर, 
वायश्ङ्ग, मेदा, (जो अस्थिसंघान कारक ओर 
पत्ते को पानी में मल, मिसरी के साथ पीने से 
स्वप्न दोष मिटाती है ) सुलहटी, कवीला, (कविर) 
अमलतास, चिरायता, निम्ब, महानिम्ब, इन्द्रजो, 
सैनफल( छोटा बड़ा ), रचना, मालकाङनी (मुजैली] 
हेमाहा, कायफल, भारङ्गी, पाषाणभेद, घातकी 
(घावा ), कुसुम, लाख (लाही) , हरदी, दार 


डा 


> च सी] 
अनुसन्धान करने से अनेक दुष्प्राप्य आषाधया 


रेलवे लाइन के किनारे प्राप्त होती हैं । 
सुगन्धिवरग-श्वेत चन्दन, रक्त चन्दन, राल 


हरदी, बनहलदी, बकुची, पमार (चकोर) ) सरर गुग्गुल, तज, दालचीनी, 2 
र व ष 
पमार छोटी, लसुन, पलांडु, ( प्याज ), जपात) भोज पत्त, ये अ शातः उत्तर भाग में ओर 


कोआठुठी, 


हैं जैसे रुद्रबन्ती आदि बरौनी जंकसन सें 


कर 
2 ५ 42 ५ 400 ७ 4७. ५ 40 * 420 ० 409 0 खा ० 4९ । १ 489 ० TY TY TY TY TT TY TT TE TT तन ०4७० ९ नकम “वहा> + “> 


खस, कचूर, प्रियंगु, एकांगी, गठिवन, तालिसपत्र 
पानड़ी, आदि सुगन्धिवग की महाषधियाँ सवेत्र 
मिलती हैं । 

फूल आदि-स्थल कमल, कुमुदिनी, सव प्रकार के 
कमल, नेवारी, बेला, चमेली (श्वेत पीली) जूही, 
कुन्द, चम्पा, मुचकुन्द, मोलसरी, हरसिंगार, मल्लिका 
कुब्जक, माधवी, केवडा, गुलइलायची, बन्छुक, 
(गुल दुपहरिया) जवा, ओड्हूल मछवा, पंचमुखी 
( सन्यासी, नील ) अगस्ति, दौना, कचनार चन्द्र- 
कला, अपराजिता, हेना, बर्ग हेना, गुलदाउदी 
कामिनी, मालती, आदि शत-सहख्र रंग विरंगे फूलों 
से यहाँ की वाटिकाएँ सुरभित रहती हैं । 

फल आदि--आम, कटहल, जामुन, वडहड, 
गुलजामुन, पपीता, नासपाती, कदली, अनार, सी- 
ताफल, सरीफा, लताम, बेर, इमली, निम्घु, रसगागर, 
आदि तरुफल और लताफलों में खरबूजा, खीरा, 
ककड़ी, तरबूजा, बतिया, एवं शाक-भाँजी भें 
काम आने वाले प्रायः सभी फल यहाँ उपजते हैं। 
जिनका व्यापारिक दृष्टि से व्यवसाय खूब बढ़ाया 
जासकता है । 

ये तो हुई' वनस्पतियाँ, अब इस सुजला सुफला 
भूमि की सस्यश्यामलता की ओर भी दृष्टि पात 
करें! आलङ्कारिकों की भाषा में अनुवर भूमि 
को बन्ध्या खली से उपमा दी गई है। मिथिला के 
खेतों की हरियाली, दृष्टि पार को छूती हुई सस्यावली- 
किस के हृदय को हरा न बना देंगी। हम इस 
उर्वर भूमि को भगवती अन्नपूर्ण का अवतार ही 
कहेंगे। यहाँ कुछ ही अनाज छोड़ कर प्रायः 
समस्त ही अधिक तायदाद में पोषक तत्त्व से भरे 
उपजते हैं । हम वङ्गकवि बड्किम के स्वर में कहेंगेः- 
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“सुजलां सफलां सस्यश्यामलां मातरम्‌? 


किन्तु इन वनस्पतियों के उल्लेखे करते समय 
दुःख के साथ यह भी कहना पड़ता है कि ऑज 
देश की इन अमूल्य सम्पत्तियां की ओरं से लोग 
उदासीन होने लंगे हैं। खेत बनाने की लालच में 
वनस्पति कानन का उच्छेद॑नं होने जा रहा है. | इन 
स्वयम्भू वनस्पतिया के पहचानने की कोशिश, उन से 
फायदा उठाने की बुद्धि-दूर होती चली जाती है । 
आयुर्वेद के आचायोँ ने बनस्पति को व्यर्थ उखाड़ 
फेंकने वालों को बड़े हीं कड़े शब्दों में निषेध 
किया है-- 
यस्त्वेतेषामास्मजन्मच भार्जा मर्त्यः कुर्याच्छेदनादीन्‌ मदान्धः । 
तस्यायुष्यं श्रीः कलत्रै च पुत्र नश्यत्येषां, वद्ध ते बढ नाच्च; ॥ 

इन आर्षे वर्चनों के उल्लइन से हमारा जैसा 
अनिष्ट हो रहा है, इसे हम खुद सोच सकते हैं। 


शष 
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(मिथिलाङ) 
अस्तु, इस क्षुदलेख की त्रुटियों के लिये चमा चाहत ई 
हुआ में समस्त मिथिलावासिंयों सै अपील करूंगी ई. 


¢ र श्रीयुत भोल 
कि वे अपनी इस वनस्पति सम्पत्ति की रक्षा के लिये ई 


णा ~ 


ध्यान बढावें। वनस्पति देश की सर्वोपरि सम्पत्ति ह| 
जो प्राणं सङ्कटं के समयं कामं आती है । अ 
मिथिलां वासियों ने इस ऑवेश्यंक विषय की ओर | 
ध्यान में दिया तो वहे समय आरहां है जंब जंग 
भाड़ियों में मिलने वाली बहुमूल्य अमृततुल्य. 
औषधियों को छोड़ बाजार कीं सही गली औषधियों 
के लिये घर की थैली लुटानी पढ़ेगी। 

क्यों मिथिला की विंवेक-शीर्ल जंनंतां वनस्पति 
की रक्षा के लिये उसंकी वृद्धि के लिये कमर कंसेगी ! § 
और इस सस्यश्यामला स्वंण भूमि की प्रतिक्षा 
अणँ रखने की चेंश करेंगी ? 


जिस तरह प्रतिक्षण बदलते ओर बढ़ते हुए 
शरीर के परिवर्तेन का पता नहीं चलता, उस से 
कहीं अधिक मन्द्‌ कस से भाषा में होने वाळे 


Lb) 


। पर वही कम कुछ शताब्दियों तक जार 
रहकर कुछ ऐसा भेद उपस्थित करता है जो किसी 
हुरित भाषा को विशाल डच के रूप में परिवर्तित 
देता है यां कभी उससे कोई नया रोह हो 
मैदा कर देता हे। मैथिली की उत्पत्ति और 
स में भो यह क्रम स्पष्ट है। 


"विद्वानों का अजुसान है कि वैदिक भाषा से 
भाषाएँ फूटी ; एक संस्कृत ओर दूसरी प्राकृत, 
उदीच्य, प्रतीच्य, मध्य, प्राच्य, ओर दाक्षिणात्य 
से प्रथम भाषावर्ग के रूप में विभाजित 
₹। इसी प्राच्य प्राकृत भाषा में भगवान्‌ बुद्ध 
अपने अमर उपदेश दिये हैं, जिस से आगे 
कर मागधी ओर अर्धमागधी दो भाषाओं का 
हुआ। ईसा की छुटीं ओर सातवीं शताव्दी 
रै इसका समय रहा । फिर ये अपभ्रंश के रूप 


'येनेष्ट' तेन गम्यताम्‌? 


उधर मध्यदेशी भाषा से सौरसेनी प्राकृत 

र फिर उससे भी सौरसेनी अपस्नंश का विकास 

। मागधी अपभ्रंश से बिहार, बङ्गाल, 

लिंग ओर आसाम का वर्तमान भाषावर्ग बना 

र अर्धमागधी अपभ्रंश से अवधी, बघेलो, छुत्तीस 

१ आदि पूर्षी हिन्दी का जन्म हुआ! सौरसेनो 
I9 


अपञ्चंश से बज, कनोजी, डुन्देली, वांगरू-आदि 
पश्चिमी हिन्दी भाषाओं का विकास हुआ । 

मैथिली आदि पूर्वीय भाषाओं को अर्धमागधी 
अपग्नंश से विकसित होने के अनेक प्रमाण हैं। 
हिन्दी और मैथिली एक वंश की होने पर भो 
एक पिता की सन्तान नहीं हैं। दोनों में कई 
शीढ़ियों से अन्तर हैँ। 

आदिकाल 

मिथिला में संस्कृत का आदर सदा से रहा है । 
भाय: विद्वान्‌ लोग चलित भाषा में नहीं लिखकर 
संस्कृत में ही ग्रंथ लिखा करते थे। हाँ, नाटकों 
में खी पा ओर अघम पात्रो के कथोपकथन में 
लोक भाषा का प्रयोग करते थे। किन्तु बोद्दो ने 
चलित भाषा को ही अपनाया । यही कारण है कि 
प्राकृत, पाली, अपश आदि भाषाओं में बोद्धों के 
अनेक ग्रंथ मिलते हैं। ३: म्वीँ खे १२वीं शताब्दी 
के लयभय उस समय को चलित आपा मै बौद्ध 
सिक्षुओं ने बहुत खे स्फुट दोहे रचे, जिमका संग्रह 
'सिद्धयात्र! नाम के प्राचीन ग्रन्थ में उपलब्ध हे । 
जिसलिये इस में कही गई भाषा भागधी अपधंश 
से उत्पन्न और मागधी फ्राळत के पुर में पमो है, 
इस लिये बहुतों ने इसे हिन्दी का और बहुतों ने 
इसे बंगला का आदि रूप मांना है। किन्तु बौद्ध 
साहित्य के विशेषज्ञ महापण्डित राहुल सांकृत्यायन 
ने इसे मैथिली-मगही का प्राचीन रूप कहाँ है । 

भाषा को दृष्टि से मिथिला-मगध मै उतना फर्क 
नहीं हे, फिर नान्यवंशीय राजा नरसिहदेघ के 
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समय ( १३ शताब्दी ) में लिखेगये ज्योतिरीश्वर 
ठाकुर के वर्णन रत्नाकर' नाम के ग्रंथ में भी इन 
सिद्धों के नाम मिले हैं। कुछ ही समय के बाद्‌ 
फिर विद्यापति की ' कीतिलता? बनी है। 
इन दोनों की भाषा को यदि सिद्धगान की 
भाषा से तुलना की जाय तो स्पष्ट मालूम पड़ेगा 
कि यह हिन्दी या बज्गला का पूर्वरूप नहीं, मैथिली 
८.० 
मगही का पूर्वरूप हे। 
जह मन-पवन न सञ्चरइ रविशशि नाह पवेश । 
तहि वर चित्त विसाम करू सरहे कहिआ उवेश ।' 
हाधेरे काङ्कण मा लीड दापण, आपन अपा घुरलु निञ् मण । 
--सरहपाद (वों शताब्दी ) 
दशमि दुआरत चिम्ह देखइआ, राहुल गराहक अपणो वहिआ। 
चउसडि धढ़िये देट पसारा, पइठल गराहक नाहि निसारा । 
विरूपाध्षिद्ध (वीं शताब्दी) 
शेगडी उपादी मेललि काच्छि, वाहत कामलि,सबुगुरु पुर्छि। 
--कम्बलपाद (शवां शताब्दी) 
दिसे वहुदी काइड डरे भाग्न राति भइले कामरु जा्र 
अदन चर्या कुकरी पाएं गाइड कोडि मउझें एकुदी अहि सनाइड 
भानधि कुकरी पाए भवथिरा जो एथु बुझए सो एथु बीरा 
--कुक्रीपाद सिद्ध 
[ डा० उमेश मिश्र के भाषण से उद्छत ] 
घेसे तो ये सब पद प्राचीन मैथिली के हें, 
परन्तु इन में कई शब्द शुद्ध ठेठ मैथिली के हैं। 
संचरइ, करु, भाअ, जाअ, अइसन आदि के 
ब्यवहार को देख कर कोई पूर्वी हिन्दी के भ्रम 
में मत पड़ें। ये सब प्राचीन मैथिली के ही 
रूप हैं। इस प्रकार के प्रयोग वर्णनरत्नाकर 
ओर विद्यापति के काव्य में अनेक हैं । वथा:-“ 
जह जॅ पद युग धरइ तई तह रोर करइ 
--विद्यापति (पदावली) 
लियन खेत्तद्वि काणि तसु कित्ति वज्ञि पसरे 
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अक्र खम्भारम्भनो मञ्चो वब्धि न देह 
-वियापाति (कीर्तिलता) 
अब सिद्ध गान की भाषा से वणेनरत्नाकर को 
भाषा का मिलान कीजिए:-- 
ग्रथाखेटक वर्णना--राज काँ सर्वावसर भेला वन सजो 
सारज खावि हकार आइसि उपस्थित भउ कङ्कारी कावसु 
घावल कहल लद्धइत एक कइ गल छारि अ % त्मनि सेवा कर 
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साजन करण रजाएस भउ। तसद्नन्तर कइसन भड, भद्र भद्र 
कग मिश्र दषि (खि) न दशउ मनिक दण्ड वघेल दीपवाल 
आउओ जाति ये (जे) हाथि अथिकह, से नद सुख कडू 
महाउतन्हि आनि योध के उपगत करु अह। 

पुनः विद्यापति की कोचिलता को देखे: 

“एक हाट करेओ ओल चौकी हाट करेश्रो कोल । राज 
पथक सन्निधान सञ्चरन्ते अनेक देखिश्र वेश्यान्हि करो निवास 
जन्हिके निर्माणे विश्वकम्महु भेल बड़ प्रमा ।' 

लिखने की आवश्यकता नहीँ कि मगध के 
सिद्धों के 'सिद्धगान' को भाषा ' वर्णनरत्नाकर' 
ओर कीर्तिलता को भाषा से भिन्न नहीं है। हाँ 
समय ओर प्रान्त का सुक्ष्म भेद अवश्य है । इस 
तरह मैथिली का जन्मकाल आउवीं या नवीं शताब्दी 
हे। पोछे बंगला आदि पूची भाषाओं की उत्पत्ति 
हई। ओर इस तरह !मैथिलो के पूर्वजात होने से 
बह इन पूर्वा भाषाओं को बड़ी बहन ठहरती है। 

इस समय जो प्रान्तीय भाषाओं में इतना भेद 
दीख रहा है उतना उस समय नहीं था। चह दिन 
भाषाओं का जन्मयुग था। एक तरफ हिन्दी भाषा- 
वर्ग अंकुरित हो रहा था तो दूसरी ओर पूर्वीय 
भाषावर्ग की रूप रेखा बन रहो थो । अपभ्रंश 
का प्राकृत से सीधा सम्बन्ध था ही ओर विभिन्न 
प्राकृतों में भी अधिक विषमता नहीं थी। सभी 


नवीन भाषाएँ एक परिवार की शिशु सन्तान थो । कू 
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(मिथिलाङ्क) 
यही कारण है कि प्राचीन मैथिली हिन्दी ओर 
ह बंगला आदि मे आज जैसा भेद नहीं था! इसी 
ड _ से मैथिली को हिन्दी के भेद मानने की भूल कुछ 
ह विद्वानों ने की है । 
उल्लिखित तीन ग्रन्थों के अतिरिक्त एक डाक 
ह बचनावली ( दशवीं शताब्दी) थी, जिससे इसपर 
|. पूरा प्रकाश पड़ता । किन्तु लोगों की बोलचाल में 
` दरावर व्यवद्दत होने से उसकी भाषा प्राचीन रूप 
में दुर्भाग्यवश न रद्द सकी । फिर भी इन तीन 
अंथों के हो मनन से यह स्पष्ट ह ता है कि मैथिली 
की रूप रेखा आठवीं शताब्दी में ही गठित हो रही 
थी। उस समय बइवचन के चिह्न संज्ञा शब्द में 
, विशेषण में 'आह' क्रिया में 'अद्द' थे। कारक 
विभक्तियों में 'के! 'कइ! कर्म के, एँ करण के, सम्प्रदान 
„> लाए” सञ्जो' 'सडो' अपादान के, अ क, कड, काँ, 
कर करो आदि सम्वन्ध के ओर अधिकरण के मज्झ 
के और ए चिह थे । शब्दों के रूप में सेद था । 
के स्थान मे ल, ख का प व्यवहार था । घोड़ा 
ड़ खोपा खुद्दी आदि की जगह घोला, भाल, षोपा 
-खुण्टी कहे जाते थे। “रे 'ओ? के स्थान में अइ! 
«उ? लिखने की चाल थी। जैसे करेत-ऋरइत 
प्ठिं-चउसठि आदि । क्रिया का रूप अविकसित 
भूतकाल में उकार दिया जाता (सैन्यक पद झरे 
गंगा पाँक परिगड मेरु रिट गउ) ओर शतृप्रत्य 
न्त में 'तः के स्थान में 'ते! दिया जाता ( खेला- 
आह! ) वाक्य योजना से, ये, ते, आदि हारा 
होती थी । जैसे-'शुक-सारिका आदि जे चटक 
ने आकीर्ण? इस प्रकार की बहुत विशेषता थी । 
शब्द ऐसे भी थे जिनके व्यवहार उठ जाने 
अब उनका अर्थ लगना भी कठिन होगया है। 
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मैथिली का आरस्थिक काल मवा से १२ वीं 
शताब्दी तक था। यद्दी आज कल के लिये दुर्बोध 
भाषा उस समय मिथिला की साहित्यिक लोक 
भाषा थी। संस्कृत का व्यवहार केवल विद्वानों 
में था। जन साधारण में अभइ (अपम्रंशो दूभूत) 
भाषा को छोड़कर धीरे धीरे मध्यमैथिली का 
ब्यवद्दार होने लगा था। ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने भी 
कहीं कहीं इसी लोक-भाषा का व्यवहार किया है । 
इस तरह मैथिली का उत्पत्ति-काल म से १२ 
वीं शताब्दी तक, विकाश १३ से १६ वीं तक ओर 
आधुनिक रूप सढइवीं के बाद देखने मे स्पष्ट 
आता है । 
माध्यमिक काल 
यह काल मैथिली-साहित्य के उपघन का 
चसन्त था । इस समय इस के अनेक अनुपम, 
काब्य-कुसुम फूटे, दिगन्त सुरभित हो उठा। इसी 
समय की अतुलनीय कचिता-शैली ने बंगाल में 
व्रजबोली का बीज वपन किया, नेपाल के सुकुमार 
साहित्य में जीवन दिया और उडिया एवं भासामी 
को अनुप्राणित किया । इस युग के साहित्य का 
इस छोटे से लेख में परिचय देना प्यासे को ओस 
चटाना होगा । हम यहां केबल उस समय की 
भाषा के विकास की चर्चा करेंगे । 
इंस समय का मैथिलीसाहित्य उमापति ( जो 
डा० ग्रियसन, डा० उमेश मिश्र-आदि के मत से 
विद्यापति से प्राचीन हैं) भोर विद्यापति की 
भाषा पदावली से प्रारम्भ होता है। विद्यापति 
ने अपनी अधिक रचनाएँ संस्कृत में की हैं, फिर 
अवहट्ट (आकृत) में ओर पदावली का प्रचलित 


मैथिलो में । इस से यह स्पष्ट है कि डस समय 
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न (पियिलाङ्क) | ह्यिलाइ 
हु रह ) ६ (मिलक, 
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९ ७. अज्ञ ु 
कोहिलता के वर्णन के अनुसार जब विद्यापति है. गोविन्द दास कहय धनि अमिसद सहचरि आश्रोल बोध ॥” 


में भी चलित मैथिली का प्रयोग कम देखते हैं । 
केवल उमापति ने अपने ग्रन्थ में उस का छूट कर 
प्रयोग किया है। विद्यापति कोतिलता की भाषा 
के विषय में ' देखिल बअना ? देशी भाषा कहते है 
जिससे डा० उमेश मिश्र आदि विद्वानों ने अपभ्रंश 
और मैथिल्ली के बीच “मैथिली अपस्ंश' भाषा का 
अस्तित्व माना हे । किन्तु कीतिलता की अबहट्ट 
वर्णनरत्नाकर को भाषा से भी हुरूह है और 
पश्चिमो भाषा से बहुत मिलती जुलती हे ! जिस 
से वह मैथिली भषपसंश भाषा नहीं मालूम होती । 
चन्द्वरदाई के रासो से इसकी भाषा की तुलना 
कीजिये-- 
“ बज्ञिय घोर निसान रान चहुआन चिहौदिस, 
सकल सूर स्ममेत समरिवल यंत्र मंत्र तस 
उडट्डिरान पृथिराज बाग लग मनो वीर नट, 
कहत तेज मनो वेग लगत मनो बीज अङ्क पट ॥' 
« सरस काव्य रचना रचौ खल जन सुनी न हसंत। 
जैसे सिन्धुर देखि मग स्वान सुभाव भुसंत ॥? 
चस्द [ पृष्वीराज रासो ] 
अस पुरुस पसंसओ राय गुरु कित्तिसिह गएणेस सुत्र । 
जें सतु समर सम्मेदि कहु बप्पवैरि उद्धरिश्र छुआ । 
“पश्न न पाल्ने पाउझा अंग न राखे राउ। 
फूरण दौले सूअणा धम्म मंत कह जाउ ॥? 
--विद्यापति [ कीतिलता ] 
स्पष्ट है कि यह विद्यापति के लमय की न तो 
चलित भाषा है ओर न इसे मैथिली-अपस्रंश 
कह खकते हैं। अपस्ंश ओर चलित मैथिली 
के सन्धि-काल में मैथिली अपभ्रंश का अस्तित्व 
होना हमे भी स्वीकृत है, किन्तु उसका कुछ रूप 
खिद्धगान ओर वर्णनरत्नाकर में है। कीतिलता 
की भाषा मागधी प्राकृत से मिलती हुई सूरसेनी 
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कुमार कीर्तिसिंह के साथ जौनपुर दिल्ली आदि | 
गये थे वहीं उनपर पश्चिमी भाषा का यह्‌ प्रभाव 
पड़ा हो । 

_ पीछे चलकर विद्यापति ने अपनी सुप्रसिद्ध 
पदावली में चलित मैथिली का प्रयोग किया है। 
यद्यपि अत्यधिक प्रचार के कारण विभिन्न लोगों . 
के उच्चारण आदि के प्रभाव से उसका शुद्ध रूप 
मिलना कठिन हो रहा है। किन्तु सोभाग्यवश : 
लोचन ( १म्वीं श० ) की रांगतरंगिणी में इस का 
कुछ स्वाभाविक रूप मिलता है। उसी से दो 
चार पंक्तियां उद्धृत करते हैं । 

“साँकक वेराँ जयुनाक तीराँ कदवेरी वन तरु तरा 
अकमि कानरा कि कहब काला सोकांहि चुकत सखि कुसुमसरा : 
“कयठ गरल नहिं खगमद चारु फणिपति मोरा नहि मुकुतादारु - 
भनइ विद्यापति/खुन देव कामा एक दोस अछ ओहि नामक वामा ॥ : 

~ विद्यापति [ पदावली ] ` 
अन शुन परि हरि हरखि हेर धनि मानक सवधि दिहाने। 
हिम-पिरि-कुम्मरि-चरण हृदय धरि सुमति उमापति भाने॥ 
उमापति [ पारिजातदरण ] . 
यहाँ यहद कह देना आवश्यक है कि यदि उमा- 
पति ओर विद्यापति मैथिल पण्डित के स्वभावा- 
डुसार।लोकमापा में अपनी रचना न करते इसका | 
विकास सदियों तक और रुका रहता । ह 
चिद्यापति के बाद बीच के अनेक कवियों को 
छोड़ कर हम गोविन्ददास की ओर आते हैं। 
भावगाम्भीब्य, छुन्द्र कल्पना ओर सब से बढ़ चढ़ | 
कर पद्सोष्ठव के लिये गोचिन्ददास अद्वितीय हैं । 
इन के गीतों में मैथिली का रूप मँज गया है। 
माळूभ होता है इनकी भाषा-सुन्दरी पुरानी को 
छोड़ नई शैली के वञ्ज का धारण कर रही है। 
एक पदांश सुनिये-- 
“ कोटि ङुसुमसर वरिसय जे पर तेहि कि जलद जक्ष क्ञागि, 
प्रम दहन कर हृदय जकर पुनि ताहि कि बञ्रक श्रागि । 


ह 


इन के एकाक्षर अदुप्रास के अनेक पदों मे 

६ एक का कुछ अंश पढ़िये। कवि को कुशलता 

$ साथ ही मैथिली भाषा की विशदता का अनु- 

कोजिये- . 

अचा कंचन कांति कमल सुखि कुसुमित कानन जोड़ । 

)ज कुटीर कलावति कातर कान्हु कान्हु की रोइ ॥ 

कहब कितव कत जे कुलकामिनि कठिन कुसुनसर सहद । 

क्रहि कपोल केश कन क्रं चित कालिन्दीकूल से रहइ ॥” इत्यादि 

वास्तव में यद्द मैथिली के लिये स्वर्णडुय था । 
ही के अत्यन्त अनुरागी श्रीमान्‌ युवक सिथि- 

शकी छपा से सघद्दवो सदीके कवि लोचन की 

उरंरिणी जो हाल में ही खोज कर प्रकाशित 

(गई है, उसमे उस समय के ३७ मैथिली-कवियों 

गीत संग्रद्दीत हैं । हिन्दी के सूयं और चन्द्र महा 

वि सूरदास भौर गो० तुलसीदास के कुछ बाद 

लोचन इप हैं| उस समय बजमापा सारे 
[रत की काव्य-भाषा हो रही थो। लोचन 

वजभाषा के गीतों को उद्धृत किया है। पर 

उन्हों ने बजभाषा को मध्य देशभापा ओर 

द्यापति की भाषा को देशी भाषा कहा है। लोचन 

घ बजभाषा (हिन्दी) भोर मैथिली गीत रचे 

॥ दोनों को पढ़ने से स्पष्ट भेद्‌ देख पड़ता है । 

कहतनटनारायण नारि जेहिनाही हनुमन्त याते जामे नितवादहै 

रचि कतगीतमें विराजै नितलोचन रसीली पतिहोना परमादहै 

मैथिली )-- 

रदवदून विहुसिया, मधुवन जाइतें मिलत तोर रसिया" ' 

[सि न मधुर मधुर सुरली रव सुकृत सफलकर सवे सुचित नव । 

पन भन बुझ सरस विमलमति संधुमतिपति महिनाध महीपति ॥ 

सत्रहर्वी सदी के आदि भाग के गद्य का पक 


भी लीजिये 
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“हसरा वहियाक हराइक बेटी पदुमी नाम्नी गौरवर्ण 
जे तोहरें नेटाने श्रीकृष्णाने बियाइलि,से हें (एक टका 
लए तोहरा हमें देलियावे |! ताहि सजो हमराँ कलो लने 
सम्बन्ध नहि ।” ( १६१४ ई० का लेख ) डा० उमेश मिश्र 
के भाषण से । 

सद्रद्दवीं शताव्दी के अन्त तक मैथिली भाषा 

कृ 


का पूर्ण विकास हो छुक । किन्तु बाद भी इसकी 


विकास-धारा बन्द न इई । क्रिया के रूप में इधर 
विलच्तण परिवर्तन हुआ । जहाँ हिन्दी में क्रिया का 
रूप कर्ता कर्म के अघुसार बदलता ओर, लिङ्ग भेद 
अघान रहता है वहाँ मैथिली में लिङ्ग-मेद ऋम से 
गौण दन रहा है ओर क्रिया कारकों के अनुसार 
बदलती । आद्र, अत्याद्र, भनाद्र आदि भावों 
के साथ क्रिया के रूप भिन्न होतेहे जो अन्यत्र 
दृष्टिगोचर नहीं होते। यद्द सब परिवर्तन 
१७ वीं सदी के बाद छुआ है, जिसे इम वर्तमान 
काल कहतेहँ। 
वत्तमान काळ 
इस काल से मिथिला-भाषा दतेमॉन रूप के 
सांचे में ढली । जिसका ठेठ रूप मनबोध के 
कृष्णजन्म” ( १८ वॉ शताब्दी ) के पदों में हमे 
प्राप्त होता है-- 
“कतंओ्रोक दिवस जखन बिति गेल, हरि पुनि दृथगर गोड़गर भेल । 
से कोन ठाम जतय नहि जाथि, कय वेरि आरुनहु सँ बहराथि ॥ 
द्वार उपर सौं घरि घरि आनि, हरखित हँसथि मशोमति रानि। 
कय वेरि आगि हाथ सौ' छीचु, कय वेरि पकला तकला वीनु ॥” 
इस ग्रंथ के अध्ययन से मैथिली के वर्तमान 
रूप का विकास ओर इसकी स्वतन्र सत्ता स्वयं 
सिद्ध होती है। बाद मैथिली अपने वर्तमान 
रूप तक पहुँच जाती है, जिसे भाषा-विकास की 
दृष्टि से सन्तोषजनक ही नहीं बड्ुुत ही आशावधक 
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कहेंगे। किन्तु साहित्य की दृष्टि से इस की वह 
अभ्युन्नति की धारा विपरीत परिस्थिति के चट्टानों 
से सक जाती है। बहुत से छोटे-मोटे ग्रंथों का 
निर्माण इधर भी हुआ है किन्तु वह दिगन्त- 
व्यापिनी सुरभि इस की फिर कहाँ ? विद्यापति 
और गोविन्द दास की प्रतिष्ठा रखनेवाला मेथिली 
में इधर कोई नहीं ! 
फिर कुछ पीछे चल कर चन्दा झा, हर्षनाथ 
भा, जीवन भा आदि कवियों का उदय होता हे, 
जिन की रचनाओं में हमें वर्तमान भाषा का स्थिर 
रूप देखने में आता हे । उदाहरण लीजिये-- 
पड़ा पदा बड़ा बड़ा यूहा जारि देलकौ । 
विटेइकन्यका विपत्ति जानि, कानि लेलकौ॥ 
बहुत घोट बानरे समैक हाल केलको । 
प्रद दंग देनिहार दूत चोर थेलकौ ॥ 
चन्दा का ( रामायण ) 
शातनि है शुनिय्र बचन दूय कान । 


शी शोर मानिम दोष रोष करि, करु धनि, दएड-विधान ॥ 
—र्षनाथ ( माधवानन्द्‌ ) 


नहीं ओर समय भी नहीं । 


बिरद व्यथा अति थाकुलि रमनी, सकल कलेवर केवल धमनी । 
ह्ृजाहि पातर लकलक हियकर धक धक रेकी ॥१॥ 
लय पुरइन दल विरचल शयने, धनि कपोल कर पङ्कज धयने। 
तदपि मदन जर छुकछुक लगइछु अकसक रेकी ॥२॥ 
घसि चानन रस लेपिय सजनी, कोन परि युग सम खेपिय रजनी | 
किछु न चलट्ग अछि अकबक परिजन अकसक रे की ॥ ३॥ 
--जीवन फा 


मोहि तेजि गेल मनमोहन मोह न तनि हिय रे। 
तनि विनु निशि नहि निरवह निर वह लोचन रे॥ 
सून भवन सुन आइन आङ न थिर रह रे । 
सुमरि सुमरि गुण गौरव गौरव सभ गेल रे ॥ 
कि कहब अचरज नीरस नीर समय बित रे। 
मोहि नहि भावय चानन चान न मोर हित रे ॥ 

--अज्ञात 


यह भविष्य के हाथ हे । 


तक धोखा नहीं खा सकती ! 


१५० ms 


(भिथिलाङग 
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पहिल समागम दिन छुल, हृदय मलिन छुल रे। : 
बितल पहर निश तिन छल, सखि सब निन छल रे॥ : 
ताहि समय पहु 'जागल, अति अनुरागल रे। 
पिबय अधर रस लागल, धैरज भागल रे ॥ | 
की ने कहल हम रहि रहि, नहिं नहि कहि कहि रे 
तदपि कयल कुच गहि गहि, निज रुचि सभ सहि रे॥ 
भीमदत्त स 

"सल निशुम्म महा वलवान, संज्ञालुस सुतल इतस्षव 
देखि निशुम्भ काँ महि में पडल, आएल शुम्भ क्रोध अति मरल 
--लालदास ( चण्डीचरित्र 


'मैक्लि आव रहू थिर मै निरमै करु काज लगे अछि जे सक हु 
मान्य सनातनधर्मक ऊपर पूर्ण कृपा अछि औमिथिलेशक 
सूनव फूसि न कान कथा नहि नाम कतौ पुनि पाप कलेसक 
ऐखन देखि पढ़ी अछि जे ध्रुव होएत उन्नति भारत देशक हं 


--श्रीसीताराम झा ( अलंकार-दर्पण ) 

स्थानाभाव से अन्य यशस्वी कवियों के ग्रंथों 

से उद्धरण न दे सका ओर न मैथिली सांहित्य का 
सौन्दर्य दिखला सका । वह हमारा विषय सै 
गद्य के उदाहर 
देने की आवश्यकता नहीं । मेथिली का वर्ते 
रूप सभी के समक्ष है। यद्यपि वर्तमान काल जहाँ. 
ओर ओर भाषाओं के साहित्य के लिये वसन्त का. 
समय सिद्ध हुआ है, वहाँ यहाँ ग्रीष्म की लू जल 
रही है । आज मैथिली की छोटी बहनें जहाँ अपने 
अधिकार ओर स्पृहणीय विकास के कोरण सबों क. 
सम्मान-भाजन हैं, वहाँ मैथिली दुत्कार केः 
फटे चीथड़ों में खँडहर की रानी बन रही हे! 
वह अपना योग्य आसन कव ग्रहण करती है, : 
पर हमारी यह दढ! 
धारणा है कि यह हीरा बहुत दिनों तक धूलि में | 
लेटा न रहेगा । जोहरियों की दृष्टि बहुत दिनों. 


RE 52 कि ्देवी ह 
हारासिहिदवीय 


मिथिला की सामाजिकता एक ऐसी भित्ति 

खड़ी की गई है, जो युग की आँधी में एक सी 

है । यह परिवर्तन इस युग में चाहे अस्वा- 
ही जँचे पर है एक विलक्षण ओर विशेषता- 
छः सो वर्ष हुए, जब नान्यवंशी महाराज 
देव मिथिला के राज्यसिद्दासन पर 
पान थे उसी समय सती ब्राह्मणी के नाहं 
[लगामिनी? शपथ को लेकर एक विचित्र 
घटी जो इस समाज-पद्धति का सूल कारण 
(देखिये ' मिथिला में नान्यवंश का शासन! ए० 


८ सम्पा० ) 
“्ाएडालः स्वजनागामी चाएडालः स्वजनासुब: १ 
अर्थात्‌ अपने सम्पर्की मै गमन करने वाला या 
उत्पन्न सन्तान दोनों ही चाण्डाल हैँ। इस 
[को रक्ता के निमित्त तव से महाराज हरि 
देव ने पञ्जी चलाई जो सम्बन्ध दूने में 

हुई। ओर सभी के नाम सूल गोत्र सहित 
दर्ज होते रहे । 
इर एक देश ओर जाति में भिन्न-भिन्न प्रकार 
'देवाहिक प्रथाएँ हैं । एक निश्चित सीमा तक 
| सम्बन्धी में चैचाहिक सम्बन्ध न करना यह 
प्रत्येक देश के हर एक समाज का नियम है! 
धर्मशाख में कहा हे-- 

“असप्ण्डि च या मातुरसनोहा या पितुः | 

सा प्रशस्ता दिजांतोनां दारकर्मणि मैथुने ॥ 

~ “पाततः पञ्चम त्यत्त्त्वा पितृतः सप्तमं मजेत! ' 
मातृपच्त का असपिण्ड सात पीढ़ियों से ऊपर 
पितृपक्ष में अपने गोत्र से भिन्न असपिण्ड 
ताते हैं। उन्हीं में विवाह हो सकता है! 
इसी विचार में लीन राजा हरिसिह देव ने 
विचार कर एक बहुत बड़ा यज्ञ आरम्भ 


समाजपद्धति 


प० श्री कपिलेश्वर मिश्र 'वेयाकरण शिरोमखि' 
हा आर का 


किया । राजा की यह घोषणा हुई कि उसमे विना 
किसी कारण के जो उपस्थित न होंगे उनको राजा 
की आज्ञा भज्ञ करने के अपराध में दण्ड दिया 
जायगा । इसको सुन कर नियत तिथि में राजसभा 
में सब के सब उपस्थित हुए। उन लोगों से 
मैथिल ब्राह्मण ओर कायस्थो का परिचय जहाँ तक 
प्राप्त हो सका वह लिखा गया, बहुत आदमी लोभ 
ओर कौतुक से अपने नित्यकर्म को तिलाअलि 
देकर सबेरे ही राजसभा में उपस्थित हुए । केवल 
२६ कर्मठ ब्राह्मण नित्यक्ृत्य करते सूर्यास्त के पीछे 
आये । बिलम्ब के कारण पूछने पर उन लोगों ने 
जवाब दिया कि महाराज, हम लोगों को द्रव्य से 
कुछ प्रयोजन नहीं, राजा की आज्ञा का भङ्ग करना 
पाप है, इसलिये इस समय भी उपस्थित हो सके 
हैं, बहुत संक्षेप ओर शीघ्रता करने पर भी हमलोगों 
का नित्यकं अधूरा ही रह गया । 
उन लोगों की विद्या, बुद्धि, तेज ओर सदाचार 
को देख कर महाराज ने निश्चय किया कि इतने 
ब्राह्मणों में ये ही २६ ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ हैं, इन्ही 
लोगों से मेरा राज्य गौरवान्वित है । उनमें जो 
१३ व्यक्ति धुरन्धर वेद ओर वैदिक किया कलाप 
में निष्णात थे थे लोग अपने कर्म के अनुसार 
श्रोत्रिय कहलाये ओर जिन लोगों मे इसकी पूर्ण 
योग्यता थौ जो इसके पूर्ण अधिकारी थे चे१३ 
ब्यक्ति योग्य हुए । ये ही व्यक्ति श्रोत्रिय ओर 
योग्य अवदात कहलाये। इन दोनों के अतिरिक्त 


ज्ञो ब्राह्मण थे वे सामान्य ( जयवार ) ब्राह्मण में 


दरिगणित हुए । पञ्जी प्रबन्ध में लिखा हैन 
“शाके श्रौहरिसिंहदेवनृपते भूयाक तुल्येजनि- 
स्तस्मादन्तमितेग्दके दिडगणेः पऔप्रबन्धः इतः | 
तस्मादे द्विजबीजिबंशकलितं यढिप्रचक्रे पुरा है शॉ 
तद्विप्राय समर्पित सुकंतिने शान्ताय सर्वार्थिने ॥ ` 
१५१ 


“ब्रह्मणानां समुत्पत्ति सद्ीजि करणां तथा | 
करोति रघुदेवाहय: पा्डुपञ्जीविनिश्चयम्‌ ||? 

आक्षयणों के वंशपरिचय लिखने बाहों में प्रधान 
पडुये मूलक मैथिल बरहर रखुदेव भा थे। 
इनके वंशज ओर शिष्योपशिष्य भी कुलपरड्परा 
से आज तक इस काम को करते आये हैं। ओर 
विषयों के समान ही इस पश्जी का भी शास्त्रीय 
अध्ययन वर्षो तक करना पड़ता है। इस विषय के 
पूर्ण शाता होने पर थे पञ्जीकार कहलाते हैं। 
इसकी घोत-परीक्षा भी होती है। वर ओर कन्या 
को कहां किसी प्रकार का सम्बन्ध न पाता हो 
इस बात को एख्रीकार लोग खूब अच्छी तरह से 
जाँच लेते हैं । प्राचीन प्रथा के अनुसार ताल के 
पत्न पर सिद्धान्त लिख कर जब ये खस्ति देते हैं, 
तब दोनों का सम्बन्ध होता है। सिद्धान्त पत्र पर 
घर ओर कन्या के मात्पज्ञ ओर पिठ्पच्च के तीन- 
पूर्वज पुरुषों के नाम लिखते हैं । 

इस समाज पद्धति का प्रचार विशेषतः मैथिल 
भाह्मणों भोर कर्ण कायस्थों में हुआ । कहते हैं कि 
पहले यइ प्रथा चारों वण में थी, जो धीरे धीरे 
लुप्त हो गई। 

महाराज हरिसिह देव की यह इच्छा थी कि 
श्रोत्रिय ओर योग्यश्रेणी के ब्राह्मण भी यदि कर्म- 
च्युत होंगे तो थे निम्न श्रेणी में किये जायेंगे और 
निम्न श्रेणी के ब्राह्मण भी विद्या से सुशोभित 
होकर कर्मठ बनेंगे तो उश्च श्रेणी में दाखिल किये 
जायंगे । इससे इस देश में विद्या बुद्धि ओर कर्म 
की उच्चति होगी । 

हरिसिंह देवी व्यवस्था यद्यपि अघ अपने 
रूप में नहीं है परन्तु किसी न किसी रूप में वह 
अव तक चली आती है। महाराज हरिसिंइ देव 
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धौतवख प्रदान छते हैं । लेखक ] 
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का आपस में जहाँ वेवाहिक सम्बन्ध न हो सकता ई 
वहाँ वे लोग 'स्त्रोरत्नं दुष्कुलादपि’ इस सिद्धान्त 
के अघुसार सयवार ब्राह्मण के यहाँ भी सम्वन्ध 
करते थे ओर विवाह के बाद ही कन्या को साथ 
लेकर अपने घर आते थे। उससे जो सन्तान होती 
चह अपने ही बरावर कुलोन समभी जाली थी। 
निम्न श्रेणी के ब्राह्मणों में भी जो विद्वान नौर | 
कर्मठ होते थे उनको प्रतिष्ठित समझ कर 'विद्यया | 


में छे लेता । इस प्रकार कुछ समय के बाद जद ई 
कुलीनों की संख्या में वृद्धि हुई तव यह .नियय ई 
न सल सका ! १ 

अपने समाज की शेली के बंश में सम्बन्ध करने से 
सन्दान समश्रेणी की ओर छोटे कुल में सम्बन्ध होने 
से वंशज निम्न श्रेणी के बन जाते हैं। पर उच्च श्रेशी 
म पहुँचने को कई पड़ियों तक उश्चकुल का सम्बन्ध 
आवश्यक होता है । यह नियम अघ तक चला 
आता हैं। बहुत से सञ्जन प्राचीन कुलीजों के 
यहाँ कुछ पीढ़ियों तक सम्बन्ध करने से नये कुलीन 
बने ओर उसके प्रवर्तक प्रधान व्यक्ति के नाम से 
या उस ग्राम के नाम से नयी ( लोकित ) पञ्ज 
(पाँजि) कायम हुई । प्राचीन कुलीनों की सन्ताने 
तो अपने पूर्वेजो के नाम से ही प्रसिद्ध थीं। वही 
उनकी ( लोकित ) पाँजि कायम हुई। इन्हों ने 
अपनी कुलीनता का मूल्य लेना शुरू किया जो 
अव हमारे समाज पर अभिशाप के रूप में है। 
इससे कुछु बुरे परिदाम भी निकले । फिर भो 
शास्त्रीय दोष बचाने में अपने पूघेज की नामावली 
सुरक्षित रखने में इस पद्धति से बड़ी सहायता 
मिली । 


श्रीजानकीजीका नोलखा मन्दिर 
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तपोभूमि इस मिथिला के प्रत्येक भूभाग में तीर्थ, 
सिद्धरृष्ट, देवालय, सर, नदी, कुण्ड, कूप, ऋष्याश्रम आदि 
हं, जो देवताओं के अवतार, सिद्धों की साधना, ऋषियों को 
तपस्या से परिपूत हैं । यहां मुख्यत; देवीतीर्थ, शिवतीर्थ 
र विष्णुतीर्थ हे, इन पुण्य तीथा से ही तीयं में 
मिथिला का सब से पहला स्थान है। कहा हे 

“मिथिला स्वतः पुण्या सुराणामपि दुर्लभा । 

अतस्तीर्थेषु सवेषु मिथिला पूज्यते सदा! ॥ 

ऐसी पवित्र भूमि के तीथा का पूरा परिचय एक पोथे 
में ही आसकता, यहाँ सूची मात्र दी गई है । 

कुछ प्रसिद्ध तीथं 

जनकपुर--यह तीर्थ मिथिदेश योगी जनक की 
राजधानी, जगजननी जानकी जी की मातृभू(म, और जगत्पिता 
भगवान्‌ रामचन्द्र की विवाह-भूमि है। वह पुराण- 
प्रसिद्ध रासायण-प्रथित विशाल जनकपुर पीछे एक घने 
जल के रूप में परिणत हो गया। प्राचीन मूर्तियाँ 


कुछ खंडहर और जङ्गल के सिवा कुछ नहीं था। साढ़े 


-पीन सौ वर्ष हुए रामानन्द सम्प्रदाय के महात्मा शूरकिशोर 


थी, जानकी जी के परम भक्त हुए हैं, उन्हें स्वप्न में जानकी 
आ को आज्ञा मिली कि तुम मेरी जन्म-भूमि मिथिल्ञा में 
20 ३ ® 


जाकर रहो । तब “रही और न ठौर कहूँ जग में तब 
शूरकिसोर तकी मिथिला ” कहते जनकपुर की खोज में 
चले। जङ्गल छाना, प्राचीन मूर्तियां मिलीं सब चिह्न 
प्राप्त हुए । फिर नेपाल सरकार की सहायता से जङ्गल 
काट कर मन्दिर बनाये गये। महात्मा जी की शिष्य 
परस्परा चली । और २३ वर्ष हुए टीकमगढ़ की रानी 
ने यहाँ नौ लाख रुपये खर्च कर नौजखा मन्दिर बनवाया । 
फिर जनकपुर मन्दरो से भरकर दर्शनीय तीर्थ के रूप में 
आगया । इस के माहात्म्य का वर्णन शाखं में बढ़ी 
प्रचुरता से है। मिथिला का यह सर्वोपरि तीर्थ है। 

श्रीक्षेत्र- यह तीर्थ जनकपुर से पच्छिम ' पुनौरा ? 
आम मैं ( मुजफ्फरपुर ) लखनदेई नदी के तट पर है। 
सीरध्वज जनक के इसी यज्ञस्थल में जानको की उत्पत्ति हुई । 
कहाहै--“ दुर्गात्पश्चिमतो भागे योजनात्त्रितयात्परम्‌ । 

यज्स्थलं नरेन्द्रस्य यत्र लाङ्गल-पद्धतौ ॥ 
समुत्पन्ना महाभागा सीता राघववल्लभा” | 

हाँ एक प्राचीन कुण्ड मी वर्समान है, जिस के दर्शन को 
यात्री सर्वदा आते हैं । 

सीवामढ़ी--यह प्रसिद्ध लखनदेई नदी के पास में 
है। जनश्रुति है कि खशुरालय जाने के समय में श्री सीता 
क, PA १५३ 
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यहाँ कुछ देर उइरी थी। चैत्र रामनवमी में यहाँ दर्शक 
सम्मिलित होते हैं । 

प्रीनिरिजास्थान- यह फुलहर गाँव ( दरभङ्गा ) 
में है। यहीं, सीरध्वज जनक की कुलदेवी गिरिजा 
स्थापित थी, जिनकी पूजा करने को जानकी जी ग्रत्यह जाया 
करती थीं। यह तीर्थ रामायण में बागतडाग नाम से 
प्रसिद्ध है। 

अहद्यास्थान-दह गौतमाश्रम के निकट “ अहि- 
यारी गाँव में है। यहीं गौतम की धर्मपत्नी अहल्या 
अपने पति के शाप से पावाणी हुई और जनकपुर आते 
समय श्रीरामचन्द्र की चरण्धूखि से सुक्त हुई । यहाँ एक 
अहल्या-हुद भी है। 

देवीदीय 
[दुर्गास्थात--वह उच्चेंड गाँव 

है। कहते हैं कि कविवर कालिदास इन्हीं दुर्गा की 
आराधना से सिद्ध हुए थे। श्रीराजेश्वरीस्थान--यह 
डोकहर गाँव (दरमङ्गा) में राजनगर के पास है। यहां गौरी 
शङ्कर की मूर्ति स्थापित है। श्रीझुवनेश्वरीस्थान---यह 
भगवतीपुर (दरभङ्गा) में है । श्रीभद्र कालिकास्थान-- 
यह कोइलख ( दरभङ्गा ) गाँव में राजनगर के पास है। 
श्रीयोगनिदठास्थान--यह नेपाल राज्य के भारी गाँव में 
खिरोई नदी के पास है। श्रीकालिकास्थान--यह सखरा 
गाँव (नेपाल) में (अंऊच्षि) पणुआनय नदी के किनारे पर है। 


( दरभङ्गा ) में 


श्रीचामुण्डास्थान--यह पचही गाँव (दरभङ्गा) में 
है । इस के विषय में बहुत सी किवदन्तियाँ हैं। श्रीउत्र- 
तारास्थान--यंहे वेनाम महिषी गाँव ( भागलपुर ) 
भै जङ्किका (घेसुड़ा ) नदी के तट पर है। श्री जय- 
मङ्गला (मङ्गला) यह जयमङ्गला गढ़ (भागलपुर) में है । 
ध्रीचण्डीस्थान--यह चरडीपुर गाँव (भागलपुर) में 
कुद नदी के तव पर है। कांत्यायनीस्थान--यह 
१५३ 
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दोगियारा स्टेशन के पास है। श्रीईशाननाथ--यह 


काष्ठवन [ मुंडे र ] में है। इस के श्रतिरिक्त और भी द नि - 
) (हिला प्रगना के दवामी गाँव में है। सिंहेश्वर स्थान- 


पूर्ण देवी, कामाख्या तीथे [ पूर्णिया में ] है | CR के 
शिवतीर्थ पह भागलपुर जिले के मधेपुर के पास है। पव में यहाँ 
बा मेला होता है। विद्यापतिमठ--यह वाजितपुर 


श्रीशिलानाथ--यह सीरध्वज जनक के पूर्वद्वार 
पर था, जो श्रभी शिलानाथ गाँव ( दरभङ्गा ) में कमला 
नदी के किनारे पर है। यहाँ एक और क्षेत्र ' ददरी' 
नाम से प्रसिद्ध है। श्रीकपिलेश्वरस्थान--यह 
प्रसिद्ध तीर्थ मघुवनी से दो कोस हटकर है। यहाँ 
कपिलसुनि के स्थापित कपिलेश्वर महादेव बढ़े उम्र हैं। 
यहीं कपिल मुनि का आश्रम था। श्रीकूपेश्वर-यह |. 
जयनगर स्टेशन के समीप जनकपुर से श्रसिकोण पर जनक | 
कूपं के पास है। श्रीकल्याणेश्वर--यह “ कलना ' 
गाँव [ दंरमङ्गा ] में है। श्रीजलेश्वर-यह नेपा 
राज्य की विरजा नदी के तट पर है। श्रीक्षीरेश्वर-यह 
तीर्थ नेपाल राज्य के कोराडी प्रगन्ना के वन में है। 
श्रीमिथिलेश्वर--यह जनकपुर के ईशान कोण में सुमा 
नाम के ग्राम में है। श्रीमेरवनाथ--यह मिथिला के 
अधिदेवता थे । यह तीर्थ राजखरड (मुजफ्फरपुर ) लखन- 
देई नदी के तट पर है। श्रीहरिहरस्थान-यह 
जनकपुर के पूर्वभाग में है। श्रीहलेश्वर--यह यजञ- 
भूमि के समीप नेपाल के मइतरी प्रगन्ने में है । श्रीमुव- 
नेश्वर--यह नाहर गाँव [दरमङ्गा] में है। श्रीचण्डेश्वर ई . 
यह हरडी गाँव [ दरमङ्गा ] सें बलान नदी के किनारे है। ई snd 2 Ml 

| ने स्मृति लिखी और भगवान्‌ सूर्य से वेदाध्ययन किया था । 


श्रीकुशेश्वर--यह सौता गांव (जि०्दरभङ्गा) में जीवव ई. से 
NO है ति १७2 १७ कह. द भात्रझ --यह | [ में रि रोई के 
नदी के किनारे है। यहाँ के उम्र शिवलिङ्ग भारत विख्यात | श्रस--यह मह्यपुर गांव [दरभङ्गा] में खिरोई नदी के 


ह, दर्शन के लिए दूरदूर के लोग आते हैं। 'हसनपुररोड' | र तट पर है। यहीँ सुप्रसिद्ध न्यायदशनकार गौतम रहते थे। 


र ११३ "७ ५९५० Se 
है। श्रीकामदानाथे--गई 


हेशन पर हैं । यहीं विद्यापति की मृत्यु हुई थी । उञ्रनाथ 
[मानीपुर] विद्यापति के प्रसिद्ध 'डगना! [शिवस्वरूप] यहीं 
अन्तर्हित हुए थे। अजगवीनाथ--यह सुलतानगंज 
[भागलपुर ] में गंगा के बीच धार में हैं। यहाँ का प्राकृत 


दर्शनीय तीर्थ भागलपुर जिले के बॉसी स्टेशन के पास है। 


| (पूर्णियां जिले में ) थानेश्वर (समस्तीपुर म) इ । 
अन्यतीथे 

घडुपास्थान--यह स्थान कुसमा गाँव [नेपाल] के 
समीप यसुनी नदी के तट पर है। सीता स्वयस्बर के समय 
| जव भगवान्‌ रामचन्द्र ने शिवचलुष को तोडा था उसका एक 
| लण्ड यहीं आकर गिरा। वह पाषाणरूप में अब भी हे 
` जिसके एक खण्ड की लम्बाई २५ गज है। यहां बहुत से 
` दर्शक आते हैं। विविस्थान (विथान)--यह रोसडा 
सेशन के कुछ पूरब में है। यहाँ चतुरानन ब्रह्मा जी की एक 
मूर्ति स्थापित है। याइवल्क्यआशध्रम---यह धनुःचंत्र 
यहीं याज्ञवल्क्य 


च 


-बात्मीक्याश्रम--यह नेपाल के सप्तरी प्रगने के बन में 
ह मण्डना लघमणा नदी के सङ्गम पर गौतमाश्रम के नेहूत्य 


८५20 कोन में था। लिखा है- 
इनकी उपासना से विद्यालाभ होता है। श्रीमणीश्वर- हुँ 


यह ( मनमा ) माम (मुजफ्फरपुर) में खिरोई नदी के तटपर न 


स्टेशन निकट पडता 
दरमंगे के दुर्गास्थान ( उच्चैठ ) गांव में है । कहते हैं कि 
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| दय बहुत अच्छा है। मन्दारमधुसूदन-यद प्रसिद्ध . 


बूढ़ाज्ञा थ--यह (भागलपुर) में गङ्गातट पर स्थापित है इसके . 
प्रतिरिक और भी गैंवीनाथ (मुब्रेर)--मद्नेश्वरस्थान .. 
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पक 


८ निवसत्युटज कृत्वा वाल्मीकिस्तन्न पिमे । 

उत्तरे याज्षवल्क्यस्तु निवासेऽभिरतः सदा? ॥ 
कोशिकाश्रम---यह कोशी गाँव [ नेपाल 
कौशिकी नदी के तट पर है। इस | के निकट रे 


ज्‌ 


कामेश्वरनाथ महादेव का एक सुन्दर मन्दिर है। इसी 
आश्रम के निकट में 'विश्वामित्रस्तुपृ्वस्थांदिशि वासमक- 


ल्पयत' ऐसा उन्नेख है। विभाण्डकाश्रम- यह यो गे- , 


चन [ दरभङ्गा ] में विरजा नदी के तट पर विभायडक सुनि 
की कुटी थी । अभी जगवन नास से ख्यात है। 
इन तीथं में कहीं महन्थ और कहीं परडे अधिकारी हैं। 
यात्रियों की सुविधा के लिये घर्मशालाप भी हैं। 
अब यहाँ नदी, सरोवर, तड़ाग कूप, कुएड आदि का 
कुछ नाम मात्र परिगणित हैं जो यहाँ बहुत प्रर 
नदी- गङ्गा, कौशिकी, गरडकी, कमला, त्रियुगा, घेखुदा, 
वाग्मती, लषमणा, बला, सोनी, दुग्यवती, बिश्ववती यसुना 
[यमुनी] बेलौती, अंकुचि [ पण्ञासय ] गेरिका, हरिद्रा 
मड्हा] जीवाइ, जिवछ आदि। सर;- 


विरजा, मण्डना, [मडह 
पुरन्द्रसर, दाशरथि, छाच्मण, भागव, जनक, घनु, [यहाँ कभी 
कभी धनुष के दर्शन भी होते हैं | धूतपापा, मन्मथ, मन्थान 
[यहीं निमि के शरीर सथा गया था] वरिष्ट, दशरथ, पुण्य, 
मण्डन, रुक्सिणी, बलदेव, गोपाल, विचित्रा, जुच्चवती, 
पयस्विनी, छुएडवती, मत्स्योदरी, व्याघ्रहरी, गोत्रजा, चित्रधा 
कष्टहरी, गोतम, कपालमोचन, (इस में स्वान करने से शिवजी 
की बरह्महत्या छूटी थी) स्यागरः--राम सागर, गङ्गा सागर, 
कूपः--जनक कूप, पुण्य कूप, शतानन्द कूप, विद्या कूप, 
सौसित्रिकूप, ज्ञानकूप, कुण्डः सीताङुए्ड, अस्ृतकुश्ड । 
वंनः--काख्नारण्य, चम्पावन, तपोवन, आदि। ध 
सिमरिया, चौमथ, झमोटिया, कष्टइरिणी [मुङ्गर 
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० अदी 002 आर हट 
सायला न घचालत कुछ पव लहार 
श्री जीवानन्द ठाकुर व्या० शा० 
Sn a 

मिथिला धर्स-ग्रधान देश है। फलस्वरूप धार्मिक व्रत 
ओर पर्व आदि का प्रचार घर-घर है। शायद ही कोई सप्ताह 
हो जिसमें कोई पर्व-उत्सव न आ पड़ता हो । जाति के जीवन 
का पता बहुत, कुछ इन पर्व-त्योहारो से लगता है। संक्षेप 
में ही यहां के प्रचरित पर्व आदि की सूची देता हुँ-- 
श्रावण--मधुश्रावणी (शुक तृतीया को नव विवाहि- 
ताग्रों की अभिपरीक्ष होती है और दे ब्रत रखती तथा कथा 
सुनती हैं ।) नागपञ्चमी (सर्पकी पूजा) रक्षाबंधन ( ब्राह्मण 
“येनबद्धो ' मन्त्र से रक्षा (राखी) बाँधते हैं) इस महीने में 
जगह जगह फूला (दोलोध्सव) मनाया जाता है । 
भाद्र कृष्णाष्टमी, कुशी श्रमावास्या, गशोशचौठ, 
चौडा (हाफ चतुर्थी में चन्दर पूजा, का प्रचार खरडवला- 
कुल भूषण, ५७ महेश ठाकुर ने किया था; जिसका मिथिला 
ही गी हुए ढंग से बहुत प्रचार है।) बहुलापूजा, इन्द्र 
पूजा ((त७॥दित्य के समय तक इस पूजा का पूरा प्रचार 
धा | पर इधर बन्द था जिसे स्व० म० रमेश्वर सिंह जी ने 
प्रचकित किया) अनन्तपूजा । 
आश्विन--पितृपक्ष, जीसूताष्टमी ( माताएँ सन्तति के 
कल्याणार्थ कृष्णा अष्टमी में जीसूतवाइन का ब्रत रखती हैं) 
दशहरा, (इस जातीय नवरात्र के पर्व में घर-घर श्री दुर्गा 
देवी की पूजा की जाती है और जगह-जगह मूर्तियां बनतीं 
और मेले लगते हैं ।) कोजागरा (लचमीपूजा) । 
कातिक--धन्वन्तरिपूजा, ( कृष्ण १३) दीपावली, 
गोक्रीडा, (सुखरात्रि) भ्रातृद्रितीया (शुद्ध द्वितीया में बहनें 
भाई को न्योता-देकर आशीवाद देती हैं )। चित्रगुप्त पूजा 
( कायस्थों का प्रधान पर्व) षष्टीपूजा (छड) गोपाष्टमी, 
कालीपूजा कातिकीपूर्णिमा ( गङ्गाखान ) । सामाचकेबा, 
१५६ 
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(सामा और चकेवा की खिया सूर्दि बनाकर पूजती उत्सव 
मनाती और पूर्णिमा को विसर्जन करती हैं )। 
अग्नहणु--जवान्न ( देवपूजा, पितृपूजा, अभ्चिपूजा और 
हवन किया जाता है; और तभी से नवीन अन्न ग्राह्य होता 
है) विवाहपञ्चमी (जनकपुर में बढ़ा समारोह होता है ।) 
पोष--- पुसोठ ( स्त्रियां नवजातकों के रहार्थ उत्पव 
मवाती हैं) । 
माघ सकर संक्रान्ति ( अन्न, वख, छात, आदि का 
दान, और खास भोजन के विन्यास किये आते हैं) वसन्त 
पञ्चमी (सरस्वतीपूजा, हलप्रवहन, और वसन्त का स्वायत) 
माकरीःसश्तमी (आक बैर तुलसी आदि के पत्ते के साथ प्रातः 
खान करते हैं) औष्माष्टमी ( भीष्मतर्पण ) तुपारी पूजा 
(कुमार्यां ब्राहसुहूर्त में गौरी की पूजा करती हैं। यह 
पार्थतीतपस्पा की विशेष याद दिलाती है) माधीपरिसा 
( गङ्गाप्नान ) | 
फाइ्गुन- शिवरात्रि ( अनेक शिव तीथोँ में दर्शकों के 
मेले लगते हैं।) शिवभक्त स्री-पुरुष शिव जी का ब्रत 
रखते हैं। होली ( भस्मक्रीडा, सिन्दूरक्रीडा )। 
चैत्र--रामनवमी, नवरात्र, (ुर्गात्सव) वारुणीस्त्रान । 
चैशाख--मेष संक्रान्त-जूडशीतल (जलक्रीडा शिकार 
व्यायाम, आदि किये जाते हैं ।) शुवह में श्रेष्ठजन श्पने 


लघुजनों के सिर को पानी से जुड़ाते हैं) श्रो जानकी नवमी 


(जानकी जन्मोत्सव का जगह जगह प्रचार है ।) 
ज्येष्ठ--गङ्गा दशहरा (खान) वटसावित्री (विवाहितायें 
वट को पूजतीं और सावित्री की कथा सुनती हैं )। 
आपाढ--आर्दा ( पितृपार्यण ) पुलिकबन्धन, (सर्प- 
भयनिवारणार्थ ईखरमूल को रविदिन करमूल में बांधते हैं)। 
अन्यत्रत--इन के अतिरिक्त और भी एकादशी श्रत, 
चतुर्दशीत्रत, सप्तमी बत, अक्षय तृतीया, अष्टमी ब्रत, पूर्णिमा 
अत, रवि ब्रत सोमवारी व्रत (सौभाग्य रक्षार्थ ), मङ्गल प्रत, 


(मिथिला 


> डी नमं Ce res वि [x पवास करती € 
प्रधान हज स्रिया विश्पते; वराधद॑तू उपवास [| 


3 ह।. श्रीसत्यनारायण पूजा यहां अधिक प्रचलित है। बढ़े 
ह समारोह के साथ उत्सव मनाया जाता है। कार्तिक, माघ, 
ह शाल आदि महीनों में मासिक ब्रत विशेषतः स्त्रियां ही 
उती हैं। और वे जगह जगइ पनिशाला भी देती हैं। 
ई समय पर विद्यापति, तुलसी, रमेश्वर जयन्तियां भी मनायी 


बौ हैं। 


मेळे--इन में कई विशेष पर्वा पर बड़े बड़े मेले लगते 


ह ६, विजयादशमी मेला--राजनगर [ दरभङ्गा ] बनैली, 
। ` प्वार, राधोपुर, पाहीटोल, बल्लीपुर, बढेरी, आदि स्थानों में- 


| शिवरात्रि में-कुशोध्वर, कपिज्ञेश्वर, गैवीनाय, इरडी, सिंदेश्वर, 
मोडा, राजनगर आदि स्थानों में-रामनवमी विवाइपञ्चमी के 
| ससय जनकपुर में असङ्ख्य दर्शक एकत्र होते हें । इसके 


§ श्रतिरिक और भी बहुत से मेले हैं जो अन्य अवसरों पर 
ई हते हैं। कविलासा (भागलपुर) सीतामदी, जटमक्षपुर, 


 मुख्नतापुर, वीरसिंदपुर आदि २। मिथिला के पतश्चिम-द्षिण 
मान्त में दी हरिदरचेत्र का भारत प्रसिद्ध मेज्ञा लगता दै । 
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मिथिला के उपनिवेश 
प० श्री कपिलेश्वर भा व्या० शिरोमणि 
मिथिला के लोगें ने तलवार के बल पर कहीं भी अपना 


ई सनिवेश या राज्य स्थापित नदीं किया । उनके उपनिवेश 


श्र मूल आध्यात्मिक ज्ञान, शाख्ार्थ-पटता और अलौकिक 


'पिद़ियाँ ही हैं। दरभङ्गाराज्य बनैलीराज्य नैपाल राज्य 


है सिवा भारत के भिन्न २ भागों में मैथिलों की जमींदारियाँ 


तया निवास हैं} कुछ का नाम नीचे दिया जाता है । 
१ हजारीबाग जिले में मधुबनी के बाबू हेम कर साहब की 
बैगसादारी हे। वीरभूमि जिले के अश्माम, मैमनसिद्द में 
((पिखवार के सैथिलों की) कुचविद्वार, दाजिलिङ्ग आदि, 
मतद जिल्ञाके हुटभुटा अदाइई डॉगा आदि गाँव, कटिद्वार 


में चनौर के उमानाथ मिश्र आदि की ज्मींदारी है । 
पुरलिया के शिखर प्रान्त में दो हजार मैथिल हैं । 
के गौरीपूरा में मैथिल कायस्थों की जमींदारी है और वहाँ के 
भागलपुर 


आसाम 


वर्तमान राजा का नाम प्रभात चन्द्र वस्आ है। 
में दुरभङ्गा और बनेली के अतिरिक्त यहाँ के वरादी, खरहाज 
आदि गाँवों में मैथिलो की जमींदारी है। संथाल प्रगज्ञा में 
द्रभङ्गा राज के अतिरिक्त और भी जमिंदारियाँ हैं और गया 
में इथुआ के श्री काली प्रसाद चौधरी की । सकरा गाँव में 
भी मैथिलं का निवास है। छपरा में सिवान के पास गंधर्षा, 
काही, दसंतपुर, बलिया जिले के चौरी गाँव, चम्पारण 
के बेतिया प्रान्त के बानू छपरा, रानीपुर सरेया आदि, बनारस 
के पास ओरिहार में मैथिल हैं । तथा अन्य स्थान इलादा- 
बाद के पास यमुना के किनारे दुरभङ्गा राज की और स गारी 
तथा वारडीह गाँव में दूसरे मैथिलों की भूसम्पत्ति है। 
अयोध्या के राजकुमारी गाँव, विन्ध्याचल के पास (प्रयागद्त 
मिश्र, कूलन झा) वस्ती जिले में रबिनाथ झा, मथुरा में 
ब्रजवज्ञम झा, अजमेर में वशीराबाद रोड के पास हरप्रसाद 
मा बाँदा जिले के चितहरा गाँव में पण्डित दरबारी भा रीबाँ 
में रविनाथ झा तथा विन्ध्यनाथ झा की जमींदारी है। 
बुन्देल खरड के वहदोरो गाँव में रायपुर जिला के. राजनाद 
गाँव मे मैथिल हैं। मण्डला जिले के खैरागढ़ गाँव म॑ 
काशीदत्त झा तथा रामदत्त का की जमींदारी है । 
स्टेट म पण्डित रामभद्र झा, जयपुर में, श्री चन्द्रदत्त चौधरी 
रादि को जमोंदारी है । छोटानागपुर]के!किशनपुर गाँव में 
मैथिलों का निवास है। इसके अतिरिक्त जगदीशपुर, देहली 


अलवर 


चित्रकूट, बनारस, चितहरा इत्यादि स्थानों में भी[मैश्रिलो....... 


का निवास और उनकी ज्मींदारियाँ हैं। छपरे मेँ भी 

मैथिल हैं। 
यद्यपि मिथिला की सीमा पुराणों में गङ्गा के उत्तर, 
और कोशी के परिम तक ही बताई गई है पर मुँगेर और 
| १५७ 
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भागलपुर के ग 
संस्कृति और 
आगे हैं। जिन्हें उपनिवेश न कह कर दुहत्तर मिथिला 
रे सक ~ "४ Em ०, ची 
म ला सकते हैं। पूण्या, पहले जिस से पूरब होकर 
कोशी बहती थी अब उसके प श्वस चली आने पर भी मिथिल्ञः 
से अलग नहीं सानी जाती। बनैजी श्रीनगर आदि विख्यात 
मैथिल राज्य वहीं हैं। 

स्ट 
% 
he 
यरा-सवा 
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७ 4 
पं० श्री इशंदत्त भा व्या० ती० 
मिथिला शीत और उष्छ कटिबन्दो के सध्य सस. 
शीतोष्ण से हे | इसलिये यहाँ की 
न चमड़े जलाने वाली गर्मी और न हड्डी छेदने वाला जाइ 


जलवायु सम है। 


ही आपको: सताबेगा । जलवायु के अनुकूल ही यहां की 
वेश-भूष्स है । 

यहां का साधारण पहनावा धोती और चादर है। 
सैथिल बाह्यार्णो की प्राचीन पोशाक सिर पर पाग और शरीर 
पर मिरजइ-चपकन. और कन्थे पर दोपट्टा 
चादर है। हाँ कुछ आज भी केवल दुपड 
बन्धी पगड़ी सिर पर लिये बूढ़े दिखाई देते हैं। 


का भी वही वेश रहता है । यहाँ हर 


बान्धते हैं। कहीं कहीं ताखी और शिखांनी की भी 
मीण लोग घोदी और गमी या बहुत हुआ 


चाल है। प्रा 
चादर रखते हैं। और बाहर जाने के समय ही पोशाक का 
१४० श्र 
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हैं। ब्राह्मणियों में 


Sl 
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हर 0 क 


नसस्तीन पहनने की चाल नहीं है। वे जूते भी नहँ ई ॥ 


दी; केवल साड़ियों से काम चला लेती; 


घ्धरा-पाडा 
उसके में आभूषण की चाल नहीं है। रियो में बहुत 


बाजू, अनन्त, बाँके, बिजोठ, 


क, २ 
बा्‌ 


> र ~ सदी ह 
है। हायसे चूड, बरहरी 


झुम्मक, कणफूल, कड़ी, 
आदि मदन में-सूति, चन्हहार, कण्ठा, आदि नाक में. 
नकपुच्ी, छुक, इलारी, और भी कई अकार के सिडी 
कोचवन, करा आदि प्रचलित हैं। लड़के छोटी उम्र तक 
कारा, साठा, चौकडा, यन्त्र, लवङ्ग पहनते हैं। विवाहिता 
सिन्दूर और कमी २ आरत और मेहदी का रंग काम में 
र A I कन $ |) 
डी नहीँ ओइती सिन्दुर है 


विंधवाएँ विनारंगी साडी और हाथ में 
सिन्दुर भी नहीं करती, 


सभी शङ्गार- सामग्रियों से परडेज रखतीं हैं | 


रा नहीं छुटबाते न फेशन 

रखते हैं। हाँ नवीन सभ्यता के प्रवेश से इस वेश-भूषा में 

परिवर्तन होने लगा है। शहर के शिवा गाँवों 

केशन कटे-छुटे बाल और नयी पोशाक (कोट पतलून आदि) 
> 


चलने लगी है । 


~ न र्सी ~ 
मेयिल महासभा के कुछ कार्यकर्ता (बीच में कुर्सी पर महासभा छे प्राण श्रीपमान्‌ मिथिलेश) 
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राज राजा कमला 


सााहेत्य-न् 
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श्रीयुत विन्ध्येश्वरी प्रसाद सिह बी० छ 
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राजा कसलानन्द सिह 


सरस्वती तथा लक्ष्मी का वेर प्रसिद्ध है । 
(चह मङुष्य निय ही भाग्यवान्‌ है जिस पर 
नों देवियों की कृपा समान रूप से रहती है 
साथ ही देशसेवा का भाव भी । स्पर्गीय राजा 
कमलानन्द सिंह ऐसे ही भाग्यशाली पुरुषों में 
इनकी देश-सेवा इनकी साहित्य-सेवा 
। इनका जीवन उस समय रहा जब हिन्दी 
आधुनिक रूप सांचे में ढाखा जा रहा था। 
समय में ये हिन्दी का पोषण करते थे । उसे 
“भाषा होने के योग्य बनाने में सहायता करते 
ये अल्पायु हुए । पर 'इनकी कोति अहल्पायु 
है। राजा साहव ने अपनी नोटबुक में 
अपनी जीवनो इस प्रकार छिंखी है-- 
४ मैं वत्सगोत्र पंचप्रवर माध्यन्दिनीय 
का मैथिलं ब्राहाण हैं। मेरे अतिवुद्ध प्रपि- 
ह बाबू हजारी सिंह ने मिथिला से आकर 
(कोशी) नदी से पाँच कोश पूरव 
याँ जिलान्तर्गत बनेली नामक गाँव में चास 
। मेरे पिता ने कोस भर पच्छिम हटकर अपने 
का एक गाँव बसाया जो श्रीनगर * नामै से 
है। इसी श्रीनगर में मेरा जन् संवत्‌ 
२ जेठ सुंदि सोम को हुंआ । 
में जन पॉल वर्षे कां ही शा, मेरे दिला जी 


[ देहान्त हो गेया । राज्य कोटस्‌ ऑव वार्ड 
अधीन हो गया। सात वर्षे से ग्यारह वर्ष 


घर पर ही हिन्दी, उद्‌, अंङ्गरेजी, संस्कृत 
सामान्य शिक्षा पाकर पूण जिला स्कूल 


में भर्ती किया गया । वारहवे' वर्ष मै मेश थंशो- 
पवीत हुआ । 
खन १८८८ ई० में अपने वैमांब्रेय भाई के 
साथ एक गाजियन की अध्यक्षता में सांगलेपुर 
गया, आर वहाँ के जिला स्कूल में पढ़ने लगा । 
वहां इन्ट्रेस क्लास तक पढ़ा ओर एकाएक 
रोगाकास्त हो जाने पर विवश हो मैंने पढ़ना छोड 
दिथा | 


भांगलपुर के जिला स्कूल में सांहित्याचार्य 
पं० अश्विकांद्स व्यास ऐड पण्डित थे। 'छुन्नको 


[ग्य- कुशलता देख कर ओर उनकी केविताय 
खुन कर मेरै हृद्य भें भी भाषा काव्य सीखने 
की इच्छा अंकुरित हुई। मैंने अपना बिंचार 
अपने चङ्गाली गाजियत पर प्रकट किया, परन्तु घे 
हिन्दी नहीं जानते थे । अतः उन्हो ने मुभ से 
इङ्गला कान्य सीखने के लिये प्रोत्साहित किया । 
आज्ञा मान एक वर्ष तक वङ्गला-काव्य 
का अध्ययन किया । 

पीछे चलकर इन्हो गाजियन बाबू मन्वथनाथ 
चौधरी से अग्रेजी साचा के प्रधान-प्रधान काब्य 
ग्रन्था का अध्ययन किया 

बालिग होने पर कोर्टसू आव वार्डस्‌ 


तोड दि झम यो रं ने बै 


सन उनकी 


साइ से अलर 
ही था। मेरी माता जी राज्य कां अच्छी प्रबन्ध 


करती रहीं । 


ना पड़ा । 
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म० म० डाक्टर श्री गङ्गानाथ झा जी मिथिला उत्तीर्ण हुए। पश्चात्‌ कीन्स कालेज (वन्स) ॥ 

वर्तमान विभूति हैं। आप मिथिला के एक अध्ययन करने लगे । 


मैं वालिग होने पर अपना राज-कोज सँभालने हक 
लगा। इसी समय मैंने भाषा-काव्य की ओर न कवि समाज ने इन्हें “द्वितीय भोज” की भार | 
ध्यान दिया ओर साहित्याचार्य पं० अस्तिको दत्त धर्ममण्डल ने 'कविचन्द्र' की कानपुर की रसिक. 
घ्यासजी मेरे काव्य-गुरु हुप! में भी फुटकर कवि-सभाने 'साहित्य सरोज,' की उपाधियां दी। 
कविताय बनाने लगा । ओर केवल अपना नाम कवि सम्राट्‌ रवोन्द्र नाथ ठाकुर से इनकी मित्रता, 


। / घड़ा,होने|के कारण, जो छोटे-छोटे छन्दों में नहीं थी। एक वार उक्त कवोन्द्र ने इन्हें अपनी काव्य है पकाशमान नक्षत्र हैं, जिनके जीवन ओर कार्यो का. रस्सम ई० में आप ने इन्टरमीडिएट परीक्षा | 
“ |. आ सकता था, मैंने अपना उपनाम सरोज ग्रंथावली को एक प्रति भेंट करते हुए लिखा था यन करने से हमारे नवसुवको के कर्तव्य-पंथ पास की जो उस समय में एफ० ए० ( i | 
| रख लिया। . “ तुमि यदि वक्ष माके थाके निरवधि । मार्ग स्पष्ट हो सकता है। आप का नाम 2२20/02/07 छ 47५) के नाम से पुकारी | 
| मेरा विवाह सन्‌ १८८३ ६० मै हुआ । ईश्वर मुग्ध तोमार आनन्द्‌ सूति नित्य हेरे य प्रान्त में है हो, उस से कहीं अधिक संयुक्त . जाती थी। आप यू० पी० में सर्वप्रथम रहे, उप. 
की इच्छा से एक कन्या हुई ओर पीछे सन्‌ ए नयन मोर परान वल्लभ त्त में हे, जहाँ आप नो वर्षो (तीन टमेस्‌) तक समय यू० पो० का नाम एन० डवल्यु: पी० था | | 
१८६८ ई० में मेरे ज्येष्ठ पुज कुमार गंगानन्द सिंह तोमार कोमल कान्त चरण पल्लव ॥ वाइस चान्सलर” के गोरवान्वित पद्‌ पर प्रतिष्ठित. ११६० ३० में आप ने बी० ए० परीक्षा सफलता 
का जन्म हुआ। मेरे वंश का जीवन वृत्तान्त संस्कृत चिरस्पर्श रेखे देय जीवन तरिते । | रहे। पूर्वक पास की और आपका नाम विश्वविद्यालय) 
में काव्य को रीति से पं० श्रीकान्त मिश्र विरचित कोनो भय नाहि करि वाचिते मरिते॥ 7. आपका जन्म फसली सन्‌ १२७६ आश्विन कृष्ण. में सर्वश्यथम रहा। पुनः १८६२ ई० में आए | 
अ्रीसाम्बकमला नन्‍्दकुलरत्लन” नामक ग्रंथ मे हे Ik वीन्द्र रवीन्द्र ने क्या ही उद्गार प्रकट बा (तद्लुसार ई० सं० १८७२) को हुआ । इलाहावाडू युनिवर्सीदी की एम० फळ परीक्षा गै | 
अनेक राजकीय ओर पारिवारिक झंझटों मै किया है! जिसकी गणना गुणियो में होती १ वर्ष की अवस्था तक आप अपने मातूक संस्कृत में आप का स्थान सर्वोच्च रहाँ। इसे 
वारि नामक गाँव में ही रहे; वहाँ ही अक्त- अनन्तर भी आप संस्कृत का घध्ययन बड़ी लगन 


रहते हुए भी राजा साहव का हिन्दी साहित्य पर ज़िसकी याद्‌ विद्वान्‌ अपने हृदय में सदा रखते 
प्रेम बढ़ता हो गया । जो अन्त तक बना हो रहा । हैं, घास्तव में दे ही धन्य हैं । 

राजा साहब कवियों के लिये कल्पतरू थे। राजा साहब ने स्फुर कविताओं के सि 
उक्त पं० श्री कान्त मिश्र को ' साम्ब कमलानन्द्‌ घोट पच्चीसी, मिथिला-चन्द्रास्त, हा 5 
| कुलरल' बनाने में प्रतिस्छोक तीन रुपये के हिसाबसे ( पं० अस्बिकादत्त व्यास के स्वर्गस्थ होने पर) 
|| ३०००) रू० दिये थे । पं० अम्बिका दत्त जी व्यास एडवर्ड वत्तोसी, हैजा स्तोत्र-आदि पुस्तिका. 
| * और कविवर लडिराम को गज दान देकर पुरस्कत बनाई हैं जो प्रकाशित भी हो चुको हैं। श्रीरवीः 
| किया था। हिन्दी साहित्य के लेखकों प्रकाशकों नाथ ठाकुर को राजा रानी का अनुवाद भी इन 
| विद्यार्थियों नागरी प्रचारिणी जैसी संस्थाओं और ने किया है जो अप्रकाशित है। 
| | सरस्वती जैसो पत्र-पत्रिकाओं को आर्थिक सहा- रात्रा साहब के दो पुत्र विद्यमान हैं--थी+ 
| यता दिया करते थे । कुमार गंगानन्द्‌ सिंह जी एम० ए० ओर दूस 
| जय गोविन्द महाराज, यज्ञराज, पं० जनादन श्रीयुत कुमार अच्युतानण्द सिंह जी बी० ९५ 
| भा ( जनसोदन ) सोतला प्रसाद, रामनारायण ओनस हैं । कुमार गंगानन्द सिंह जी अप 
मिश्र प्रभृति कवि वेतनिक रूप से इनके आश्रित छुयोग्य पिता के समान हो साहित्य प्रेमी, उद 
| रहे । नियमित रूप से ७ बजे शाम से १० बजे ओर देश-हितैषो हैं। 
१६० 


म्भ हुआ ; वहाँ ही आप को मिथिला की पंडित और तत्परता से करते रहे । आप के अध्यापक १ 
से परिचय हुआ। प्रसिद्ध ख० म० म० पं० जयदेव मिश्र, पं० शिवकुमार मिश्र और पं० 
रज्जे मिश्र तथा ख० म० म० जयदेव कैलाश शिरोमणि भट्टाचार्य । पश्चात्‌ महाराजा 
जी भी वहाँ ही रहते थे, यद्यपि उन के जन्म- बहादुर ने आप को अपने यहां बुला लिया । 
क्रमशः सोराठ तथा गजहरा थे । १२६ ई० आपका विवाह, पं० हर्षनाथ भा 
आप का सम्वन्ध द्रभङ्गा के महाराजाधिराज की कन्या से हुआ। पण्डित जी मिथिला क 
के साथ निकट है। जब आप ६ अथवा एक प्रसिद्ध वैयाकरण तथा घर्मशास्क्षी थे तथा 
पेकी उच्च के थे तो एक दिन म० लच्मीश्चर पण्डितमण्डली में अग्रगण्य समझे जाते थे । 
शिकार खेलते हुए आप के घर-आए। उस महाराज लदमीश्वर सिंह जो को लाइब्रेरी 
महाराज. साहब का राज्य “कोट आफ (पुस्तकालय) की अभिरुचि विशेष थी ओर उनकी || 
के निरीक्षण में था।-महासज-साहब के इच्या थी कि इस पुग्यकाय्ये के लिये यथेष्ट घन | 
इसार आप द्रभज्ञा आये आर राज स्कूल में देकर इसे सार्वजनिक का रूप दें। महाराजा 
हुए । वहाँ ही से १८८६ ई० में, कलकत्ता साहब ने आप के ऊपर हो. कार्य भार सोपा 
; क की “इन्ट्रेस” परीक्षा में आप पुस्तक संग्रह का कार्य अत्यस्त शीक्रता पूर्वक 
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तथा बृहत्रूप में रम्भ हुआ । विलायत से एक 
एक पार्सल लाख-लाख रुपये के आने लगे । 
संस्कृत के छुपे हुए सव प्राप्त ग्रन्थों का संग्रह हो 
शया; तद्तिरिक्तइस्तलिखित श्रन्थ भी एकत्र हुप; 
साथ साथ प्राचीन प्रन्थों के प्रकाशित करने का 
भी आयोजन हुआ । 

इस समय द्रभङ्गा राज्य के मैनेजर ' देल! 
नासक पक सोविलियन थे। एकवार जब उन रहे 
झलमीरा माँगी गई तो उग्हो ने छु होकर कहा 
कि यदि महाराजा इतनी अधिक पुस्तक खरीदते 
हैं तो में अलमीरा देने में असमर्थ हूँ । जब इस को 
खबर महाराजा साइव के पास पहुँची तो श्रीमान्‌ 
ने उत्तर द्या-- Tol Mr. Bell that the 
Maharaja does not amount of money spent 
upon books and hospitals अर्थात्‌ पुस्तक 
शोर आर्पताख फे लिये जितना भी रुपया खर्च हो, 
महाराजा उसके लिये घुरा न मानँगे । 

शन १८६८ ६० के १७ दिसम्बर को महाराज 
लड्मीभ्बर सिंह बहादुर का देहान्त हुआ । स्व० 
प्रह्यातजञाधिशज रमेश्वरसिह वहादुर उच्चकोटि के 
विद्यान्धसनी थे) अत: पुस्तक संग्रह का कार्य 
एल पै शासन काल में समृद्ध रहा जो आज भी 
बशी तरह जारी हे । 

पुस्तकालय का एक सूची पत्र तैयार हो गया! 
चिशच कार्य नहीं रहने के कारण आप पुनः संस्कृत 
का भष्यपत करने लगे। इस समय आप का 
प्रधान विषय था मीमांसा ओर अध्यापक थे मिथिला 
के प्रसिद्ध भीमांसक स्व प० चित्रधर मिश्र | 
१६०२ ६० के भगस्त महीने तक यहद अध्ययन-कार्य 
जारी रहा। 

१६२ 


hy ७ हक । Hrs + or नकि? + + 


य हिन्दु के लिये इस से बढ़ कर कया आक 


वहा वाद 
य हो सकता है मिथिला मे अधिक बीमार 


समय स्थोरसन्द्रल काहे 
में एक प्रोफेसर की जगह खाली हुई । उस 
प्रिन्सिपल थे डाक्टर थीवो। डाक्टर खयं 
की नियुक्ति के लिये यत्नवान्‌ थे; फलतः १६०२ 
के २२ नवम्बर को आपकी नियुक्ति वहाँ होगई 
आप “ प्रोवेन्सियल सर्विस” में भर्ती हुए त 
१४१८ ई० तक घहाँ ही रहे । 


आप १६०५ ६० में इलाहाबाद 
में सिण्डिकेट 


हे t 
चि आप को समय अधिक नहीँ मिला तथापि 
श-काल में समय का सदुपयोग कर आपने 
लिखित ग्रन्थों के निर्माण किये हैं+-- 
संस्कृतः--१ भक्िकल्लोलनी शाण्डिल्य 
सूद की टीका (प्यबद्ध) 
२ प्रसन्नराघव नाटक को टीका 
३ न्याय भाष्य की रीका खद्योत 
मण्डन मिश्च कृत मीमांसाः 
नुऋमणी की टोक़ा 
हिन्दी:-- १ न्याय प्रकाश 
२ वैशेषिक दर्शन 
३ कविरहस्य 
४ हिन्दृ-लॉ (पटना विश्वविद्यालय 
में व्याख्यान का विषय) 
अङ्रेजी --खतस्त्र ग्रव्धः 
£ Prabbaker Sebool of Purb. Mimansa 
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“ केलो ? ओर १६०६ ई० के सेस 
हुए! इसी वर्षं ( १६०६ से) आप डःकटर आए 
छेख्छे” की उफाधि से विभूपित झप तथा १६१०३० 
के वर्षारम्भ में आप को “महामहोपाध्याय” का 
सम्माननीय पद्‌ प्रदान किया गया। १३१८ ३० है 
डाक्टर घेनिस छी मृत्यु के वाद आप हैँ 
गवनैमेण्ट संस्कृत कालेज, बनारख के प्रिन्स 
नियुक्त इण । इस के पूर्व किसी भारतीय 
यह पद्‌ नहीं दिया गया था। 

१३१८ ६० में रिफार्म के अनन्तर जो 9 
५ कौन्सिल आफ स्टेट ” का संगठन हुआ 
उसमें आप सरकारी सदस्य निर्वाचित किये 
थे। १६२३ में आप प्रयाय विश्वविद्यालय द्‌ 
प्रथम निर्वाचित “ वाइस चेन्सलर ” हुए। आए 
इतने अधिक लोकप्रिय थे कि दो वार पुन: १६२६ 
३० तथा १६२६ ३० में भी आप ही वाइसचेन्सलर 
निर्वाचित हुए। आप ने अपने शासनकाल मी, 
तयाग विश्वविद्यालय में एक नवीन स्फूति ओर्‌ 


eg 


(Thesis of Dre of Letters) 
Thiosophical Discipline (Kamla 
Leeture of Calcutta University) 
Hindu Law in its sources (2 Volums) 
Baroda kirti Mandiva Lectures 

: Shankaracharjy and bis work for the 


uphit 0 euntret ° 


अनुवादित ग्रंथः 


एक क्रियात्मक जाशूति उत्पन्न कर दी । 
चत्तमान समय में आप प्रयाग मै ही रहते 

और आप की हादिक अभिलाषा है कि अव 

जीवन प्रयाग अथवा काशी में ही व्यतीत द्दो 


य प्रकाश (४) योग-थाष्य (५) छान्दोस्योप 
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) योगसार संग्रह (२) सांख्यतत्त्व कोमुदी 


हट 
ह 
* क्क 


< 


घ्य (६) झवर साध्य (७) प्रशस्त 
पादभाण्य (न्याय कन्दली के साथमे (म) न्याय 
झ्य (वातिक के साथ) (8) (खण्डन खण्ड खाद्य 
(१०) स्छोक घात्तिक (११) 'तन्वकात्तिक (१२), 
दामन काव्यालङ्कार सुल, (१३) तर्क-भावा ।: 

[हाल में आप ने वेदान्त दीपक नाम से मैथिली में 
एक ग्रन्थ लिखा है जो साहित्य परिषद ( जहेरियासराय ) 
वारा प्रकाशित हो रहा हैं। आपः मैथिली के छत्यन्त 


अनुरागी हैं ।--रूग्पादक ] 


आपः विद्यार्थी-अवस्था से हो अधिक संगीन 
साथी पसन्द नहीं करते थे। द्रभङ्गा मिश्रटोला 
के स्वर्गीय पण्डित भुवनेश्वर मिश्र तथा द्रभङ्गा क 
शुभङ्करपुर के बाबू रमाप्रसाद (डिप्टी इन्सपेक्टर 
आफ स्कलस) आप के सहपाठियों में से थे । 
काशी फे डा० भगंवानदास जी तथा भीशुत्त 
सञ्चिदानन्द सिंह पूर्वीप्रयाग के वासी) जी के साथ 
आप की अधिक: घनिष्ठता है। इनके अतिरिक्त 
दस्मङ्गा राज्य के ज्ञान बाबू क॑ साथ भी आप की, 
क्षेत्री ओर घनिष्ठता अधिक है. । 

आप फे पाँच पु और पाँच कन्याये हे । सभी 
विद्वान एवं सुशील हें । जिन में योग्य पिता के 
योग्य पुत्र की उक्ति सर्वथा चरितार्थ होती. है.। 
पुत्रों के नाम नीचे लिखते है 


१ डा० भवनाथ भा-कैप्टेन, आई० ए० आरळ 


रो० एम० बी०, बी० एस०--चीफ मेडिकल. 
आफिसर, दृस्भझ राज! 
४ प्रौ० अमरनाथ भा-एम० ए०; प्र० वि० 
अंगरेजी विभाग के प्रधान तथा 867 0 


faculty” of 27५, प्रयाय. । 
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४ प्रो० शिवनाथ झा, गवर्नमेण्ट कालेज, फैज 
बाद, यू० पी० 

४ श्री विभूतिनाथ झा-एम० ए० डिपुटी 
मॅजिस्ट्रेट ( विहार ) । 

4 श्री आदित्यनाथ झा, एम० ए०, पल० एल 
बी० भारतवर्ष के 7, 0. 8. परीक्षा में, १४३४ 
ई० में सर्व प्रथम । 

आप के कारण मिथिला आज गर्भ कर सकती 
है।॥ आप उच्च कोटि के विद्वान्‌ होने पर भी 
निरभिमान तथा सरलखभाव के हैं । आफ 
अधिक बोलते नहीं, और सर्वदा किसी-न-किसी 
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उसी की याद में-_ 


ओ भावुकता-भव्य-भवन, ओ मानवता के मंजुल भान! 
कान्यकला क पूज्य पुजारी, काव्यगगन--राेश महान ! 
डाम वन क अन्तस्तल में वागमती के कलकल खर में ! 
आज्नकुंज में, गिरिगहर मै गूज रहा तेरा कल-गान ॥ 
कमला की इस शीर्ण तरी में 

जहसुता की खर-लहरी में खुनता हूँ बस तेरी तान ॥ 
खण भूमि शाम्भवी कलपती, शिथिला मिथिला आज तलफती ? 
मलय पवन से पृछ चिलखती ऋतु पति ? मेरा कहाँ महान ? 
आ भाउुकता-भव्य-भवन, ओ मनावता के मंजुल मान ! 
काव्य-कला के पूज्य पुजारी, काव्य गगन राकेश महान ! 


जनक सुता की रम्य-पुरी में, 


करते ही रहते हैं 
धोजिय बंशोद्भव ओर उदार विचा है। 
कहने से करना भला? के आप १ जीव उदाहर 
हैं। जब कभी आप को व्याख्यान दे? का अवसर 
आता है तो आप व्यावहारिक आगो पर है 
विशेष रूप से प्रकाश डालते हैं आपके जीवा ड 


में Plain living and hich thinking का आदेश 
व्यवहार क रूप में दीख पड़ता है। वर आए 
को तथा आपके परिवार दाल्ों फो चिरायु और: 


असच्च रस्त्रं । 


` धीमत्छु सम्पादकेघु, केर भी पास-पड़ोशसेयों से माँग कर पहन लिये भौर उ | 
शतशोऽथ सहखशो नमस्काराः आज कडी साग हु 
एक रोज हम दालान पर बैठे नस की फिक्र में थे। उठता । परन्तु, क्या करें, हम स्वयं ही कुँडो-सो॥ 
७५: १३ 


“भीतर से डुत्एडी-सोंटा मँगाना था । बाहर तस्वाकू के ताजा खाने चले । 


~ he SS 5-५ टर म पि उन > | | ॥ 
पत्त सूख रहे थे । भीतर आवाज दी--'ऐ ! कने (जरा ) ज्यो ही उठे कि बाहर डाक-पिउन ने मेरे नाम भरी | 
हे 


कुही सॉटा तँ ( तो ) द जाउ ( दे जाइये ) ? सम्पादकजी, एक चिट्टी दी, हम ने जेब में रख ली । चुर न मानें, हमा | 
ह तो आप जानते ही होंगे कि हम मैथिल शाख के दत है कि हम उसरी वस्त चिट्टी नहीं पढ़ लेते । फुर्सत पा 
अनुसार पत्री का नाम नहीं ले सकते और न पत्नी ही पर कभी पढ लेते हैं । हम भीतर गये । पल्ली ने पूछा--'प्‌। 
हमारा नाम ले सकती है । चाहे बेचारी कहीं मेले-ठेले में कत सँ चिट्टी आयल अछि ?” (“चिट्ठी कहाँ से आई है !!) 
अकला-दुकेली छूट भी जाती है पर वैसी हालत में भी हम ने कहा--“नहिं पढ्लहुँ अछि ( नहीं पढ़ी है । ) | 
मर्यादा के विरुद्ध पति का नाम नहीं लेती---सेती इई रह पल्ली०--दिखू तँ, कलकत्ता सँ बुआ तँ नहि लिख, | 
जाती है | यह वात दूसरी है कि वैसी दशा मे वह भटकती  लन्हि अछि । ( देखिये तो; कलकत्ते से बडुआ ने तो नहीं 
हुई मर जाय या किसी गुण्डे के पंजे में फँस जाय. परन्तु लिखी है ।) 
इमलोगों ने पुरानी मर्यादा तो बचा रकखी हम चिट्ठी निकाल कर एक ही सॉस में पढ़ गये । 
श्री प्रलयंकर? हाँ, तो कहाँ से कहाँ बहक गये याद आई। भीतर से तब जान पड़ा कि मिथिला-मिहिर' भी अपना पहला 
आबाज आई--डह ! हमरा बुते5 ओतेक भारी _सिजौट विशेषांक निकाल रहा है ॥ और वह भी 'मिथिलाङ्क? के 
नहि उठत (सुझ से इतना भारी कु'डी-सोटा नहीं उठेगा !) नाम से। उसी के लिये हमें भी कुछ नस भेजने व्ही आज्ञा 
क्या खूब, हम सोचने लगे, हमारी पत्नी उस दिन गङ्गास्नान मिली है--परवाना आया है । यह तो हुआ नहीं, कि कुछ 
$ नाने वाली थी; अपने पास भी पसेरी भर चाँदी के गहने थे, . चोझा भेजते; वरन्‌ तैयार नस ही माँग भेजी है । कु ह 
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3 की डा ल) 
नहीं, खाली लेना ही सीखा है सम्पादकंजी, है न 
बात पते को ? 

अच्छा महाराज, झप के सिर पर क्या खब्त सवार हुई 
कि इस समय 'मिथिल्लाङ्क निकालने बैडे ? हमलोगा को: 
सो कुछ लाभ ही नहीं होगा, क्योंकि हमलोग अखबारों पर 
जरा कम आस्था रखते हैं। अखबार घाले इन की बहुत 
हाका करते हैं। क्या करें बेचारे ? सच्ची खबर नहीं मिली 
सो इधर-उधर से जोड़ जाइ कर अखबार निकाल दिया। 
सरर, इस से इमलोगों को क्या, वा जान कर्‌ ही क्या करें ? 
निगोड़ा अखवार एक शाम का भी नख का खर्च नहीं देता । 
हम दो ब्राह्मण उहरे। हम या इसारे इच्चे पदे या 
न पढ़े, रात को भैर्सो से लोगों के खेत भी चरा सें या 
दो को लड़ाकर कुछ कमाने की कोशिश करें अथवा सेंघ ही 
खगाया करे, अथवा सोराठ की सभा में अपने घच्चो को 
बेच ही दें परन्तु दान-दक्तिणा के अवसर पर 'नमो ब्राह्मणाय! 
किया हुआ द्रव्य हमारा. ही होगा; क्योकि हमलोग “जन्मतः 
पराद्य’ हैं; नवीन माण परिडत हैं, छत्तीस वर्णी के बिना 
ताज कै राजा हैं और दूसरों को मारते वा गालियाँ देते हुए 
भी नमश हैं। श्रौर नहीं तो “माँग खाना” हमारा कहीं नहीं 
शा ( । तब बताइये, हमलोगा को आप के 'मिथिला&ू' 
९ क्या ! 
पिका ॥ जो भोर पर्ण रहते हैं उन में कुछ को 
कल हुशार ही प्राधा £। उन को जब हम कहेंगे, तब वे 
शत 460, हश बहते, तो आप का 'मिथिलाङ्क' उठावेंगे, 
लही हो अथा जात भी नहीं। कुछ और जातियाँ हैं, 

क वतात पतय नहीं मानती । परन्तु वे अपने को “मैथिल? 

नहीं कांती त छाती तो मिथिला भूमि में ही, पंलती हैं 

घटी कै अन्न-अश् है, सँग लेती हें यहीं की हवा में, परन्तु 
समिथिक्षा नाम से उन्दै कोई सरोकार नहीं । तब भला, 

(भिधिल्लाङ् फी र घे कभी भ्रा्खे ठठायगे ? 
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हम में कुछ ऐसे भी महानुभाव हैं जो “मिथिल? हे 
माम लेने में घोर धृणा का अनुभव फरते हैं । थे मिथिला 
को “महिलाओं फी भूमि काते हैं और भैथिली दों 
अरलीज गीर्तो बाली भाषा !! 'मिथिला? की नाम लेने में 
उन्ह राष्ट्रीय हानि दीख पती है प्रौर वे कहते हैं कि घरों 
में भो अन्य प्राचीन बोली फा प्रचार हो। "मिथिला! 
मैथली? के. लिये कुछ भी मुँह खोलना भारी गुनाह है. 
साथ विद्रोह है ! ऐसी 
दशा में तो वे आए के 'मिथलाङ्क' से वैसे ही दूर रहेंगे 
जैसे इमलोग श्राद्ध के निसन्त्रण पत्र को अपनी हवेली 


से अन्वय रखते हैं । 


घोर पाप है- देश और राष्ट्र के 


अब हम भीतर ही खाट पर बैठ गये ॥ सोचा, बाहर 
व्ये शायद 'मिथिलाङ्कः से ल्भ उठावें। मगर, बेतो 
मिथिला को बंगाल का उपनिवेश मात्र समझते हैं और 
'मैथिल्ली! को--नहीं. सच कहेंगे पूर्ण हिन्दी का रूपान्तर 
मात्र ! कोई कोई इसे “बंगला की जूठन? कहते हैं । मगर 
इस से आप को क्या! आप ने तो सस्तोड परिश्रम कर 
सिद्ध किया ही होगा कि--सो तो आप जानें। झर्मेतो 
इतना ही कहना हैं कि बाहर वाळे 'मिथिलाङ्क' से कुछ 


घास्ता न रखते हुए भी उसे कौतुक से देखेंगे । 


इतने में ग्रहदेवों ने आकर इसारा! ध्यान भंग कर 


दिया। उन्हों ने अपने कल-कंठ से कहा । सम्पादकजी, 
यद्यपि उन के कंठ का अनुकरण ही कौओं ने किया है, 
फिर भी इम कविमर्यादा की रक्षा करते हुए उन्हें कल- 
कंठो' ही कहेंगे । हाँ, उन्द्ों ने कहा--अहाँ बेसले रव, 
दालि, डिबियाक तेल, खटाई घर में नहिं अछि । चाउर- 
तरकारी तें आइ राति भरि चलत । (थाप बैठे ही रहेंगे। 
दाल, मिट्टी का तेल, खटाई घगैरह घर में नहीं हैं । चावल 


और तरकारी तो रात-भर के लिये है । ) 
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इस, हमारा साशा गुड़ गोबर होगबां। कहा तो इस 
मिथिला ' पर विचार प्रकट कर रहे थे आर कहां बच 


त्र हौ में *टखला टूट गदर । भाई, पहले तो हमारा घर सम्पन्न 


गा-घी के दीये जलते थे । दस आदमियों को खिक्लाकर 

ज्ञाते थे । ' बाबू साहब ? बने थे  घावूसाहब ? । परन्तु 
अब १ मत पूछिये। बडे धर के लाइले ठहरै इस । मोटे 
काम अपने हार्था कैसे करें ? जमीन ज्ञायदांद की देखभाल 
दीन करे १ कुछ साथी पैदा होगये और स्वार्थ को मिन्नता 
के पढें में छिपा कर हमारे पसीने के बदले लहू बहाने को 
झा जुटे । इम उच पर सब-कुछ छोड-छाड कर निश्चिन्त झे 


$ गये । इमारी स्लेक्ताइन जी भी भला अपने द्वार्थों क्यों काम 


$ हती? उन का पारा तो और भी सातवे आस्मान पर चदा 
| हता । असेस-पड़ोल की खियाँ उनको ठग-ठग कर अपने घर 
| रा करतीं। इधर इम भी लुट रहे थे। उन मित्रो के 
बलते अदालतों के द्वार खटखटाने पढ़े। सुकदमों के 
व्याज से अधिकांश रकम मित्रों की जे में जाती। आमदनी 
का ठो होने ही छगी । प्रबन्ध तो हवाई प्रबन्ध था । खर्च 
का सिलसिला बढ़ चला। ध्याइ-शादी भाड कार्य भोज- 
आत में बेहिसाब खर्च हुआ, सुं इ पर त्ये सब हमारे बढ़ाई 
ही गाते ये। इम भी प्रसंसा में फूल कर कुप्पे बने थे। 


थोडे ही दिनों में ऋण ने हमें घर दबाया भर मास- 
भिलकियत जमीन-जायदाद को नीलाम करा छोड़ा । हाथ 
साली देख मित्रों ने नाता तोड़ा। अब तो न इम “ राजा” 
रहे, न ओकाइन “रानी? । अब तो खाने-पहनने तक का कष्ट 
है। मगर दूसरों को दिखाने के लिये तो अब भी जबानी 
जायदाद बतानी पढ़ती है | इस के बिना तो रद्दी-पतिष् 
मरी मिट्टी में मिल जायगी । 


हमारे बर्चा का हाल सुनिये । बिहार में खी-शिचा का 
आन्दोलन चला तो इमे लड़.कर्यों को पढ़ाने का शोक चर्राया; 
मगर हमारी ओमाइन जी हम पर बरस पड़ीं। बोली-'लड़ 
कियो खे पढ़ा कर क्या उन्हें सेम बनाइग्रेमाँ ? उनको साथ 
तोड़ कर जिन्दगी काटनी है ।! हमने भी सोचा लड़कियां पढ़ 
कर मेस तो जरूर हो जाती हैं। नाइक क्यों तरू द कीजाय ? 
इमारी ओमाइन ही नहीं पढ़ी लिखी हैं तो क्या बिगडता है ? 
इमें एक ही लड़का है । बह पाठशाला में पढ़ने लगा । 
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शुक दिन गुरुजी ने उसको शरारत पर उसे मारा, लडळे ने 
से-रोकर अपनी माँ से अवनी व्यया सुनाई । बस, श्रोफाईन 
बरी ने समव को सर पर उठा छिया । हसारे आते पर 
बोली-- रहने दीजिये अपना स्कूल आप । मेरा लड़का ऐसा 
ही रहेगा । जियेगा तो मजदूरी करके कसा खापगा ।' बस, 
घेइके का पंढना हूटा। वह श्पेइरदो की संगत में पढ़ गया ॥ 
एक दिन घर में जो कुछ हाथ लया, ल्ले-देकर भाग गया | 
ओफाइन जी रो धोकर बैठ गई । पीछे खबर बगी कि वद 
कलकते में दै । कहीं ठाकुरबारी में रसोइया घन गया है । 
हाँ सस्पादक जी, इस तो अपने घर की दशा सुनाने 
लगे । क्या करें, कही से कहीं निकल आये, इमा कीजिये। 
फिर “मिथिलाक! की बात ! मिथिला की साहित्यिक प्रगति 
का भी हाल सुनियेगा ? यहाँ अखबार-उखबार नहीं चल 
सकता, अगर हम घाणा के लिये (विशेषांक' निकालिये तो 
उसमें दान-दच्षिणा को महिमा गाइये, सुकदर्मो की गुत्यिया 
सुलमाइये तो कुछ करम निकले । 
इसारा साहित्य ते,पोथी-पत्राओ में, पटवारी के बस्ता 
में और सुदाफिज खाना तक ही सीमित है। भअभिक से 
अधिक दितंडावाद में और लोगों के लड़ाने में सममिये । | 
हम में जो आधुनिक ढंग से शिक्षित हैं उनका भी साहित्य, 
कु्सियां तोड्ने या कर्की में कलम घिसने तक है। हमारी खियोंका 
साहित्य चरखा-ठकुरी ( केवल नाम ही के लिये सही ! ) 
डाइन-जोगिन के फेर और कलह में छिप गया है। हमारा 
साहित्य एक जगइ और है। दूसरों को घोखा देना या श्रपने 
ही भाइयों की हँसी उदाना हमारा नियम रह गया हे | स्वयं 
आचार-विचार को तिज्ला-लि देकर दूसरों को 'पाखंडी- 
ढोंगी? कहने में इम अपना गर्व समझते हैं | आप चाई, तो 
हमलों के काम का विशेषाङ्क निकालें | 
अच्छा नमस्कार, आप से बातें करने में हमारा समय 
बहुत बीत गया | नस भी नहीं बन सकी | रात शायद 
चूल्दा भी नहीं जलेगा | खेर, एक बात और | इम हिन्दी 
नहीं जानते | 'ने' और “विकुत-अविकुतः के फेर में इम 
घवरा उठते हैं | हम ने अपने एक कनौ जया मित्र की सहा- 
यता से अपनी नस को हिन्दी की नसदासी में आप के 
पास भेजा है । भवदीयः 
भार्ग (अमा) १३४३ साल । गोनू झा 
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डक अर 


परिडत 


हर्षनाथ-काव्य-अन्थावली --- सम्पादक 
ऋष्िनाथ झा, प्रकाशक प्रो० श्री अमरनाथ म्हा. एसळ ए० 
( प्रबाग-विश्वविद्यालय ) । 
| मैथिल कवि हपनाथ झा अपनी सुन्दर कवि- 
| तां के कारण प्रसिद्ध हैं। उन्हो ने संस्कत 
| निबन्ध प्रन्थो के अतिरिक्त कुछ नाटको ओर 
मैथिली कविताओं : का प्रणयन किया है। 
प्रस्तुत ग्रन्याचली में उन्हा के १“उषाहरणनाट कम्‌ 
२-माधवानन्द नारकम्‌, ३-राधांकृष्ण-मिंलन लोला, 
ओर उद्धट गीतों का सङ्गह है । 
दोनो नाटकों के कथानक पौराणिक हैं । 
संस्कृत और मैथिली में इनकी श्चनाएँ हें | 
उत्तम प्रकृति पुरुष पात्रों के मुख से संस्कृत और 
स्त्री पात्रों के मुख से प्राकृत-गद्य तथा मैथिली के 
गीत सुनाये गये हैं। प्रभात वर्णन का एक पद्य 
यह हे। 
धीवर अङ्क मयङ्क तरणि चदि शशिकर जाल पसार। 
उडुगन्‌ मीन बझाए चलल जनि मगन पयोनिधि पार ॥ 
इस पद्य में कवि ने चन्द्र-कलङ्क को मल्लांह 
रूप में खड़ा क्रिया है। उस ने चन्द्रमा-नोका पर 
चढ़ आकाश-समुद्र में किरणों का जाल फेका है। 
१६८ 


जा रहा है। 
गीत संग्रह में-उनके मिथिला प्रसिद्ध मैथिल 
गीतों का संग्रह है। पद बड़े मधुर हैं 
चान किरन तन दृहय रुमीरन चन्दन चम्पक दामे t 
कि करब के कह विमुख देखि विह सफल जगत मेल वामे ॥ 
इस को बाहरी रूपरेखा भी सुन्दर । छपाई 
सफांई के विषय में इण्डियन प्रेस का नाम लेना 
ही पर्याप्त होगा । मूल्य लिखा नहा, पुस्तक 


पठनीय है । 
न तर डे 


राधापरिखय (संस्कृत महाकाध्य) रचयिता -प० 
श्री बद्री नाथ रा जी 'कविरोखर,? ए० लगभग ३००, 
मूल्य १।) 

यों तो संस्कृत भाषा फो मृतभाषा के नाम से 
खिल्ली उड़ाई जाती है, पर आज भी संस्कृत 
साहित्यसेवियों की अनवरत और अनुकरणीय 
सेवा खे उस के समृद्ध भण्डार की घरावर कुठ 
न कुछ पृति हो हो रही है। इस समय भी ऐसे 
कलाकार यहाँ मोजूद हैं; जिनकी प्रतिभा संस्कृत 
साहित्य के इस घुँघले युग में भी प्रकाश फैला 
देती है! 


शताब्दी में 


सस्थानादपि 


र, 
- निजपक्तरदस 


छ 


Er 


स 


आादरशिखिय की रचना कर € 
आर की वुद्धि की । 
कत महाकाव्य के अयन 

न का सोभाम्य आपको ही सि 
प्रस्तुत महाकाव्य विविध 
है। कथा पुराण 


ुवन-भवन-भासखव अदीप 


अनः 


सटर उ 


डुहरों को छुटा शब्द-सोठक २ 


१८०) ऊर 
कोतिः पुष्पपरस्परा, परिणतः सोऽयं कव्व] 
कि वन्ध्यः क्रियते विना रघुकुलोत्तंस-प्रशंसाफलम ॥ 
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बीजं यस्य चिराजितँ सुचरितं, मजा नवीनो कुरु 
काण्डः पशिडतसण्डलीपरिययः, काल्यं नवः पञ्चय; । 


-र्‍ाप्रसननराववकारं 


[ स्यपतदसो त्वयि चेदनापतङ्गी । 


पि स्वसत्तास्‌ ॥ 


--गोकुलनाथोपाध्याय 
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जपि भजते 


as सष A चत, स्त्व 
त्वचेक्वीचपथेब गच्छुसि पया; ! करू 


--भवनाथ मिश्र (अयाची) 
ज बिज सर, सर बिड सरसिज, की सरसिज बिनु सूरे ? 


जौन बिजु 
सुनक प्रेम हेम 


ह” 
तन, तन बिजु जौबन, 


न 


। तोमख ॥ 
पर अन्धकार का सेलापन 


जरूरत है। 


कदम भाक बना दिया ! 


५.१, 


देव सहजः, स्वाभाविकी स्वच्छता, 
ज्जन्स्यशुचय; स्पशेन यस्थापरे । 
त ते स्तुतिकथा यउजीवमं जीविनां, 


संसतूले, देहइत कमेक 


बल: 


री 
> १ ५६8 ९ 46% २ बहि (| 


अ ३ 
~ 
उषःकाल क 


कल्पना हैं ? 


। हम संस्कृत 


 निरोद्ध' छम: ॥ 
ww 


की जीवन पिय दूरे ? 
दुगुन होश मूल | 
इछ सचालक सूत ॥ 


--बिद्यापति 


बनबितथि पेट ॥ 
पऽ सीताराम का 
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ओर सिकार 
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ह. 
धम्राथरास्थ; ल 


उवा एच सख्यां 


[मथिला की पावन भूमि विद्वान्‌ पुत्री की ही वहीं 


कण्ठ का सङ्गीत रहेगी। हम यहाँ कुछ 


के प्रजा ग्ग ८ सन्य 
दस छाल से कप न होगी, गङ्गश के थो लाओं के नामस्मरण करेंगे जिव से (सायला 
ने हि आरदवध धब्य हे! 
अनेक स्यायमन्धीं के अशेता प्रसिद्ध नैयायिक थे) यज ~ 
रि नि के बंश में उत्पन्न होने से यागी नाय 


हरिसत्र और पचर गस शास्त्रादी हुए हैं। अवन 

9 राग जनक के थहाँ बद्दाजानिर्या की 
सित हुआ करती थी । एक वार महान 
इ ठ कोन है ?? इसके निणंय के लिये जनकजी ने सभा 


व सु 
| दाबाची जिल सै गार्गी के साथ भाऊवश्यय का बड़ा शासांथ 


केशव मिश्र ( अलङ्कार 
मिश्र, गोबिन्दुदास झा, 
चन्दा झा आदि । 
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मार नबन्धकार- हढायुच ( त्विरत: कार) 
चरणश्वर ठाकुर, अभिनव वाचस्पति, आदि । 


$ 


| उक्वार्णी रही । राजा जनक की मौचयमे-मवीसता सुन 
का जनकपुर गई । बाशी के गुण और खण पर प्रवचन 
। दिया और जनकजी को यह सिद्ध कर दिलाया कि राज्य- 
सुख भोगले हुए कोई मोइ का अधिकारी न हो सकता । 

| सअधखया-उदप ऋषि और देवडूती की पुत्री 
पैथिल कपिश बी बहन और यांत्र सुनि की पल्ली थी । इस 
दर्श आला ने अपने तीज पुत्रोंकी शिक्षा स्म दी थी । 
}जाजी ने इनसे उपदेश प्रहण किये भै । 


इब सहाराज जनक छी सहइसिणी चौर 


सिद्ध सहास्मा-मदन उपाध्याय, दौरेन्द्र उपाध्याय, 
छचमीचाथ गोसाँइ, घनाचन्द दास (तान्त्रिक) आदि हुए हैं। 

इन विभूत्तियों के एथक चरित्र के लिये एक नहीँ 
अनेकों “भियिल्ञा-विभूतित्यङ्क' को जरूरत होगी । मिथि 
लाङ्क म इन विभूतियों का स॑दिक्ष परिचय प्रसङ्गान्तर में 
आ चुका है। विस्तृत परिध्य आप करने में सन 
स्थान की आवश्ययाला थी । फिर भी 
आडुलिक व्यक्तियों की जीवनियां मड्याई 
स्थानाभाव से बे इस अङ्ग में भ विः 
ग्रङ्को में मिधिक्षासिहिर, के पाठक उन्हें पं 
लेखकों और प्रेषफों से एम किये कया पराची हे... सरपादुक। 


क्क 22. hn 


बारी जाति का शहर हैं । इन देवियों का सा त्याग किती ने 
[a 


नहीँ किया । उर्मिला का चरित्र दुनियाँ सें बेजोर उत्तरता 
है। उशिला ही पाझर ही लचयस आदश असुअ बन 


दिन होता रहा । आखिर भारती अशाच के प्रश्‍न पूछ 
कर शङ्कर को निहतश कर दिया ! 

वैशालितरी- यह इतिहास विदित लिच्छुनी राजधानी 
विशाला के राजा विशाल की विदुषी कल्या थी | पह बढ़ी 
पतिभक्ता हुई । करन्धम के पुत्र आविक्षित से बसका बिट" ६ 


साविश्वी-सत्यवान की याद दिल्लामे बिन! नहीं रहती । 


७, आओ 
विदुषी लखिपमा--मैरव 
र 


पडरानी थीं। इनके लिखे पदार्थ चन्द और 'वियार चन्दर 
स के दो स्याम ग्रन्थ अभी प्राप्त हैं। एक सहल वर्ष 
आप जैसी खी वैमायक कोई पैदा नहीं हुई। अहुत 


किवदस्तियाँ आपके विषय की मिथिला में प्रसिद्ध हैं । 
घन्दृदाला--आप सैथिलकोकिल विद्यापति की पुत्रवधू 


भो, कबिदर चन्द्र का चे 


ट्वा इली ३ 


पू हे अनेक कठिनाइयों के बीच गुजरता हुआ मैथिली-साहित्य 
भाषाओं डि सोफा चोज जव ट्‌ जक cd हर ष 
भारतीय भाषाओं अन्य आर हे भनिन आज प्रगति की ओर है। हमें पूरा पता न हो पर थोड़ी सी 
होने के कारख नेपाल के 25:00: काज के डेली जानकारी हासिल है वह इसके भविष्णु वर्तमान का परिचय 
की छोर तक और दंग के पूर्दीय अञ्चल से सिन्ध 


१... ९. Lo 


. देती है। कविवर पं० सीताराम झा जी ( चौगामा ) 
र के किनारे तक किसी न किसी तरह संस्कृत की मलिक और अनवादादाक पञ्च रचना में अग्रसर हैं। उनकी 
घना हो रही है । इस छोडी सी मिथिला को २ गीता तत्वतुधाः समाप्त हई 'सेथिली याज्ञवल्क्य स्मृति! की 


लीजिये पचास बर्ष के इधर यहाँ के संस्क्ृत-साहित्य की 


ie 


एत करते हुये सुभाषित के ढंग की स्फुट पच्च-रचना में प्रवृत्त 
दशित कीजिए, आप को सासयिक स्फुट हेय, ० [र दर्पण? “सूक्तिसुधा' आदि एक दर्जन 
अतिरिक्त अनेका ऐसे अन्य मिलेंगे, जिनके चिए-स्थायित्व पुस्तकें अकारि हैं । सिविला के भूतपूर्व सम्पादक श्रीयुत 
साहित्य मे मान्त ॥ हस मान्तीयला के कारश न तो किसे सश रंच मात्र भी सन्देह नहीं। शेश्वर 'कुमर' की लेखनी भी कचिताचेन्र में अग्रसर 
रं भेत इसुम हे पं 
कालिदास किसी भी वंश के डॉ 


न क्न्‌ ख्याल 


२५ 
क 
हे 
ड्‌ 


। इधर बाबू सोलालाल दासजी 'ैथिली-इतिहास' की 
य कर रहे हैं तो उधर प्राचीन मैथिली की 
युत उमेश मिश्र जी दत्तचित्त हैं। बाबू 


उनका कोन्य सभी के ८ 
विद्यापति मिथिला के होते हए सी अंग. ने 
शडाभाजन रहे हैं ? वंगपुत्न रवी को गोद सें लेने के लिगे 


दाल “ वद्यापति ' ( समालोचनात्मक ) ओर 
मिटर लिये पूल साथे पर चढ़ाई जा कर मी छु यिद कोई नहीं बना । वतात) लिख कर प्रकाशन के प्रबन्ध से हं | 
कौन सा देश लालाबित मही होता ? युक्मान्त ने हिन्दी मन्दिर के अङ्गार में जो कुछ किया ग्र तो संस्क्ृत-सश्डार 
साहित्य विश्वजनीन होता है उसे स्वदेशी कह कर है उसे भूलेगा कौन ? पूज्य « 


पहावार का प्रसाद” बाने 
अयल हास्यास्पद 'गुसजी' और 'हरिश्रौधः जी की कविता सुनाने प्रेमचन्द सा : 
ही होगा । यही एक वस्तु है जिले राष्ट्रीयता की सुह, उपन्यासकार पैदा करने का 


सहयोग का 


ध्षत्कार और विदेशी बना कर दुत्कार देने क का जिन के नाम के साथ स्वर्गीय लगाते अत्यन्त कष्ट 
है राचत महाकाव्य देवीचरित [महिषासुर बघ] संस्कृवा- श 


ड 

च संग्रह! का प्रकाशन शुरू हो रहा है। म० म० पठ श्री 

गिर्थो के कण्ठ का हार बन सकता है अगर वहे मोशन मुकुन्द झा बञ्सी जी का विस्तृत ' मिथिला-इतिहास? शीघ्र 
में मूथा जाय | निकले 


नकला उस्तकभर्डार | लहेरियासराय ] चे कन्यादान 
[भो० श्री हरिसोहन झा लिखित] का सुन्दर प्रकाशन किया । 
बाबू आच्युदानन्द देस जी के र्घुवश का पूर्वाद्ध निकल डुका। 
महाभारत जैसे विशाल अन्थ का सचेत परयानुवाद 
की श्री-बुद्धि की है। 


० गाङ्गनाथ काजी का वेदान्त दीपक प्रेस में है, उच्च 


जिसे सौभाग्य प्राह्त है उसके 
गत कौन नहीं चाहेगा ? फिर बिहार की 
सेवा भी सुलाई नहीं जा सकती । कह्‌ 


राजा कमलानन्द सिंह को पैदा करता है वहा बादू शिवपूजन 


मान्तीयता की संकीर्णता सिकल्त नहीं बना सकती 
किन्तु इधर कुछ दिनों से 
आन्तीयता की दिवाल' खड़ी 


जहाँ साहित्यपोबक हम प्रकाशित महाका 


| नहीं करेंगे वे तो 


पडती है। कु पत्रों में इसकी 


3 


संहायजी सा साहित्यिक तपस्वी 
है । कोई बिहार की साहित्य 


छ्‌; 


हे हैं जिनसे संस्कृत उन्हा 
हमारा जक फे 


के गाने सुनाता है । 


ग न 


लँकाशायर बना रहा है हो किसी ७४ 


क पग्रन्य की ओर है जो “चा आबू गज्ञापत सिह बी० ए० मैथिली-फवि परिचय 
रत कं यह गलतफहमी क क 
यू! महाकाव्य के रचयिता पशिडत के प्राचीन और अर्वाचीन दोनों खणडों के संकलन में 
में बहिष्कार का वयः सक रहा है सद्भाव का वसन्त हमें इड है दै 
गति-विधि में बहिष्कार का षडयन्त्र ही सूक्त रहा है । 02203 इत बु त्या द्वारा प्रायः समाखि पर है। कहन संलग्न हैं। डाळ श्रीयुत सुधाकर झा जी ने 'मिथिला 
हम नहीं समझते इल प्र रकी हुर्भा किस बुरी सर्कृत-पाहित्य | र ड्‌ र्यालछगङी? छी पद लि का यह काव्य अने देश -दर्शन! बास से सुप्रसिद्ध “भारत. भारती! के ढंग 
घड़ी से क्यों कर पैदा हुई । इन दोनों आन्दो मे 


सकृत भाषा की गणना आधुनिकों की दृष्टि में De 


Langia20s सूतभ मोवाच में अलेही की जाथ पर भ्राज : 
की जो एकान्त भावना पाई । 


विशाल भण्डार के भरने में जैसा | 


ही लिखी है 
A 


लगन के साथ हिन्दी की ते कन्धा से ३ 


श्रीयुत बाबू 


की है। इस तरह एक ध्येय के पथिक की यह अनबन भी उसके सेवकों में तेवा 
किसी प्रकार सद्य नहीं है । 
१७२ 


१७३ 


। / 


“र 


संस्थाएं. जोकजागृति 


परिषद्‌ ने अपने अह्य- 
सफलता प्राप्त की है । 
प्रदान करना, उके 
साहित्य निर्माण, इस 
सफवाता का अत्यधिक शरेथ 
मागू भोणाशाशदास गी फो ॥, जिनका मृण्यवाय समय परि 
पद की चिल्ता्रौ मैं ही व्यय होता है । मावू शाशिनाथ चोधरी 
चछ १९० का नाम खकी व 


परिषद्‌ मै रेक प्राधीन कवियों के 


झरि प्रकाशन भी किया 8 । 


> दि? 5 
2] 


क्री पुस्तवों भी तैयार 


१27 2 
न 
a 
जा 


% ड bt 
हुप ६। नियमित रू हीते 
% र. 
४ ॥ इसकी शार हं! 

की 


प्रधान साहित्यिक प्रकाशन-संस्था है। इसके संचालक 


विद्यापतिप्रेस के श्रध्यक्ष बाबू रामलोचवशरण “बिहारी 
बालसाहित्य के अन्यतम निर्माता हैं! सुप्रसिद्ध मासिक 


ट्‌ 
“बालक! यहीं से प्रकाशित होता है। भण्डार ने अनेक 
प्राचीन और नवीन पुस्तकों का प्रकाशन किया है। 
हाल में हिन्दी-सँछार वास से 
निकालने की स्तुत्यं आयोजन न 
सिड साहित्यको का 
के कई ग्रन्थ यह 
पञ्जिका यहाँ से! 


१७४ 


पुं श्री बलदेव सिश्र ने इसकी स्थापना की | 


थली स्सिचे सोसाइ 
मित्र के उद्योग से यह सोसाइर्ट 
महाराजाधिराज इसके सभापति थे । 
का कार्य किया । विद्यापति की पदावली क 
भी इसी सोसाइटी चे किया। 


ए आ 
सविन 
हि. i 
इरसङ्गा गोशाला लोसा 
नारायण शर्म्मा के उद्योग से स्वगीय महाराजा 


से गोपालन करती है जिस के फल 
वंध्या गौएँ गर्भवती हुई । 
आय ६००) वार्षिक से ३०००) हो 
यहाँ से “लीवदया और गोपालन? नाम का एक 
सचित्र मासिक भी निकला करता है रै 


उभावो के समापतित्व में 
करायी और जिस से गोरचा में बढी 
इस के पास ६००) एकद भूमि है। 
कोष में जमा है। संस्था ने अपनी गोचरभूमि से ७३६४ 
पशुओं को आश्रय दिया है। कोई भी व्यक्त १७१) 
देकर इसका आज़ीवत सदस्य हो सकता हे । 
द्रभङ्का खेवासमिति-सम १ 
कमलेश्वर चरण सिह जी के सढुद्योग 
महाराज सेश्वर सिहजी के २००) के रि 
बसा । यह समिति सेला, बाढ़ पुत्र अन्याय 
के समब सेवा कार्य्म करती है। इसके सलापति 
गिरीनद्मोहन मिथ ज़ी हैं। 


४09 

॥ 

Pie) 
छे 


द्झनाचाये की निवास,भूमि 


जू 
ङ 
जज 


३ ब्रस का पेड़ 


७ 


स्वरा 


मेश्वरप्छेश में 


८ 
र्‌ 


[य सहारा 


द अनाथालय बन 
री को महात्मा यांधी द्वारा इसकी नींव पढ़ी । 
थ बच्चे भोजन वख तथा शिक्षा का प्रबन्ध 


इसका संघाखन बांबू 


प हैं। 
* पग्ननाभजी तथा कमलेश्वरी बाबू के हाथों होता हे । 


- शिक्षण संस्थाएं 


एस कृषिकालेश--सिथिला की यह भारतप्रसिद्ध 
| संस्था हे । यहाँ कृषि विचा का अचुसंघान और साथ ही 
वैज्ञानिक और व्यावहारिक शिक्षा होती है। कृषि शास्त्र 
विस्तृत अन्थागार, कल-पुर्जे और अजुसंधानभवन हें । 
सकी प्रयोगशाला भी काफी बड़ी हे । इसकी अन्त- 


धय ख्याति हैं। ' इःख है इस संस्था को तबदिली 
ज 


बिहारमहिलाविचापोड--यह विद्यापीठ दरभङ्गा के 
सिया गांव में है। इस के संस्थापक प्रसिद्ध जनसेवक 
ही बाबू रासनन्दन सिश्र जी हैं। विद्यापीड ने 
थोड़े समय में भारत भर में ख्याति पा ली है और 
भी शिक्षा-मेसियों का ध्यान आकर्षित कर लिया है । स्त्री 
बालिकाओं के साथ १० साल से कम उम्र के लद़के भी यहाँ 
शिक्ता पाते हैं। शिक्षा का हंग आधुनिक और आदर्श 
प्राचीन है । छुट्टी की जरूरत नहीं। बच्चे स्वव शिक्षकों 
के लिये तकाजे करते हैं। 

सुजफ्फरपुर टेकनिकल--यहाँ लोगों को उदयोग 
की शिक्षा मिलती है । 

दृश्भज्ञा---राजस्कूल के अंतर्गत एक उद्योगभवन 
खुला है। उस में भी दरी, कालीन, कपड़ा, नेवार, बनाने 
गिरी आदि कलाएं सिखलायी जाती हें । 

संगीत विदययालय---लहेरियासराय, इस के संचा- 
क बाबू जाचकीपसाद राय ने प्रपना सारा समय इसमें 
ग पर ऐसी उपयोगी संस्था की ओर 
रुचि होनी चाहिये, नहीं है। यही 
अभी स्टेन्डर्ड तक नहीं पहुंच सका है। 


५ “वळ + ३३३५ + सा + अह + पक १ सन + दाक म सद व इछ ॐ स 4 द € बक्क 0 बे 3 द २ चछ ३ सके + स । 


_(द्रसह्ञा)--यह यहाँ की देश 


मेथिसमहासभा--यह सैथिल आहण और कर्ण, 
कायस्थो की जातीय महासभा है। इसके आजीवन सभापति 
मिथिलेश हैं। साल में समारोहपूर्वक इसका वार्षिक 
A ७, £ I 
आधघवेशब हाता हैं। पहला अधिवेशन मधुबनी में 


मिथिला मेथिली-हितसाधन, सेथिल स्वस्व, और सामां 
कुरीति-परिहार, आदि = हैं। निर्धन मेथिल विदयाथिर्या कौ 
शिक्षालाभ करने भा ने आर्दश सहायता की है| 
श्रबतक ३०० छात्रों को कुछ ४५००० रुपयोसे महासभा मैं 


श्रीमान्‌ मिथिलेश के दार्नो से इसके खर्च पूरे होते हैं। 
अस्थान्य--इस सहासभा के सिवा यहां राजपूतसभा 
भूमिहारत्राहणसभा, वेश्यसभा, कण कायस्थसभा, यादव 
घंशीयसभा, गोपसभा, आदि जातीयसभार हैं। मेधि 
शिक्षित समाज कलकत्ता, सैथिलसम्मेलन, मैथिल छात्र समिति, 
भागलपूर मंथिलद्दान्नसमिति काशी, बनी और नष्ट हो गयी. 
मेथिल छात्र समिति मुजफ्फरपुर, मेथिल समिति पढ 
मैथिल युवक संघ पुरनिया भी अंपने अपने कार्य मै 
संलझ हैं । 
अब्य-- 
म० कुमार विश्वेश्वर सिंह फुट बोल टुर्नामेन्ट 
वेदित.'स्पोटींग'-संस्था है | 

संरक्षक महाराजाधिराज-(दरभङ्गा) हें । इसके प्राण देश. 
प्रसिद्ध पोलो खिलाडी न० छु० श्रीमान्‌ वियेधर सिंह बहादुर 
हैं। मैच की 'सीजनः में इसके कारण दरभङ्गा सभी पान्तो 
के खेलप्रेमियों का आकर्षण केन्द्र हो जाता हे । इसे अखिल 
भारतीय रूप देने का प्रबन्ध हो रहा है । 
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विशाल : अन्य-संग्रह के लिये विख्यात 
संस्कृत के उपलब्ध झुद्वित पुस्तकों के अतिरिक्त तालपत्र 
२ क ~ [as 


आदि हस्तलेखों का [वशाल संग्रह है। महाकाच वापत 


च्छ ही पु र be 
है। अंग्रेजी ओर 


ठाकुर, शंकर मिश्र आदि: अनेक आचीन विद्वानों के हस्तलेख 
यहाँ मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त पब्लिक लाइन्रेरियाँ हैं । शिक्षा- 


संस्थाओं से सम्बद्ध कई अच्छे पुस्तकालय हैं। अमणकारी 


पुस्तकालयों की आयोजना की; जा रही है जो ल्ोकोपयोगी 
सिद्व होंगे । 


भरसक संर प्राण मिथिला सें धार्मिक 
संस्थाओं की तो भरमार है। सभी जगह सनातन 


~ 


सभाएँ हें। जिनमें रोसडा की सनातनधर्मस्षभा प्रगति- 
शील है। र्थ्य समाज तथा शियोसीफिकल सोसाइटी मी 
कई जगह स्थापित हें। इसके अतिरिक्त देवालथ भी 
अनेक हैं । 

हिन्दीनाव्यश्षमाज मुजफ्फरपुर यह सामा- 
निक कलो को अभिनस कै जता से धोने के लिये पैदा हुआ 
ह । इफ तचार! में श्री ललित कुमार सिंह “नटवर? 
प्रधान । । ताश्‌, बल्ञीपुर, यह भी नाव्य 
हा की उन्नति के लिये संचालित हुई कर भी अनेक 
हा पितबसइधाएं ॥ । 

बार्ता-लंध--(मधुबती) काफी खादी कपड़े तैयार 
काता है । बहाँ क्षी खादी बहुत अच्छी टिकाऊ होती है। 
छ्य प्रान्त की तरह राजनैतिक हलचल में मिथिला कभी 
पीछे नहीं रही । सब स्थानों की तरह यहाँ भी कांग्रेस, 
किसान सभा आदि का संगठन है। उनके दफ्तर जिला 
तथा अन्यान्य स्थानों में हैं। हिन्दूसभा आदि भी जिलों 
में स्थापित हैं। 


माथली का [यास 
प्रो, पञ श्रीयुत उपेन्द्र झा जी व्या० न्यायाचार्य 
वनख! राज 
यैंगनी नवादा (दरमङ्गा) के सेल परिडत गदाधर का 


$ 


की विद्वत्त का परिचय सूवेदार सुलतान नासीरुद्दीन के द्वारा 
पाकर संद्राटू गयासुद्दीन एुगलक ने उन्हें कडु गाँव जागीर 


१७६ 


रि ।दुनाजपुर % 


हाथ बन्दोवस्त किये । फिर पहसरा की रानी इन्द्रावती ढे 


गो भरव म झलक 


श्रीनन्द सिह एक एक पुन्न हुए । 


पुत्र लीलानन्द सिंह बड़े दानी और उदार ज 
नाम से प्रसिद्ध धे । उनके तीन पुत्र हुए, जिनमें राजा 


पद्मानन्द सिंह, राजा कलानन्द हि र 
श्रीमान्‌ राजा कोत्यांनन्द सिंह बहादुर बीळ ए० इन 
कनेली के- श्रधिपति हैं। आप चोटी के शिकारी 


fo 


हिर प्रेस च he 
साहित्यप्रेमी हें | आपके छः पुत्र हैं--कुसार श्यासानन्दः 
ह, कु० विमलानन्द सिंह, कु० तारानन्द सिंह, छु० दुगा 


राजा पञ्चानन्द 
स्वर्गीय हुए । उक 
अपनी दानशीलो 
बढ़ बनैली-कृष्णुगढ़-राजा कलानन्द सिंह के दो पुत्र हैं। 
ज्येष्ट श्रीमान्‌ कुमार रमानन्द सिंह जी गढ़बनैली के अधीश हैं| 
और श्रीमान्‌ कुमार कृष्णानन्द सिंह जी कुष्णगढ़ शुलतानगंज, 
के अधिपति हैं। आप बड़े साहित्य-प्रेमी युवक नरेश हैं 
इन्हों ने गङ्गा नाम फी सुपसिङ, पत्रिका के लिए प्रछु 


दिया और वैदिक एस्तक-माझा के भी आपही संरक्षक हँ 


श्रीनगर 
सिह हुए जिन्होंने अपने नाम पर 
नगर बसाया । आप के तीन पुत्र हुए, कुमार नित्य 


क में कई तालके 4 
न कड तालुक उनके 
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ह राजा कमलानन्द सिंह आर कुमार कालिवानन्द सिह । बनीं, उससे नरहन प्रमुख था। सन १७६० में जब अली 


दुमार नत्यानन्दु सिंह की शाखा श्रागे नहीं बदी । राजा बर्दी खां ने मिथिला के राजा नरेन्द्र सिह पर चढ़ाई की तो 
h दमलानन्द सिंह बड़े प्रसिद्ध साहित्य-सेवी और उदार थे। नरहन के स्वामी बाबू केशव सिंह {ने मिथिलेश को पूरी 
Fe ~ _ La ... ७ रु दे हे. 
04 रद 'साहिव्य-सरोजः “अभिनतभोज' आदि श्रनेक उपाधियाँ. सहायता दी थी। बाबू परमेश्वरी नारायण सिंह अन्तिम 
कळ द्द नकी गई । आप के योग्य ज्येष्ट सुपुत्र श्रीमान्‌ अ्रधिपति हुए । उनकी सूत्यु पर उनकी पत्ती ओर माँ 
| सिं हद ~ यौ ~ 0. 8 ञ्य म 
| he! गङ्गानन्द सिंह देशविदित उदाराशय विद्वान्‌ हैं और [जिन्हें रानी की उपाधि मिली] इस राज्य पर थौं । उनकी 
9 _ EN Ea 
॥, पः वट कुमार अच्युतानन्द सिंह जी बी० ए० हैं। कुमार मृत्यु के बाद यह राज काशीनरेश ओर नरहन के बबुआनों 
| tt 2 न कानन्द सिंह जी के पाँच सुपुत्र कुमार अभयानन्द में बांग गया, जिन में बाबू कामेश्वर नारायण सिंह और बाबू 
॥ 4: १ टर सदि डे 
॥| Ele ॥। कुमार विजयानन्द सिंह, कुमार धनानन्द सिह राजेश्वर नारायण सिंह प्रधान हैं। 
| कि ह सिंह रि ॥ ट्ट ~ ० 
| कि । झर दिल्यानन्द सिंह ओर कुमार प्रमोदानन्द सिह कुमार सोरिया राज--यह राज एरिया जिले के ब्राह्मण 
| i | अगयानन्द (सह (वलायत जाकर उंची शिक्षा प्रास करनेवाले  होत्रयवंशोय था। अब न इसके वंशज राजे हैं और न राज ही। 
न दि म मैथिल हैं । इसके स्थापक सुमेरु सिंह चौधरी हुए, जिन्हें शाहआलम 
Ee ९ के न र > थिलीमाषा ना ~ के Ef हः, 
!§ ` बरेली राज्य अपने दान ऑर मेयिलीमापा क मेम क॑ रा जमीन्दारी का फरमान मिला । इस वंश की ७ पीढ़ियों 
र 9 बिए विस्थात हे । देश को बड़ी बढ़ी संस्थाओं में इसने तक राज कायस रहा । अपने मन्दिरे और उसमें दी गयी 
| मदद दी है। सु क देवोत्तर भूसम्पत्ति के कारण इसका नाम अब भी अमर है । 
| पेतियाराज--इस राज के संस्थापक उम्रसेन सिह श अन्तिम राजा रूपनारायण सिंह हुए हैं। सुमेर सिंह के 
= i पर “क ति क ७६ 
) ॥ के पुत्र राजसिंह को मुगल सम्राट अकबर से राजा अतिवृद्ध प्रपौत्र इन्द्रनारायण सिंह बढे नामी थे।... यह 
2. १.७ उपाधि मिली । बहुत दिनों तक यहाँ के राजा विद्रोही विशाल राज्य था। सुनते हैं ३ लाख रुपये इस राजको 
Bd 274 र. ~ CE ROCA 
f (३ बने जाते थे । सुस्तफा खाँ के साथ श्रलीबर्दी खों से कर-स्वरूप देना पडता था । इसी वंश ने अपची सहायतां 
9१ द [-राजा ने युद्ध किया । बीच में यह राज मौरकासम से गरन्धबरिया रियासत कायम करायी । द 
र | सर रोबर वार्कर के हारा अधीन किया गया । १७६६ आही 
i र्‌ भने दौहि राजा युगल- रजोड- इस राज्य के आध-पॉत “कमंहे-नड आर 
रट (3 ६० प्रवर्सिह की मृत्यु होने पर उनके दोहित्र राजा यु = वय कथिल घव है। अपनी वि 
| को कर न चुकाने मूलके उचवंशीय मो 
७ जिक तही रोज oer ने उदारता के लिये यह राज प्रसिद्ध है। स्व० राजा टक्कनाथ 
& ७, ति पल | 
है t कारण युद्ध करना पढ़ा। हार तो गये धर कः पनी दीचरी बी० ५० इल के प्रतिधित अधिपतियों में अन्य 
कः चम्पारन के “मरवा” और सियाराम परगने इनके ही a ध्य On hs 
23 EN न्य प ~ जरि सह Eo जै > ॥ 
is 2008005. ७५६५ र कार ही बरारी ठांकुर वंश -दरभङ्गा जिल्लावासी नारायण 
i के हाथ बन्दोवस्त किये । कृष्ण सिह ने सिबहर शर ३ सि -यता से एक मति ह 
क सिंह ने मंघवन राज की नींव डाली । जो अब ठाकुर बडे तान्त्रक थे। इनक लड 
पर कस पाच में वेतिया-राज की बढी जमिन्दार को पुत्र मिला, बदले में इन्हें जागीर मिली | 
; br शाध्ररों के हाथ है । उधर बीच में बेतिया-राज की बई > ता । गो 
b= h ob RT की इनसे दत्त, मोहन, नाथ तीन शाखाएं चलां । मोहन 
eg Fe ९ रही । अन्तिम राजा हरीन्द्रकधर सिह "महाराज ने इधर बहन चति की । वारो स्ट क 0 की 
Ro क i Fe 3 निःसन्तान मरे। शाखा ने इधर बहुत उन्नति को) बरारी स्टेट 
| 2S i ध लेकर गद्दी पर बेठे। पर अन्त में निःसन्तान मरे । रदार बडे प्रतिष्टित हैं 
त हत 4 त ४ पो बेतिया राज की गदी पर हैं। - मोहन-परिवार बडे प्राताष्ठत हैं । - 
| ho एट | ततक योगे सकार तन ह वा चपाही की रियासत भी बड़ी प्रतिष्ठित थी | 
| ‘ड | नरहनराज--सस्तरी [नेपाल] के सुप्रसिद्ध द्रोणवार सुगौना--चपाही की रियासत 
र) नि १ ह ER = से खानदानी रईशें में रायसांहे 
C= < रि पुरादित्य के वंशज गंगाराम ने दरभज्ञे के सरैसा परगने पर अब वह कायम न रही। खान्दा यु 
| $ पीछे [a भङ्ग पजा 
| FE गङ्गसरा गांव में अपनी राजधानी कायम की। पीछे का परिवार दरभङ्गा, लाह को प्रखर दरभज्ञा, है. { 
i ॥ षि क न कटी ५ रियासतें थि "सिंह परिवार भागलपुर आदि प्रास हे । 
ie Es 2 डर के वंशजों को आपस में बट जाने से जो कई छोटी रियासत परिवार मुजफ्फरपुर, सिह प(रंवार भागलपुर आ शसक 
| CF ॥ र 28 १७७ 
| छि ४ ५५ “ | 
। es क < 


बहेडी, बज्लीपुर, खराडी, केवटा, कोबैला, शुम्भा, हरिपुर, 

बावी, पकड़ी, दुलारपुर, पिडारुच, बदेरा, वस्रारो, बङरहय, 

नवादा, उचाव आदि आदि, जिनका परिचय इस लघु लेख 

में आना असम्भव है। इनके अतिरिक्त अनेक महन्थ भी 
हां जमिन्दार हैं । 


_ खड़ीरे बघुआन 


पुरातन नियमाचुसार दरमङ्गा राज्य की गद्दी के ज्येष्ठ 
राजकुमार ही श्रधिकारी होते हैं और अनुर्जो को परगने 
दिये जाते हैं। इस तरह खड़ौरे (खयडवलाकुल) बबुआनों 
की परपरा चल्ली। जिनमें कुछ का संविप्त परिचय यो है- 
महाराज प्रतापसिंह की रुत्यु के बाद ज्येष्ठ कुमार 
हण सिंह के झल्पायु होने के कारण छत्र सिंह महाराज 
हुए । उनके तीन श्रबुओं में क्रम से कीति सिंह ने जबदी 
प्रधाता लेकर मधुबनी में अपना निवास-स्थान बनाया । 
और कमार गोविन्द सिंह ने परिहारपुरराधो प्र० पाकर 
शधीपुए है आश्रम लिया और सबसे छोटे कुमार रमापति 
निद पकी प्रन लेकर वहीं जा बसे । 
मधुवन -महाराज्छुमार कोति सिंह को बाबू 
भारी सिह और बाबू दुर्गादत सिंह युगल पुत्र थे। 
(पारी सिह (बड़ी डयोड़ी) के बडे पुत्र हर्षचारी सिंह थे, 
[जित बाबू तेजवारी सिंह, बाबू च्षेत्रधारी सिंह वावू बालादत्त 
पढ और बाबू आजाद सिंह आत्मज हुए । और छोटे पुत्र 
बाबू तन्त्रत्रारी सिंह, के आत्मज बाबू चन्द्रधारी सिंह हैं। 
उधर बाबू दुर्गादत सिह (दानी और भक्त) जी के पांच पुत्र 
बाबू हितेन्द्र सिंह, बाबू अमरेन्द्र सिंह, बाबू उपेन्द्र सिह, 
बाबु विजयेन्द सिह, बाबू ढुकौडी साहेव (वचपन में ख०) 
हुए । मधुबनी ड्योढ़ी अपनी विद्या और भक्ति के लिये 
नामी है । 
राघोयुर-- जादू गोविन्द सिंह के पुत्र बाबू गणेशदत्त 
सिंह हुए जिनमें बावु गिरिजादत सिंह तथा बाबु वंशीयारी 
सिंह हुए । गिरिजादत्त सिंह के बाबू यडुनन्दून सिंह जी 
और वंशोधारी सिंह के बाबू ब्रजनन्दन सिंह जी आतमज 
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हैं। बाबू तन्त्रेशवर सिंह शुभङ्करपुर में ही रहे । 
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इनके तरक आन्य जमिन्दार की संख्या यहु यु+ य्‌ में ६ र क पु बाबू हारवन्दुव रह जे | 
बहुत हैं जिनमें पुस्तैनी जमिन्दारी चली आती है। बड़े साहित्यरसिक थे. जिनके सुत्र बाबू श्री कृष्णनन्दन फि 
सिहवाड़, सुरसणड, नरहन, शिवहर, वीरसि पतोर, जौ अत्यन्त सहृदय और विद्या-एवं कला के प्रमुख आश्रय 


दाता हैं। विद्वानों के सत्कार में इनका सुयश सर्म॑विद्धि 
हैं। और बाबू घजनन्दन सिंह के आत्मजे बाबू कलाधारी 
सिंह योग्य और विद्यानुरागी हैं । राधोपुर पण्डित सस 
के लिये प्रसिद्ध है । | 


पचही-दादू रमापति सिंहसे कई शाखायें य 
t 


. जिनका पचही, मधेपुर आदि में निवास है 


~ 


बाद महाराज सुद्र सिंह के मं सहेर सिंह, इमा 
गुशेश्वर सिह, कु० नेत्रेधर सिंह तथा कु० ग्रोपीवर सिह 
( सुन्दर बाबू) चार पुत्र हुए । जिनमें ज्येष्ठ म० महे | 
सिह गद्दी पर बैठे । | 

शुभड्डरपुर--कुमार युणेत्वर सिंह परी हयना लेक 
शुभक्करपुर जा बसे । उनके बाबू सुरेश्वर सिंह, बाबू हरेक 
सिह ( रामजी बाबू ), ललितेखर सिंह ( झोटहू बाबू ) चा 
पुत्र हुए । सुरेश्वर सिह के दो पुत्रों सें बाबू मोदेश्वर सिह 
(गोपीरमण जो) समस्तीपुर जा वसे और रतीशर सिंह: 
(रोहिणी रमण जी) मब्ची आस में बस गये । बावू हरेश 
सिंह जी के तीनों पुत्र बावू लवचमीनन्दन सिंह, बावू हरिनन्दन 
सिंह और बाबू श्रीनन्दन सिंह, शुभङ्करपुर में ही बसे हैं। 

आजनन्दपुर-को बाबू ललितेश्वर सिंह ने अपना: 
निवास बवाया। आपके पाँच पुत्र हुए। आपके पौत्र बु 
बाबू भुवनेश्वर सिह सुन ( मुजफ्फरपुर ) प्रसिद्ध साहित्यसेवी f 


वरहगोरिया--में बाबू भवेधर सिंह रहने लगे। 
प्र विशंकपुर बूढ़ा तालुका बेलारी इन्हें मिला । इनके 
दो पुत्र थे बाबू एकरदेधर सिंह (रघुनन्दन जी) बाळ गर्व 
सिंह (श्रीचन्दुन जी) । 

ऋषराधघाट----दरगज्ञ) म कु 
को आहिस प्रगना मिला । और वागमती 
नवाज बनाया । ये बड़े नासो हुए अन्त 
को छोड़ कर निःसन्तान मरे । 

इन खड़ीरे बबुआनों के अतिरिक्त और भी श्रोनि 
भूस्वामी हैं। सरिसव, पाहीटोल, उजान, नवटोल आदि।. 


पीश्चर सिंह जी 
कवराघाद पर 
अपनी पत्नी 
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अहल्या स्थान 
घरि कड्ल्या यहाँ श्रीरामजी को चरणुनाज पाकर मुक्त हुईं ) 
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र काइसो 
जी (शाजएुस्तकाल ) 
म्ह 
- मिथिला और काश्मीर परस्पर बहुत दूर के रहते हुए भी 
चित्र समानता रखते हैं! मालूम होता है दोनो ने किसी 
जगह शिक्षा और दील पाई, और किसी एक ही जगह 
सहन सीस्डी फिर अलग अलग जा बसे! कुछ समानता 


(१) घार्मिकभावना काश्मीर की तरह मिथिला 
जे भी शाक्त और शेज सम्प्रदाय की प्रधानता है। उपासना 
तन्त्रपदरति का यहाँ भी वैसांहो जार है। दीचा के 
ददताचों में पुरुष की नहीं शक्ति की प्रधानता रहती है। 
कश्मीर के ज्ञीरभवानी-कुण्ड जेसे यहाँ सी बहुत से प्रसिद्ध 
शक्तिपीठ हैं। (२) आहाश--मिथिल्ा को भाँति काश्सीर 
मुख्य भोजन भात है। मत्स्य-मांस के दोनों एक से 
रोर हैं। (३) भाषा, लिपि ओर साहित्य--कारमीर 
भांति सिथिल्ला की भी स्वतन्त्र भाषा है। जिसका 
चीन साहित्य उच्च कोटि का है। जैसे काश्मीर को अपनी 
पि 'शारदा' अलग है। वैसे यहाँ को लिपि भी “तिहुर्ता' 
मिथिल्वाक्षर' कही जाती है । संस्कृत भाषा का प्रभाव 
और वहाँ देशी भाषा और व्यवहार में पूरा पड़ा है । 
पोशाक--जब में किसी मैथिल ब्राह्मण को अपनी 
पुरानी शेली की हाथे से बँधी पगड़ी को पहने देखता हूँ सुके 
-कारमीर की पगड़ी 'दस्तार' की याद आजाती है। किन्तु 
“अब तो यहाँ कुछ प्राचीन व्यक्तियों को छोड़ सभी [बड़े पण्डित 
] कूट-काठ के बँधे अपवित्र पगड़ी माथ पर चक्षते नहीं 
ते जे भोयी भी नहीं जाती और जल्द मलिन पड जाती 
। मैं मैथिल समाज के विचारको से इस पगड़ी के अबुचित 
व्यवहार के त्यागने को कहता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि वे 


पहना करेंगे । नहीं तो इस के न त्यागने का कोई कारण 
तो जानना चाहता हूँ। ग्रामगीत---काश्मीर के ग्राम 
गीतों में बडा माछुय्य हे । मिथिला के आमगीत तो अपने 
मधुर ओर स्वाभाविक भाव के लिये मशहूर है। स्त्रियों के 
कण्ठ से निकले हुए उस सीधे ग्रामीण गीत को सुनकर कोई 


अपनी पुरानी अपने हाथ की बाँधी नेशन पगड़ी? 
की धूम हे | मने जब इस की बडी ख्याति सुनी एक हिल 


महफिल में दः | 
कहाँ ग्रामीणों में 'स्वान्तः सुखाय' के लिये संगीत । 
के ग्रामगीर्तोी में और जगहों से विशेषता है। दूसरी 
नायक-विरह के गीत रहते हैं और यहाँ के अधिकांश ॥ 
गीतों में नायिका-विरह-गान रहता है। में यहाँ स्थाना॥ 
से गीतों के नमूने न रख सका । अगर कोई महाशय 
गीतों का संग्रह करें तो बड़ा उत्तम हो । 
कतिक--काश्मीर अपनी प्राकृतिक सुन्दरता के 
पृथ्दी का स्वो कहा जाता है। वर्फीली पहाड़ी चीटियाँ 
और सुन्दर कानन का दृश्य वहाँ नन्दन कानन की याद दि 
है। मिथिला की प्राकृतिक दृश्य में भी अनोखापन ॥ 
जब टेढ़ी-मेडी नदियाँ, किनारे कोशों लहराती खेतों की ४ 
लिया, सञ्जी भरे लस्बे-लम्दे मेदान, कोशब्यापी आन्न 
नज़र आते हैं तो मिथिला का सौन्दर्य देखने में आता 0 । 


हप्र जैले अन्यप्रान्तीयतों की दृष्टि में यहाँ की बहुत भी | 


साधारण बातों में बड़ी विचित्रता मालूम होती है। यहाँ 
सर्व-साथारणों में खवास की चाल है जो यहाँ बड़ों के कहाँ 


ही देखे जाते हैं। हम अपनी नौऋरानियों सें दाई का ॥॥॥ 
करते हैं पर सैथिला में दाइ कन्या आदि के लिये प्रत।॥॥॥ 
सम्बोधन है। राजकुमारियाँ भी दाइजी के नाम से पुष 
जाती हैं। हम लोग ओका, भूत-प्रेत के फसाद छुडानेषाी 
को कहा करते हैं जे इधर जमाइ बाबु के लिये प्रयोग हीत 
है। यहाँ स्त्रियाँ सेर-डेढ़ सेर की हँसलिओं और आध-आध 
सेर भारी वजनी बाजू पहनती हैं जा हमारे यहाँ आंश्राण है 
देखी जायँगी । यहाँ के बाजार के विषय में एक दो 
बतानी हैं। यहाँ दूकानों में दूध बेंचने की चाल कप ॥ | 
हाँ दही जितना चाहिये! . बाजार यहाँ रात में सबेरे बन्द है 
जाते हैं, शायद वणिक के 'खटिया शोक! का यह परिणाम ह| 

अब में यहाँ के चूडा-दही के विषय में कह कर विश्ला॥ 
लुंग। घर में, बाजार में, भोजभात में--यहाँ चूड़ा-बोी 


बाजार से सझवाया और चीनी और फिर निमक के साध 
जीमा भी। पर सच पूछिये तो सुकते इस में कुछ स्वादू ॥ 
आया। एक दिन मिन्नवर स्व० तीर्थमणि का जी [ श्रीमती 
बड़ी राजमाता के आता ] से बातचीत में मेंने इसका जि 
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किया। उन्हों ने सुसकिराते हुए कहा-बहाँ का असल चूड़ा 
दूसरे दिन उनके वहाँ से आ-भी गया । हथेली 
में रखा, हलकी फूंक लगी, चूड़ा लापता था। मैं उसे दही 
में मिला कर खाया सचमुच रावडी-मलाई का स्वाद भूल 
गया। इसी से तो गो० तुलसीदास जी ने तिहु त के इस 
नामी खाद्य को अपनी रामायण में नहीं छोड़ा। अयोध्या की 
बारात में जनकपुर से भेजी जाने वाली भोजनसामग्रियों में 
लिखा है-- 
“दुधि चिउरा उपहार अपारा, भरि भरि कामरि चले कहारा।” 
“मिथिला की चर्चा करते समय मेरे सामने स्वर्गवासी 
महाराज की कृपा से मिथिला में आने के समय से लेकर 
वर्तमान श्रीमान्‌ मिथिलेश के समय तक लगभग तिहाइ 
शताब्दी की स्मृतियाँ ताजी हो आई हैं, जिन्हें में भूल नहीं 
सकता। पर उन की चर्चा की न तो यहाँ जगह दै और 
न प्रसँग ही। 


तन्न्रवाद 
श्री भ्रच्युतानन्द्‌ दत्त जी 

तता ब्यापक है। जिससे लोक और परलोक दोनों के 
काग निकल उस विधान मात्र को तन्त्र कहते हैं तनु-विस्तारे” 
' तन्शि-कुदु ग्बधारणे ” इस मूल धाठु से बने इस व्यापक 
तला की ब्याण्पा में वाराही तन्त्र ने “खरश्च प्रतिसर्गशच' से 
जोकर 'राजपर्मो दानधर्मो युगधर्मस्तथैव च' तक इसी के 
अन्तत माना है। 'महानिर्वाण तन्त्र? में लिखा है-- 

“कलावन्योदिते मांगें; सिद्धिमिच्छुति यो नरः । 

तृषितो जाहवीतीरे कूप' खनति दुर्मतिः ॥” 

तन्त्रशात्ञष का विस्तार भी कम नहीं है। भिन्न-भिन्न 
तन्त्र के ही लेखानुसार सौ-डेढ़सौ से संख्या ऊपर पहुंच 
जाती है। तन्त्रशाख की उत्पत्ति का काल भी अनुमान के 
बाहर है। तन्त्रोक्त मारण-मोदन-बशीकरण आदि का अयोग 
अथर्वसं हिता में पाया जाता है। पौराणिक युग में भी इस 
क्रिया का बोल-वाला था। स्मृति युग में भी इसका आभास 
मिलता है। मजु की टीका में कुल्लूक भट्ट लिखते हैं. 
“वैदिकी तान्त्रिकी चेव द्विविधा कीतिता शरुतिः ।? 
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प्रांस--साङ्गल्यजननादेवि ! सँविदानन्ददाक्तः । 
सर्वदेव प्रियत्वाच्च माँस इत्यभिधीयते ॥ 
मद्य - सुमनः सेवितत्वाच्च राजत्वात्सर्वदा प्रिये । 
आनन्दजननाद्देवि ! सुरेति परिकीत्तिता ॥ 
मुद्रा-सुदं र्वन्ति देवानां मनांसि द्रावयन्तिच। 
तस्मान्सुद्रा इतिस्याता दशिता व्याङुलेश्वरी ॥ 
मैथुन--सवंद्रोहं विनिमु कूत्वा तव ग्राणप्रियो भवेत्‌ । 
एकाकारो भवेद वि ! त्वयि बरह्मणि मैथुनस्‌ ॥ 


_ आयम अर यामल तन्त्र के ही भेद हैं। म 
सृष्ट के उद्धव-विनाश पुरश्चरण, योगविधि, ध्यान, देवार्चन है. 
आदि वर्णित हैं और यामल में ज्योतिषशास्त्र, वर्य 
युगधर्म आदि उक्त हैं। इस सन्त्र के वक्ता और बो 
स्वयं शिव और पार्वती हैं । तन्त्रमार्ग “लोक लाहु परल 
निवाहू ? दोनों के लिये है। कहा मी हे 

“यत्रास्ति भोयो नहि तत्र मोह: यत्रास्ति मोक्षो नहि तत्र मोग; 
शरसुन्द्री-पूजनतत्पराणं भोगश्च मोइश्च करण्य एव | 

यह सुलभ उपासनाविधि-जिममें लोगो को सोच प्रात ह 
के अयक्ष में भोग न त्यागना पड़े, तन्त्रो ने ही चलाई । ई 


सकारों के कितने पवित्र और मोच्ोपयुक्त लदश हैं । 
पर अनाद्यो और अनधिकारियों ने इन्हे केवल विषयोपभोग 
~ के साइन बना डाले । इसोसे ऋषियों ने इस रहस्य को 
गुप्त रखने का विधान किंवा । यह शाम्मवी सुदा (कौलिक 
विधान) कुलवधू के सहश गोप्य है। अधिकारी गुरु ही 
यह रहस्य शिष्य को समभा सकेंगे । गुरु और शिष्य के 
लक्षण तत्त्रप्रन्थो में दिये हुए हैं। कुल की परम्परा से 
इस विधान का पालन होना चाहिये, इसलिये यह कुलमा, 
ओर इस पर चलने वाले 'कौलिकः कहलाते हैं। 

मिथिला में इस तन्त्रवाद्‌ का प्रचार प्राचीन समय से 
है। इसो सांधन के बल पर बडे बड़े तान्त्रिकों ने अपनी 
सिद्धि द्वारा लोक को चकित किया और परलोक को प्राप्त 
किया । तन्त्रपद्धति की पूजा-दीक्षा का यहां व्यापक प्रचार 
है। आज भी तन्त्रो के वास्तविक मर्म को समभने वाले 
कर्मठ विद्वान्‌ यहां मौजूद हैं, जिनके बल्न पर ही तन्त्रवाद 
का तात्त्विक मर्म सुरक्षित है। हाँ, कुछ अनधिकारियों का 
यहाँ प्रवेश अवश्य द्वोगया है, जो इख पद्धति को बदनाम 


कर रदे दें । 


आद्‌ शक्ति प्रकृति का पूजन ही सर्वप्रथम हुआ ह ¦ 
जिसकी सूल भित्ति तन्त्रों पर ही श्रव म्बित है। गायत्री 
वेदों को माता कही गई है, जिसका प्रतिपादन तन्त्रोब ३. 
भली-भाँ ति किया हे-- 


प्रकृत्या जायते सर्वप्रकृत्या सूज्यते जगत्‌ | 
तोपात्त बुदूवुदं देवि यथा तोये विलीयते ॥-निर्वाणतत्र 
तन्त्रवाद ने इसी प्रकृति को सच्चिदानन्दरूपिण | 
माना है-- 
“साधकानां हितार्थाय अरूपा रूपधारिणी । 
नेयं योषिज्नच पुमान्‌ न षण्डो न जड; स्मृतः । 
तथापि कल्पवज्लीवत्‌ खी-शञ्देन युज्यते ॥' 
उस ब्रह्मत्वरूपा प्रकृति को प्राप्ति कैसे हो, इसका उपाव | 
तन्त्रो ने यो कहा है--एते: पञ्चमकारेश्च नरो गच्चुल- 
नामयम्‌' 


अब इन पञ्च मकारों के नाम और लक्षण भो सुनिये- 


“आनन्द परमं ब्र मकारास्तस्थ सूचकाः” “अं 

“मत्स्य मांस तथा मद्य॑ सुदा मैथुनमेव च। La A न्‌ 

एते पञ्च मकाराःस्यु मोचदा हि युगे युगे ॥” [माथला क्‌ वद्र [२] 
ब्रह्मसूचक इन पञ्च मकाररो की स्थापना बड़ी विवेचना (अवशिष्ट ) 


से की गई। दोर्नो ज्ञोर्को को एक सूत्र में बाँधने के प्रयासी 


ऋषियों ने इसकी कल्पना की। पञ्च मकारो का पारमार्थिक 
बिश्लेषण कुलार्णवतन्त्र ने यो किया है. 


सत्स्य--मायामलादिशमनान्मोक्ष-मार्ग-निरूपणात्‌ । 
अष्ट दुःखादि-विरहान्मत्स्येति परिकीतित; ॥ 


वैयाकरण खुद्दी झा आप कोइलख-वासी व्याकरण- 
न्याय, धर्मशास्त्र तथा साहित्य के अद्वितीय विद्वान्‌ थे । 
पहले श्रीनगर के आप द्वार-पण्डित थे, पीछे दरभज्ञा श्री३ 
रमेश्वरल्तता-विद्यालय के प्रधानाध्यापक हुए तदुनन्तर कलकत्ता 
कालेज में मैथिक्ली पढाने में नियुक्त थे। शब्देन्दुशेखर 
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पर 'नागेशोक्तिपकाश” और च्युत्पक्ति-बाद! पर “नौका' नार 
की टीका आप की लिखी हैं । 

जयलाल मिश्र “ठाढ़ी निवासी ' थे । सहानैयाकरण 
शिवशङ्कर झा, पं० श्री रविनाथ भा, पं० श्री हरिशङ्कर झा, 
पं० किशोर ठाकुर, पं० श्री जर्नादन फा आदि आप ही के 
शिष्य हें । १ 

म० म० लक्ष्मीनाथ भा भागलपुर जिले के विचारी? 
ग्राम में हुए हैं । श्राप व्याकरण के अवतार माने जाते थे। 

म०म० पदार्थ मिश्र 'गोसपुरः भागलपुर आम में हुए 
हैं। आप की योग्यता व्याकरण, वेदान्त, धर्म-शाख, पुराण 
तथा साहित्य में अप्रतिम थी । 

महामहोपाध्याय चित्रधर मिश्र श्राप सु गेर जिले 
के 'ठमका! नाम के ग्राम में निवास करते थे। आप महाराज 
मिथिलेश लचमीशर सिंह जी तथा महाराजाधिराज रमेश्वर 
सिंह जी के द्वारपंडित एवं दानाध्यक्ष थे। व्याकरण, 
मीमांसा, वेदान्त, साहित्य तथा घर्मशाख मै आप एक ही थे। 


मीमांसा का तो आप श्रवतार ही कहे जाते थे) आप 
को “मीर्मासकशिरोमणि ' की उपाधि मिली थी। श्राप के 
शिष्योपशिष्य, देश-देशान्तरों में भी भरे पडे हैं। आप 


ककरोड़ के महापरिडत मिगुर झा-गोपालझा के शिष्य थे । 

महामहोपाध्याय दुःखमोचन झा | बौआभा | 
धपिलखबाड? के निवासी थे। श्राप घुरन्धर नैयायिक थे | 
आप की योग्यता से प्रसन्न हो कर गवर्नमेंट ने 'महामही- 
पाध्याय” की पदवी दी । 

महाबैयाकरण चुम्मे झा उक्त महामहोपाध्याय जी 
के कनिष्ठ आतां थे। आप के जोडे में 'नवांनी? के महामहो- 
पाध्याय बच्चा झा जी ही समझे जाते थे। आप में व्याकरण, 
न्याय, वेदान्त, साहित्य तथा धमं-शाख की असाधारण 
योग्यता थी। 

सुरेश मिश्र “विष्णपुर” ( अणेरु ) पश्चात्‌ 'मंगरौनी? 
के निवासी थे! महाराजाधिराज रमेश्वर सिंह जी के 
दरभज्ञा-विद्यालय में व्याकरणाध्यापक थे । आप की ब्युत्पति 
श्लाघनीय थी । 

उमेश मिश्र सुरेश मिश्र जी के कनिष्ठ भाता थे। 
न्यायशास्न में आप को बढा सुयश था । 


प० शिवेधर का (लालगंज) चा 
घर पर ही निःस्वार्थ विद्या-दान करते 
जीवन व्यतीत किया है। आपके सुपुत्र पंच 
म० भ० ल्० विद्यापीठ के साहित्याध्यापक थे। 
कवि-शिरोमणि चन्द्रमः [चन्द्रा] स 
जिले के परगना जबदी में “सही! आ के निवासी थे | 
मिथिला भाषा के आप असाधारश कवि हुए हैं 
लक्ष्मीश्वर सिंह जी के आप द्वार-ऋवि थे । 
रामायण के आधार पर मिधिलानात्य में एच 
लिखी । आप सँथिद्धी के तुलसीदास थे 
फतूर कावे. आप दरभज्ञा जिले के आः 
परगना गोपालपुर के निवासी थे । 
आप की भी काफ़ी प्रसिद्धि है । 
भक्त शिरोमणि कविवर छदन 
(उत्तर) जिले के ' बनगास-परसर ३ 
के रचित गीत, मिथिला में घर घर घरि 
लोग प्रभाती गाया करते हैं । 
प० गुलाब भा अड्डुआर के निवासी काशी के मारवाड़ी 
कोलेज के प्रधानाध्यापक थे। न्याय, व्याकरण साहित्य, 
धर्मशास्त्र में आपकी अपूर्व प्रतिभा थी । 
म० चै० शिवशङ्कर फा दादी के निवासी थे । पहले 
आप अमृतसर में “राममज्न श्यामदास पाठशांडा? के प्रधाना 
ध्यापक थे, बाद लोहना विद्यापीठ के डिन्सपल नियुक्त हुए । 
गोविन्द ठाकुर [अपर] आप 7८ तव ग्राम के 
निवासी थे । आप का बनाया मन्नदूत मः यी 
भवनाथ मिश्र आप जमभैर के निवासी थे। आप 
का रचा “मिथिलु-शब्द-अकाश ! है । 
मोहन मिश्र आप पाहीयेल् के निवासी थे । 'राधा- 
नयन-द्वेशती? आप ही की कृति है, जिसकी टीका परिडत श्री 
बालकृष्ण मिश्र जी नेकी है। महावैयाकरण श्रीकृष्ण 
मिश्र (हिसार) ओर सुसली भा (इरिनयर) प्रसिद्ध 
विद्वान्‌ थे। 
इन के अतिरिक्त वै० दामोदर मिश्र, मधुसूदन मिश्र 
(गजहड़ा) नै० जीवनाथ मिश्र (सुगौना कान्स कालेज के 
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) अयाध्या ठाकुर ( बज्ीप! नवफाटो i) 
महन्य साहेब राम (कुसमील आम फिर पचाढ़ी स्थान) 
ने० हरि पति झा, नै० मीमा० बलभद्र झा (लोइना) मै 

| (उजान) बै० दुःखसोचन भा (कोइलख) वै» 

! का (रामभद्रषुर) सनभरण झा (पूर्णियाँ) कवि 
हर रान (महन्थ) कावे रामरूप दास (सारी स्थान) 
जन स (उज्धन) नित्यानन्द का भगीरथ झा (लोहना) बै० 


न 
[a 
रद 


) ३० तेजनारायश र 


ie 


छीछुर ) लोकनाथ 
ज्यो? प० भगीरथ भा (तरौनी) 
। (तरौनी) योगधर मिश्र (अची) चन्द्रदेव का 


क्क 
त्र 
रझ 
त्रा 


० सुन्दर भा ( पिएरौली ) सुन्दर लाल मा 
~ EN 
एदि स्वर्गीय हैं | 


सि थला क कुछ सस्कृत विद्यालय 
प० श्रायुत कुष्णुः्वर झा शास्त्री व्या० मी० आ० 


परे का स्मरण हो आता है। आज भी मिथिला 


की आत्मा संस्कृत के शरीर में बास कर रही है। हम नीचे 
ला के अनेक विद्यालयों में कुछ का नाम देते हैं-- 
धर्मसमाज संस्कृत-कालेज ( मुजफ्फरपुर) वि 
वेश्रष्ट बवनंमेण्टसंस्छृतकालेज है। इसके 
£ सपल स्व० प० बच्चा का और प० श्री ईश्रीदत्त दौर्गादत्ति 
शास्त्री जी रह चुके हैं। अमो प० श्री धर्मराज ओझा एम० 
ए० हैं। वर्तमान प्रोकेवरो में प० श्री रविनाथ झा, प० श्री 
दुरीयाथ का, प० श्रौदयानाथ झा, प० श्रीजटेश्वर झा, प० 
न्त का, पळ आयलुचा त्रिपाठी, प० श्रीसुरेश द्विवेदी, 
प० छीग्रनन्त मिश्र एस» ए०, प० श्रीजादीश ठाकुर, प० 
येवर का, प० ओ अम्विज्ञाद्त चंदी, प० श्री 
गोज्जीगाय झा, पळ श्रो परसेबर त्रिपाठी आदि प्रतिष्ठित 
विद्वान हैं। सदृत्तक छात्रों को संख्या सेकड़ों है! दो बडे 
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| स्थापित हुआ ; 


रघुनाथ झा, औ 


` प्रन्सपल सव श्री प० ई 


ग Pa तः ङ्‌ 
रसधिरलतई- 


श्रासु क्तनाथ [श्र 
उउंन्द्र झा, पछ नित 


महेखरलता-विद्यापीठ ( छोहना ) इसके वतं 
गेकनाथ सिश्र जी और अध्यापक 
में प० श्रीनन्दन सिश्र, प० हुर्मादर सा, प० बद्रीनाथ का 


~ 
ए० कुनरलाल मा. पच बदरांनाथ दाकर ह। 


लक्ष्मीवती विद्यालय (स/र्सव) परिडतवर श्रीदीनबनः 
भा और प० श्री मधुसूदन मिश्र सुयोग्य अध्यापक 


रमेश्वरी-विद्यालय ( राजनगर ) यह १९२४ 
र ध्यापक सव श्री प० तह 


*मटिहानी, वंशीराज विद्यालय पचाढ़ी सस्कृत वद्यालव 


जनकपुर, खचनीधरी विद्यालय-लक्ष्मीयुर, कुरेर संस्कृत 
वि० कुशेश्वर, विक्रम बह्मचयांश्रम कर्मोली, सं० वि० ठाढी, 
जनादन रू० विछ दुरभङ्गा, स० (३० लदेरियासराय, रनर 
वण कापर, तारामवनं (नेर गन्द 
वि० सतघरा, भवानी भवन वि० गो 


सु गौ र्‌; स० बिन तह गै रा छाक 
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व० बज्चहा, सर विण खोजउुर, संच बिष महरेल, सं० 
विः वाराही, जिद्योकेबरी वि० चनोर, विशेश्वरी इम 


र य सीतामढी, तिलक ब्रह्मचर्था 
श्रम गन्नीपुर, विक्रम स॑० टोल चिकनौठा, सं० वि० री 


वेऽ सेहदासाइएर। भागलयुर--सं० वि० भागलण। 


हि ठो [os 
च० असरझुर, स० दोखे नवशा 


3 
Tf 


सळ वळ वसदाहा। एय 
पलाशी, सं० विच डोरिया, सं 
ए मछ वरद 
स्पारख्‌-ख७ वढ बत्य, | 

गाँव-गाँव में कई पाठशालाएं हैं; जैसे- शुभङ्कर 
पनिचोष, तरौनी, कोइलख, डोकहर, मौआही, परिहार 
खतलखा, रेयास, गोविन्दएर, दामोदरपुर, नागदह, रहिका)| 
केथाही, करियन, बन्धार, हथोड़ी, दसोत, लखनपट्टी, हिरनी 
ना, रमपुरा, दोहा, पीडास्च, उच्चेड, हरडी, जय 


[मोह्‌ 


७ 


ए, सं० दि० श्रइरि 
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बाबू गङ्गापति सिंह जी बी० ० 
2 

~ स्ट Co ha १ 

देश को आवाज हँ। “मिथला ने पे 

व्यक्त करने की चेष्टा की हे। यह बा 


~ १ 
व्रपतिकाए 


यहाँ के पुराने हिन्दी-पतन्नों में 'दुरमँंगा गजेट' ( समा 
छुमरकल्थाण लाल ) “किघान-केशरो' ( स० वाब धमला 
सिड ) दरभंगे से, और “वर्मवीर? ( स० बाबू चन्द्रमा राय | 
सङुवनी से--पुन्दर और अपने समय च्छे साता 


tj ६३ 
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निकले। 'घनचकर' के साथ 'लखउवर! भी उज की तरु 
आया और गया। ब (बू शस्थूनाथ जी को सम्पादकता में 
दरभंगे से \€छ पंटी६ नाम का अंगरेडी साप्ताहिक 
निकला । जातीय पत्रो में अग्रता मित्र और नागवंशी 
प्रकाशित हुए और अस्त भी। श्रीयुत नटवर जी की सुन्दर 
“ग्राश[? भी टिकी न रही । 

फिर कृष्णगढ [सुलतान गंज] के अ्रधिपति श्रीमान्‌ कु० 
कृष्णानन्द सिंह की संरक्षकता में “गङ्गा पंठ श्री रामगोविन्द्‌ 
त्रिवेदी शास्त्री और प० श्री गौरीनाथ झा के सस्पादकत्व में 
निकली । प्रारम्भ में बाबू शिवपूजन सहाय जी का सहयोग 
इसे प्राप्त था । इस ने अपने सुन्दर विशेषाङ्कों केड्वारा 
धूम मचा दी। पर अत्यन्त खेद है कि वह हाल'ही में 
बन्द हो गई है। फिर श्री यमुना कार्जी जी का लोकसंग्रह 
आया, श्रीबेनीपुरीजो के सहयोग से संग्रहणीय भी हो चला। 
इधर लेखमाला के बाद 'वेशाली? लेकर बाबू भुवनेश्वर सिह 
"भुवन जी आगै और कुछ ही दिनों में 'वेशाली! की स्व्ति 
अमिट बना दी । पर भूकम्प के चपेट में दोनों दब गये । 

मिथिला की भाषा मैथिली में भी कई सुन्दर पत्रिकाएँ 
निकलीं । वि० बा० श्रीमान्‌ मधुसूदन झा जी का 'मेथिल- 
हित साधन” जयपुर से, म० म० प० सुरलीधर झा जी का 
सुप्रसिद्ध सुसस्पादित 'मिथिलामोद' काशी से, श्रीरामचन्द्र 
मिश्र “चन्दर? की 'मेथिल प्रभा? और “मैथिल प्रभाकर? अजमेर 
एवं मथुरा से तथा प० श्री उदितनारावण दास जी की 
सम्पादकता में श्रीमैथिली” सुन्दर रूप में दरभज्ञे से निकली। 

इनके अस्त के बाद प० श्री कुशेश्वर कुमर और बाबू 
भोलालाल दास जी के सम्पादकत्व में पुस्तकभरडार लहे- 
रियासराय से “मिथिला' शान की निकली । सुलतानगंज से 
प० श्री गौरीनाथ झा जी ने “मिथिला मित्र! सुन्दर ढंग से 
निकाला । पर ये सब अकाल ही काल-ऋवलित हुए। 
अब केवल “मिथिल्वामिहिरः ( हिन्दी-मेथिली ) २६ वरो 
से दरभङ्गानरेश की संरक्षकता में प्रकाशित हो रहा है। 
पुस्तक भण्डार का सुप्रसिद्ध सुसम्पादित "बालकः १० वर्ष 
का हो चला । इस होनहार बालक ने बाल-मासिक में 
अपना विशिष्ट स्थान बना लिया है। दरभंगे का 'जीवद्या 
और गोपालन! एवं सुजफ्करपुर का “जीवन सन्देश” एक 
विशेष ध्येय को लेकर निकल रहा है। 
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इन बातों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि मिथिला की 
उवर भूमि में पत्र तो पनपते हैं, लहलहाते हुए सफलता की 


आशा देते हैं पर अरमय ही झर जाते हैं । 

किन्तु ग्र इस श्रन्धेरी दिशा में कुळु प्रकाश की रेखा 
दीख पड़ती है। वैशाली के प्रकाशन का आयोजन हो 
रहा है। “गङ्ग? के अध्यक्ष महोदय उसे मासिक और 
साप्ताहिक दोनों रूप में निकालने को इच्छा प्रकट कर चुके 
हैं। इधर नवोन दरभङ्गा में 'मिथिलामिहिर' भी नवीन रुप 
घारण कर रहा है ! 


प्रकीर्ण 
आवादी ओर निवासीः--घुन्दर जलवायु तथा 
उपजाऊ भूमि होने के कारण मिथिला की घनी आबादी है। 
यहाँ अनेक प्रकार को जातियां वसती दे त्राह्मशो में मैथिङ, 
कान्यङुञ्ज, सारस्वत, सरवूपासेण, शाकद्रीपोय, क्रौंचद्वीपीय 
तथा गौड़, आदि हैं। भूमिहार ब्राह्मण भी बड़ी संख्या में 
हैं। चत्रियों में पामर, चौहान तथा राठोर मुख्य हैं। वेश्या 
में-अग्रवाल खत्री, गोलवाड़ा माइवाड़ी का नाम उल्लेखनीय 
है। कायस्थो में कर्ण, श्रीवास्तव, अस्बष्ट, आदि मुख्य हैं। 
धाजुक, कुर्मी, अमात, हलुआई, सोनार, कोइरी, मद्बाह, वाँतर, 
गोप, खतवे, जो बहा, सूडी, पटवा, पमरिया, पासी, बरई, 
लोहार तथा बरही, माजो, तेजो, दुसाध, मुसहर, घोवो, चमार 
मेहतर, ततमा, डोम,[शेत्न, आदि भिन्न भिन्न जाति और 
»उपजातियाँ यहाँ वसती हैँ। इस के अतिरिक्त कई जातियों 
के मुसलमान_भी हैं। मनुष्य-गणना के अनुसार यहाँ को 
भिन्न मित्र जातियों को अजञय तायदाद नीचे दी जाती हैः— 
स्वाजे-२८४००० दुसाव-२०८००० ब्राह्मण -१६८००० 
कायस्थ-१३४००० धानुक-११२००० कोईरी-१४४०० 
मलाइ-११७००५ भूमिद्दार १४४००० शेख-१४३००० 
धुनि्या--४०००० चमार--१०६००० जोलहा-- {5000 
राजपूत, कोईरी, -छुरमी, तेली आदि मिलाकर-४०००० 
र अन्यान्य जातियों की ५००००० है। जनसंख्या का 
क्रम जिज्ञेवार इसप्रकार है-.दूरभङ्गा----२३१२६११ 
सुजम्फरपुर-२७५४७६० भागलपुर--२०८८३४३ पुर्णियां- 
१८७४७६४ मुझे र-- १०१५०१० चम्पारण-१०६०४६२ है 
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हर और चर 
जन संख्या ३ 


करोड़ की होतीहे । 
(पके अतिरिक्त खूळ पी० और सी० पी० तथा नेपाल में भी 
का निवास है। और इनकी संख्या अनुमानतः 


-- लाख होगी । ये अङ्क पुराने हैं। इधर इन में 
नारी गङ्गानन्द दुल 


—%— 


` अत्पा--यहाँ की अपनी भारा मैथिली हे जो आधुनिक 
आपाओं में सबसे प्राचीन मानी गई हैं। इसका प्राचीन 
हित्य बहुत उच्च कोटिका है। लगभग एक करोड़ से ऊपर 
जनसंख्या में इसका व्यवहार है । हाँ पढे लिखे लहे 
राष्ट्रभाषा हिन्दी का भी यहाँ खूब प्रचार है । 


` लिपि-सावास्णतः तीन लिपियोँ का-यहां अचार है । 
मिथिलातर, देवाचर और नागरी । छापे के कारण देवादर 
प्रचार बढ़ा है। सिथिलाद्दर का घट गया है । कचहरी 
र जमिन्दारी आदि सें नागरी का खूब प्रचार है। अब तो 

रजी घर-घर में परिचित हो रही है । उदू झुसलमानों में 
क बूढ़े हिन्दुओं में विशेष कर कावस्यों में अभीतक है । 


छृषि-उपज---एक तो भारतवर्ष ही कृषि प्रधान देश 


हि कितने परिवार (सफ दो-बीघे जमीन उपजाकर अन्न-तख की 

से निश्चिन्त रहते हैं। यहाँ प्रायः सब प्रकार के 
उपजते हैं। तीन फले प्रधान होती हैं। अगहनी 
, मदे और आसिनी (आशिन) भी। प्रधान अनाज मे हैं 

(अनेक प्रकार-माजभोग, ठुलसी फूल, कनकजीर, 
तकी, खेरी, करमा, दुधराज, बासमती, रांगी आदि ) यव, 
हू, बूर, उरद, कुरी, अरर, सू'ग, मटर, केलाव, खेसारी 
३, तिख, आँसु, गग्हरी (साठी) -अइरिङ दीना, सास, 
मक, जनेर, मडुआ, सरसो, दाना, (पोस्ता) लाल मिर्च, 
बाकू, जीर, धनिया आदि सभी प्रकार के अन्न और फल, 
, कम्द्‌, वनस्पति आदि इस सरस भूमि में बहुतायत से 
कहाँ तक उल्लेख हो । 


पर मिथिला तो भारत की;सर्वापरि उवर भूमि है। यहाँ 


क 


र 
क ५ न > > ९ रू ५ द > पह 3 पद + चन ५ < ५ दन १ + ९82१ पक ० वळ 4 द + < ९ ब ७०७9 २ कक छ नक 


पा मिथिला के खोध व्यापार में पीडे 
। यहाँ अधिकाँश में बाहर के लोग ही व्यापार करते 
। अब इस दिशा में उन्नति हुई है। यहां के सुख्य 
निर्यात अनाज हैं। धान या चावल, दलहन और तेलइन 
बाहर ख्त्र भेजे जाते हैं। जयनगर से तमाळू बड़े बड़े 


> ७ ~) स जड मिच 
बीडी और जदा के फामवाले सँगाते हैं। लाल मिच 
समस्तीपुर आन्त से कज्कत्ते खूब भेजा जाता है। चीनी 
की मिलें काफी हैं। चीनी बाहर जाते हैं। मधुबनी में 


खादी खूब बनती है। प्राय; विहार चर्खा संघ में सब से 
अधिक खादी यहां की बिकती है। भागलपुर के अश्डी 
रेशम के कपड़े का सर्वत्र प्रचार है। लोहे के सामान 
दुरभँगे के शिल्प कार्यालय में अच्छे बनते हैं । 

झुहकसा--मेशीन के इल युग में भी इस मिथिला में 
घरेलू उद्योग धन्धों का लोप व होने पाया है। चर्ख चज्ञाना 
तकी पर के सूत से जनेऊ तैयार करना, मिट्टी से चृढ्दा, 
कोठी, सोरा आदि बनाने में यहाँ की खियाँ दद होती हैं । 
मेशीन के चावल ओर आटे का प्रवेश गांवों में अभी त 
नहीं हो पाया । मिहनती खिया स्वयं आखली में चावल 
कूटती हैं। चक्की से आटे भो काही तैयार होते हें । 
अवकाश के समय यहाँ की खिया कपड़े और कालीन पर 
दुस्तकारी का काम भी करती टें । शिशुपाल्न में तो ये 
स्वभाव से हीं दक्ष होती हैं । 

“थी यादवेन्द्र भा 
सामाजिक 

मिथिला का सामाजिक संगठन समय के प्रभाव से बहुत 
कुछ श्लथ होने पर भी अभी तक कायम है। 
उसके नियम के उल्लंवन करने वाले सामाजिक दण्ड पाते 
हैं। स्त्रियों में बहुत सी सावर हैं। किन्तु विदुषियों का 
अभाव है। पर्दा-प्रथा में यहां के लोग बड़े कट्टर होते हैं । 
प्राचीन नियमों का उल्लंघन करना ये जोग सह्य नहीं करते । 
ऊँची जातियों सें. बाख-विवाइ की प्रथा कम हो रही है, पर 
शूद्ध आदि में यह सीमा तक पहुँची हुई है। ऊळ पहले 
यहाँ बहुविवाह की प्रथा बहुत थी, पर धीरे घोरे अब वह 
लुप्त हो रही । दृदध-विवाह की घातक प्रथा भी अब रुक 
चलो । स्पर्शास्पश के विषय में यहाँ बढ़ा विचार है। 


१०४ 


अब भी 


जड 


 धूलधासकी चा र 
है सथल ब्राह्मण को बारात से 
ह ३ जी बहुत बढ़ या को शाखानुसार पाय, के वार 
गरीब से गरीब भी भोज-मात में व्ह के रपये मधुपर्क, ताग्वूल वितरण फिर धूप आदिका प्राची न 
सक और कहीं जातीय मूल्य में 


१३९ 


SN न प यवाः 
रं रपये है । सिद्ध भोजन कराते ( सौजनियाँ बनाते ) समय 


को जेन-देने बड़ी बात हौ भोजनकर्ता के विघदत्‌ पूजन सा होता है। चन्दन लाते 


जो हिन्दू समाज को हडप रही हैं, उनका नाम शेष हो जाना हैं, वख पहाते हैं। खियाँ 'उचती' आदि का पढ़ गाई 


चाहिए । बहुत कुछ विरोध होरे एर भी खी-शिक्षा और हैं । व्यवहारों का ताँता उपनयन-शादी उत्सव झै 
सहुद-यात्रा आदिका पूरा प्रचार हो रहा है। युगकी थाडादि के अवसर पर देखने में आते हैं । न 


वा मिथिला की सामाजिक-स्थिति को ! दये झा स्स्स 
इवा |स ८७ साताजक-स्थात का (बना डुलाये न आचार-इख नवीन पाश्चात्य संस्वता के चक्र 7 कुक अक ती न रा व्यास ज्यो० भो मधुसूदन 
श्ही ॥ सर्ाज-सुदार क लय कई संस्थाएं अग्रसर हो यु मेसी यहाँ का परम्परागत आचार असी बहुत यह कब से च्यलू हे इसका कोइ रकंड नहा. कम्तु १] प SR 
रही ह > दु ड कुद्ने: 
हैं सुरक्षित है। कर्मकारड-पद्धति मिठंने नहीं पायी है। 
|: ग्र ) छः ड्ड 
कुर साळ शण स्पर्शास्पर्श के विषय में मैथिल बड़े कहर होते नीत _. „ हे ज्ञ 
कुर सहच श्‌ होते हैं। था कहते हैं कि पूर्व समय में इस सभास्यान सें अनेक 


श्रोजिय-त्रा्णों में विना शालग्राम की पूजा किये कोई 
उपनीत कुमार अन्नम्रहण नहीं करता । इस समय भी यहाँ 
याव-गाव म एस कमठ ब्राह्मण हैं जिनका देनिक प्रातस्मइ; 


| 


£ 


दैथिल विद्वान्‌ एकत्र होते थे और समझ ही अपने 
शिष्य-वर्गा को शास्त्रार्थ का अवसर देते थे । शास्त्र 
सुनने के छिये दूर दूर से श्रोता एकत्र होते और सुविधा 


जयसाघधन का, श्री 
दी गशेश मिश्र, श्रीदेवा 


| ल शयन तक शाखाजुकूल हे । इसी आचार को. निष्ठता भर ग ग्री र र 
य कल म 0 जाली ह ता उनमें मेधावी बालकों को कन्या के विवाहार्थ वर रूप में की रामलाल सिथ औं ऊन 
र अमादट की खूब चाल हैं। शाक्त सैथिल मत्त्यतांस रेश इसे स्मात-सूमि कहते हैं । 2 NR ce में आर श्र, श्री नमोगारावश्‌ झा, श्री लोकेचर भा 
खाते हैं। वैष्णव इससे परहेज रखते हें । पकवानों औ ७. हे मि देते थे। इस प्रकार वर के अन्वेषण में श्रम आर त्त 
क चश * है| पकवान आर —त्री सुरेन्द्र झा विद्यार्थी % होती । धीरे धीरे यह सभा वर्त श्री रामनारायण का, श्री दीना नाथ भा 
अनेक प्रकार के | यहाँ की खियाँ बडी हि 2 खै समय की बचत होती । धीरे धीरे यह समा वतसान रूप श्च द 
४ बड़ी ५ ७ चे. जिन्हें मारायण झा टेक्ष्ण का श्री कपिलेधर गा 
निपुण होती हैं । सम््रन्धियों के भो पहुँच गई। विवाहार्थी वर यहाँ एकत्र होते, जिन्हें कन्या श्री जयनारायण झा, श्री वरेकृष्ण झा, श्री कपिलेश्वर 
i सस्त्रान्ययो के भोजन कराने सें गरीब से शास्त्री, श्री कपिलेश्वर मिश्र, श्री काल्लीचरण झा, श्री घञा 


अभिभावक जाति और गुण की परीक्षा कर वरण करते हें । 
न्वेषण की सुविधा के लिये घटक भी रहते हैं। यद्यपि 
ऊँची नीची जाति के लिये रुपयों की लेन देन का 

नहीं था पर अव इधर होने लगा, जिस के सुधार के 
ये समाज के हितैषी प्रयक्लशील हैं। इस प्रकार ओर भी 
वैवाहिक सभाएँ हैं--जैसे ` परतापुर* ' ससुर ? 
, भेखराई , गोविन्दपुर, आदि। 

व्री उग्रनारायण भा व्या० आ० 


गरीव भी सिचार' सजाते हैं, जिन में दर्जनों कओेरियाँ सजनी =~ ललित कलाएं 
पड़ती हैं । जिनके साथ' सौजन्य” (सिद्ध अन्न खाने का च्यव 
है उन्हे तो भात-दाल । र | 
“असिद्ध! चूडा-दही या पूरी-मछुर 

में प्याज-जहसुन आदि शाखनिचिद्ध वरुठुओं का बिल्कुल 
व्यवहार नहीं है। आहार के विषय में मैथिल ब्राह्मण बड़े 
कट्टर होते हैं। आज भी ये अधिकांश में रेलगाड़ी पर लागे 


प्रि 


गये चूड़ा- पकवान आदि नहीं ग्रहश करले | 


झा, श्री श्यासानन्द का, श्री महेश का, श्री शुकदेव भा 
श्रीश्राभनन्दन अश्र, श्री रंधर झा, श्रो बलदेव फा. श्री 
श्विशङ्कर का, श्री ऋड्धिनाथ का, श्री श्रीधर झा (वेदिक 
श्री कथचाये चोधरी ९ आतारकत और सी अन 
विद्वान्‌ हैं, जिनका नामोल्लेख छूट गया है 
प्रसङ्गान्तर सें हो चुका है । 


‘> संसीद--सिथिला की स्त्रियों में संगीत एक प्राश हो. 
रहा है। उपनयन, शादी, सुरडन, पूजा आदि किसी मा 
शुभअ्वसर पर खियाँ मिल कर मधुर स्वर से जब विद्यापति 
के गीत याती हैं तो स्वाभाविक संगीत का रूप खड़ाहे 
जाता है। समी पद और त्यौहारों के लिये, जामाता और 
सस्बन्धियों के सत्कार के लिये 'उचती? आदि गीत आहत पे 
प्रचद्धित हैं। कुछ का संग्रह “मिथिला गीत संग्रह” ना 


व्यवहार-मिथिलावासी बढे व्यवहारपट्ट होते हैं। की पुस्तक में आ गया है। पुरुषों में भी महेशवाशी, नचारी Ce > 
अतिथि सर (३ इनस पह रे है दि के जातीय पद प्रचलित हे i ३ कुः वृत्तया प्रसिद्ध विद्वान! bk माह की दु व यत थी तब स 
क्कू न्ता चे सूनुस! को इनके यहाँ नन्दा सा ब चित्रकारी--मालूम होता है मिथिला की बिम क पत थी मया हक हक bee 22 | यह 
जानता है। पान-सुपारी उठने में छोटे में चित्रकला बहुत पुरानी है। अब भी खिय वित्राह रै. १९०७०६७ SEL EROS Mw i SD Ne NTRS ८४५० 
स्याद रखते अवसर पर कोबर' घर में 'पुरइन' आदि, उपनयन के सपख. भा वेक की वा मह बाहन क जासन CR ARR 
रविनाथे झो, श्री निरसन मिश्र, श्री माकंण्डेय मिश्र, कमलानन्द सिंह प्रो० राधाकृष्ण झा आदि बहुत 


मण्डप में गणेश दुर्गा की मूर्तियाँ, और व्योद्दारों में, देवोः १८७ 
डी 2 
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हो चुके हैं। हत 
साहित्य सेवियाँ के नाझ हि 


Fs शि 


वा [A 
पपाव्याय डार डद 


(मंक जी एस पुळ बी० एज०, बाबू रामलोयन शरण धवहारी? 
प० श्री जनादुन का जी 'जनसीदन! डा0 श्री जनादन मिश्र जी 
एम0 दुन० पी० एच० डी०, . बाबू सुवनेच्वर सिह भुवन 
बाबू भोलाळाल दास जी बी० घु० एल० एल० ब॑ 
१० श्र जनादन प्रसाद्‌ झा “द्विज? एस० ए०, प्रो० श्रीयुत 
पानाथ मिश्र जी एम एु०, प० श्रीयुत रासदृद्ध “बेनीपु 
बाढ रामघारी सिह 'दिवकर! श्री श्रीकान्त ठाकुर “बद्या- 
छङ्कार प्रो. श्री इृर्सोहन सा एस० ए०, श्री जगा 
प्रसाद सिश्न एु०, पं० श्री गौरीवाध रा, प्रोढ राम- 
खोदव शर्मा 'कंटक! एम० ए० बी० पुरू०, बांबू आरसी प्रसाद 
सिह, षुत गोपाल सिह “बेपाबी' पं० श्री जगदीश भा 
मेख, बाबू रङ्गापति सिंह बी० ए०, बावू अच्युताचन्द 
दत, वाहू कमलनारामण झा "कमलेश? पट श्र सुरेन्द्र 
बाबू जयकिशोर नारायण सिह, पं० श्री महेन्द्र तिश्च “सः 
पं० श्री शशिनाथ चौधरी बी० ५० बी० एड्‌०, बाबू ललित- 
कुमार सिह “'नटबर', पं० श्री रामेश्वर भा द्विजेन्द, बावू 
जषमीचारायण सिह 'सुधांश! पं० श्री बुद्धिनाथ का केरव, 
५० श जनादन मिश्र “परमेश? पं० श्री दीनानाथ का. पं७ 
भी जयनारायण झा "विनीत! मड़वी पीरमुहस्मद॑ सुनि 
प्रद्‌ प्रसिद्ध दिन्दी-सेवक हैं । 


"श्री बहादुर खाँ शमा सा० शा० 


मे |येली-साहित्व-सेवी (आचीन) 

स० स० ज्योतिरीश्वर ठाकुर, उमापति उपाध्याय, कवि- 
वनेति विघापति ठाकुर, गोकुखनाध, गोविन्ददास झा, लोचन 
कव, भ० म० दामोदर मिश्र, कवि श्रीनिवास, गदावर, 
कविराज पूरशमल, हरिदास, कवि रामदास, गङ्गादास, 
कःवरख, भज्ञाघर, प्रीतिनाथ, जयकृष्ण, भवानीनाथ 
दज्द [स मधुसूदन मि, काव चतमभज 
श्याम्रछुन्द्र,, लाल काव, दुर्गादत्त, मनबोध, जीवनाथ 
भोलानाथ, हरिपत्त, चन्द्र कवि (प्राचीन) मज़न कवि 
शेषम 


डब राम, लष नाथ, काग र्‌ 


जा लघमीनारायण, राजा कसनारायण, भूपति 


“नदी प्र 


भुकुन्दी 4 राज, काव वशवासह, भाननाथ यदुनाथ 
विनाम बघुजन, ए तूरन लाल चन्द्रनाथ डेज 
दुरामिल राजास, जलघर, कारचाट, रद्वनाथ सुकव 
सादेबराभ 


रामनाथ, नन्दलाल कृष्ण, चनयात 


माधोदास, लोकनाथ, परान 
दणादत्त का, स्व० हषनाथ आ, स्व० जीवन रा ! 


2 


सायल-ताहित्य-सेडी (नवीन) 


स० मठ डा० श्री यङ्गानाथ का, विद्यावाचस्पति पं० 
श्री सछुसूदन झा, पं श्र रामभंद्र का एस० ए०, कुमार 


शर गज्ञाचन्द सह जो एस० ए०, न० मठ श्री मुझन्द 


वक्सी) डा० श्री उमेश मिश्र एुम० ए० डि० लिट ओल श्री 
अनरनाथ झा, डा० श्री सुवाकर का, पं० श्री बलदेव मिश्र 
बाबू सुवनेश्वर सिह “सुदन? पं० श्रो बद्रीनाथ झा, पं० श्री 
कसर का (40 पू० नि० मिहिर सम्पादक) बाबू भोज 
साज दाल, पं० श्री सीताराम का ( चायाम ), पं० श्री) 
विलोकनाय सिश्र, पं० श्री जीवनाथ राय बाबू सिवता 
फा बा ए०, प० श्री रामचन्द्र मिश्र (जै त), प० श्री कुशेक्ष 


झुमर, ६० श्री गौरीनाथ झा, मुठ श्री रघुनन्दन दास, प० 
झुवनचर का “सुवनेश? ज्यो० श्री बलदेव मिश्र, प० $ 
त्रिलोचन झा, प्रो० श्री हरिमोइन का, श्री जयदीश मिश्र 


एम० ९०, पठ श्री श्वामानन्द झा, बावू नरेन्द्रनाथ दाम ब 


श्री यदुनन्दन शर्मा, श्रो छेदी फा शशिनाथ चौधरी, 


बङ्चापत सिह, बावु अच्युतानन्द दत्त, श्रो कमलेश” प० श्री 


खुर्द का, प० [(वद्यानन्द झा पुम० ए० बीच एज, श्री श्रीवद्धम 


का, वाबू लक्मीपांत सिह, बाबू काली कुमार दास, बा 


उलकतलाल दास भधुर! प० राजदेव भा, गुणवन्तलाल दाऊ 


वंशीधर सङ्गर 
जीवनाथ, लाल, गोविन्द, मङनीराम, नवकवि दत्त, रलपादि 
बादरा, हरनाथ, ग्रेमलाल, शम्भुदास, सुजनदास सरसरा 
घमेशवर, मोदनाथ; मतिलाल, जयानन्द चतुरानन, लबे 
पत्त, अग्न, कान्हरदास, दामोदर, नरसिंह दत्त हुलास 


पुर) म॑ हुआ | बचपन में ११ वर्ष तक भैंस की चरवाही 


दास, भीमदत्त मा 


कुश्ती देखी तो उक्त बाबू साहब सेएआाप को माँग लिया । 


_ बोतल झा नवादा ( दरमङ्गा ) के नामी पहलवान हुए हैं 
. जिनके पुत्र सुखदेव झा बड़े गठोले शरीर के सुन्दर पहलवान 
: हैं। चूमन मिश्र बनैली के पहलवान अब बूढ़े हो चले । 


वैदे”, श्रीहीरालाल झा 'देस”, श्री परमानन्द दत्त प० हरि. रा 
नन्दुन ठाकुर 'सरोज' श्रीकष्मीनारायण झा 'सुधांछु? आदि हैं 
मैथिली के अजुशगियों में रा० ब० परिडत थी जयानन्द कुमर 
जी, रा० ब० पण्डित श्री श्रीनाथ मिश्र जी, बाबू चेमधारी 
सिंह जी आदि का नाम सर्वमान्य है। 

— ग शशिनाथ चोधरी 


2९००४०७००४००७, 
ee 


साथड पहलवान 


शड़ूरदत भा आपका जन्म गड़ोड़ (मधेपुर-भागल- 


= 


परी, मंड्या राम चावर दि, चं 
में चेउनारायण झा, बचमीकान्त झा, बद्री मिश्र, राम- 
कृपाल झा आवि हैं। दरभङ्गा-राज एवं बचैली आदि में 
कुश्ती कल्ला का आश्रय मिलता आया है । 

संगी तञ्ञ-विचापति और लोचन की भूमि में संगीत 
का ने रहना असम्भव है| संगीतशास्त्र के ग्रन्थकार मैथिल 
विद्वानों की चर्चा न कर इधर कुछ संगीतज्ञों का केवल कुछ 
नास गिनायँगे-मघुवनी के बाबू कन्हैया साहब और श्रीनगर 
के कुमार कालिका नन्द सिंह जी बड़े नासी संगीतज्ञ हुए हैं। 
पचेगछिया के स्व० रायबहादुर बाबू लच्मीनांशयण सिंह जी 
तो सँगीत के बड़े ऊंचे जानकार और श्राश्रयदाता के रूप में 


श्न 


की, पीछे ३) मासिक पर प्यांदा बने। पर आपने बरावर प्रसिद्ध थे । वतमान महाराजाधिराज कवार श्रीमान्‌ 
कुश्ती का अभ्यास जारी रखा और अन्त में नरहन के राजा. विश्वेश्वर सिंह दहा हादुर संगीत के अत्यन्त अघुरागी बिज्ञ 
' परमेश्वरो नारायण सिंह के यहाँ रहने लगे । हरिहर क्षेत्र में. और संरक्षक हैं। सर्व श्री चितिपाल अहिक का नाम सभी 
नब नेपाल के राखा शमशेर जंग बहादुर ने आपकी जोरदार जानते हैं । वर्तमान संगीतक में यहाँ अब्द कल गन्नी खाँ 


माङन ग्र्या, रामचन्द्र का, जटाधर झा, नचारी भा, 
जानकोप्रसांद राय, रघुनन्दन झा, विष्णुदेव सलक, रासचतुर 
सलक, रामेश्वर पाठक, बरहमदेवनारावण सिंह, हरिनन्दन जी 
आदि हैं । 

महन्थ--चोरोत, मटिहानी, चतुभु जस्थान, पचाढी 
मनियारी, मिर्जापुर, पातेपुर, नरघोधी, रामपट्टी, जनकपुर 
गङ्गासागर, रामएरा, कन्हौली गुमा, फुलहर, धरमपुर, 
बनवारी, वसुर, पचयामा, गाहर, बिसनपुर, घेलाही 
भरवाड़ा, भवानीपुर, मोरीना, हरिपुर, सोनकी, सिंधिया 
चनोरा, अदलपुर, मकरन्दा, वराही, फुलकाही, बिसौली 
इडुमान नगर, भटोरा, सेलीबेली आदि हैं । 

¬ श्री पुलकितलाल दास मधु 


फिर तो वे भारत के प्रसिद्ध पहलवान बन गये । सम्राद 
सक्षम एडवडं जब युवराज के रूप में नेपाल गये थे तो उनकी 
झुरती को बहुत सराहा । नेपाल से ३०० बोधे जमीन की 
जागीर उन्हें मिली जिसे शङ्करदत्त झा के वंशज अब सी भोग 
रहे हैं। शिवनन्दन झह शङ्करद्त्त झा के प्रधान शिष्य और 
नामी पहलवान थे। दरभङ्गा जिले के महुआर गाँव के थे । 
उनके पुत्रों में उदित झा होनहार थे, कच्ची उम्र में मर गये 
पर जगदीश झा और सत्यनारायण झा अच्छे पहलवान हैं । 


जयतात 
पण्डित श्रीयुत दुःखमोचन झा जी 
ह्‌ चित्कमला कमलालयकोमलन--पत्म--परागलसत्सलिला 
कुह चित्कदलीदल-चञ्चलताञ्चित-कुञ्जसुमञ्जमही निखिल्ला । 
कुह-चित्कलनाद-विहङ्गमसङ्गि 
झुवि भव्यपुरातन सभ्यकला कलिता ललिता जयतान्मिथिला ॥ 


१ 


SIA PRESS, GORAKHPUR, 


॥॥॥0॥॥॥॥॥॥0॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


जुभजिसा 


ब मस्तक नहिं रहत अनुन्नत, नहिं दुखं होयत आव । | मिथिला मिहिर' उदय सँ विकसित विद्जत-अर विन्दा । 


कटिवद्ध चरण-सेवा हित, बदलल 'भुवन'क भाव॥ “सुमधुर रस आशां सँ हर्षित छाँत्र-सेमूंह मिंलिन्दा ॥ 
दिव्य वर, हमर जाहि सँ मिटत कुकृत्य-कलंक । 
'अतीतं-्सदंशं गुंण-गौरध, अबःन कहावी रंक | 
जे हम, किन्तु अँहक करंतल-गत पूर्वक लाज। 
त; पड़त शीश पर निश्चय" विजयक' ताज ॥ |: श्रीयुत रामभद् झा जी एमं? ए० 
श्रीयुत भुवनेश्वर सिंह “भुवन' ई: शि; ( अलवर स्टेट) 


PR 


घोर अविद्या रूप तक तवेश भय गेल चिना । 
होइत मात्र प्राची में मिथिला सिं हिर मरीचि प्रकाशा ॥ 


र क = “न वा 


|, 


[था ब णादि 


( ¦ मिथिलाक अधोगति क निदान'क समीक्षा ) 
महामहोपाध्याय डा० श्रीयुत गङ्गानाथ झा जी, एम० ए० डि० लिट ० 


एहि पत्रिकाक विषय हमरा मुद्रित ' विषय सूचो सं 
प्राप्त मेळ । विषय अङ्कि विचित्र तहि हस एकरहि बीछुल । 

'सिथिल्ा की अधोगति का निदानः। “ अघोगति ? 
पदक तात्पर्य सापे थीक और अधोगति ' पद सँ “नीच 
अवस्थाः ई सर्वदा सापेक्ष होयत--ककरा अपले 
५ नीच? | एक वस्तुक अवस्था कोनो एक वस्तुक 
अवस्था खँ नीच होयत तँ दोसर वस्तुक अवस्था सँ 
उच्च होत । हिमालयक * काड्न अङ्क ? ( Kinchen 
ताट) शङ्क यदि ४ गौरीशङ्कर” ( Mt Everest ) 
सें 'नीच तँ अवलगिरि शर्क सें 'उच्च' अछि। तें कोनो 
देशक ' सति ? नीच नहिं कहल जा सकत, यावत पुहि 

कोनो विशेषण नहि लगाश्रोल जायत-- 
ककरा अपेक्षा नीच! ? 

४ विषय सूची ? क तात्पर्य ई तँ स्पष्टे अछि जे 
मिथिलाक ' गति - अवस्था-त्रधोऽनीच अकिये। जहि 
ई तात्पर्य छन्हि तहि लेखक वृन्द के ओकर “निवान-कारख- 
निरूपण करबाक आदेश केलेन्हि अछि । 

ककरा अपे मिथिलाक अवस्था नीच, ई बूक कठिन 
गहि । ' मिथिला की अधोगति ? सँ ई बोध होइ जे 
पूर्वकाल में जे मिथिलाक दशा छल ताहि सँ एखन नीच 
दशा अछि । 

३ सिद्दान्त प्रायः सस्त जनता खँ स्वीकृत अछि । 
परन्तु हमरा तुच्छ बुद्धि मे एहि सिद्धान्तक प्रसङ्ग सन्देह अछि। 
एहि सन्देहक सूचना हम दू एक वेर सभा समिति में केनहु 
छी। पूर्वकालीन मिथिला सं य सत्ययुगी वा ट्वापरयुगी 
जनक याजुबस्ष्यक समय बुभी, तखन तँ अवश्य ई स्वीकार 


= 


एक डर अछि तँ तकर कारणान्तर छैक-लोकक दोष नहि- 


$ क दोप, कार्य प्रणालीक दोष, परीक्षापिशाचीक दोष । 
१. वर्ष पूवे संस्कृतज्ञ कें एके वेर एहि पिशाचीक दर्शन 


०३, SN 
त अह ता इुलेक, शास्त्र समाप्त कैला पर मिथिलेशक ओतय 
करैक पड्त श्रद्धि जे मिथिल्लाक अवस्था ओहि 9 त र 
i च ७ हो हि लामार्थ | ताबत घरि स्वतंत्र रुपेण गुरु स 
अपेक्ते ' नीच ? अछि । परन्तु से तँ केवल घि ८ जज न हि 
पु क व प्रास करे छुल । श्राव ते अझहर मात्र लिखय अयतेक 
नहि-कुरु पाञ्चाल -अयोध्या-मथुरा इत्यादि समन्तः 


~ ¢ ११ >. > 
9 ड Fc ये“ प्रथमा ' पिशाचीक भेंट कराओल जाइत छेक 
क इएह दशा छेक । यद्यपि एटू प्रसंग ई विचारणोब 


~ 


जे सत्ययुग द्वापर युग में देशक सामान्यतः अ हि चारि योरीत बी 

pea halo [ घरि नहि छोडेत छुक तदनन्तर नाना व्यग्रता- 

रहैक से निश्चित रूपेण डुझबाक सामग्री नहि अछि। Es ति 

ननम $? सय शास्त्रक व्यवसाय सँ विसुख भय जाइत थछि। 

परम ज्ञानी छत्रिय छुलाह याळवरस्य उत्कृष्ट ऋषि दु MR यकी 

र परन्तु एतावता संस्कृत विद्याक प्रचार के न्यून नाहि 

$ सत्य । परन्तु जनक याज्ञवल्क्य सन ओह युग. ० ठी ॥ 

पेट बक हह सकेत छी । 

गोटे छुलाइ-- से नहि बुझ जा सकैछ । a क 

न दु २) ४० वर्ष पूर्व मुसलमानी राज्यक प्रभाव एतबा रहि 

कोनो दू वस्तुक तुलनात्मक विचार ताहि श्रवु» - ह जं कु 

हर सय टी: क जे प्राय; निक घर में बालक के कारसीक शिक्षा 
भय सकेछु जखन दूनूक ज्ञान हो । तें उपस्थित ह a न कलप 

आह छुतक । ( हमरहु बाल्यावस्था में 'अलिफ-बे * 

अति प्राचीन मिथिला सँ करब दुस्साहस होएत > टर र 

कराओल गेल छुल। परन्तु ई दूई अक्षर छाडि 

१००, ९० वर्षक मिथिलाक अवस्था से आजुक मिथक र 

ह इ स्मरण नहि रहल । ) परन्तु आब प्रायः केओ 

चस्थाक तुलना करबाक चाही । देशक अवस्था 


“विद्या-घन-घर्म-ओ-आचार पर ? । 
विद्याक प्रसंग मिथिलाक ' अधोगति ? भेल 


LN पनी णाला क्ली मनम 
बालक फारसी नहि पढेछ । एहि अंश में विद्याक 
य सेल अछि। (३) अंग्रेजी क प्रचार तँ १० 

* ७. 
00 तक सैह छुल जे प्रथम मैथिल प्राय; हमर ज्येष्ठ 
नहि देख परेछ । जनश्रुति वा कल्पना पर । ६% IRS Ren 
न्ध छुलाइ । ई $८८८ इशवीय में 
रहि हम केवल स्वकीय साक्षात्‌ अनुभव क अनुसार नाथ आई: वाईत „ॐ रित सालार, 
करब । 
£ क = >> छि 
( १ ) मिथिला में एुहि ४० वपक 


संस्कृत-फारसी -भ्रज्ञ रेजी --हिन्दी -एहि चारि 


पास कैलन्हि । दरभंगा जिला में प्रथम याट] 
|, राज स्कूले छुल जे प्रायः १८८० वा १८८१ 
, ताहि सँ पूर्व मिडिल स्कूल छल । आइ मैथिल 


शिक्षाक प्रचार छल । संस्कृत पढनिहार विद्य व 
'कृतविद्य' क संख्या जे ४० वर्ष पूर्व छल ताहि स युक्ति नहि होएत ओ दरभंगा जिलाक कान कथा 


वेशी एखन अछि । ५० वर्ष पुर्वेप्रगाढ पारिङत्य देश शहर हि में प्राय: ४ हाइ स्कूल वतमान आंड । 


) हिन्दी क शिक्षा हँ ४० वर्ष पूर्व प्रारम्भ मात्र 


संख्या में छळ से प्रायः एखन नाहि देखना जाई 


यथार्थ विचार करी तँ एखनहु घरि प्रगाढ पाण्ड्य । अक्वरारम्थ मैथिली अचरहि सें होइत छल । 


उ * सछे २ दह ५ र" 


2. सेना > ES Cle 
पिशाची तेना भय लरोत छुक जे प्राय; २९ व 
हि 


B. 80., 8, ए. क संख्या कें 'संख्यातीत'क ही तँ 


क क 
आब तँ मेथिली अक्षरक व्यवहार केनिहार दिनानुदिन कस्ल 
मेल जाइछ ! मैथिली दृष्टि सँ एकरा हास अवश्य कहब । 
परन्तु हिन्दीक दृष्टिये  उन्नतिए * सानैक पढत । 

धनक प्रसंग दू गोट दृष्टान्त पर्याप्त होएत । ९० 
वर्ष पूर्व देशक जमीदार लोकनीक प्रसंग ई उपहास प्रखिद्ध 
छुलेन्हि जे जमीदार क लक्षण दू गोट-एक त ई जे जतय 
जाथि दोशाला बिता नहि जाथि-श्रो दोसर जे ऋण 
प्रस्त होथि ।' श्राइकाल्हि बहुत कम मैथिल जमीदार होए- 
ताह जनिका में ई लक्षण पूर्णरूपे घटत । सामान्य जनता में जे 
उत्तम श्रेणीक सज्जन रहथि से प्राय; श्रपनहि हाथक वान्हल 
पाग ओ एकटा ढोपटा एतबे पहिरव-पर्याप्त बूझथि । सर्वत्र 
इएह “ ])7655 ' रहैन्ह आइ एहि ख अतिरिक्त (१) एक 
फतुही वा वनिआनि (२) ताहि पर एक कमीज ओ (३) 
तदुपरि एकटा कोट वा श्रचकन। पूर्व पागक दाम १) 
दोपटाक ॥) यँ बढे श्राउम्बर श्रपे्षित होइन्हिं त एकटा 
मिरजइ-खुदिया । जे प्रायः ॥) या ॥) में तैयार होइक 
सभ मिलाक ३) टाका सँ श्रधिक नहि श्राब तँ ३) कमीज 
आओ कोटक प्राय; सिआइये में लगेत छन्हि । 

छोट वा गरीब लोक अधिकांश विष्टी पहिरै, भें कि 
निके' भेल तँ हाथक एकटा तौनी पहिरि पर्याप्त बुझै । 
आब देहात में धोती पर सँ एकटा ' बनिश्रानि ' वा गी 
प्रायः देखबैक । पूर्व में लालटेम संग लै केवल ' बबुआनः 
लोकनि चलथि, आब तं देहात में अन-बनिहारो अन्हार में 
बहुत काल लालटेमे लक चलेत श्रद्धि । एहि सन सँ घनहुक 
“हास” नहि सूचित होइ 

अर्म क॒ प्रसंग ई विचारणीय होएत जे “ धर्म 
पढ्‌ सँ की विवदित थोक कि आन्तरिक धार्मिक 
बुद्धि ओ संस्कार,अथवा बाह्य धार्मिक आचरण ? जें बाह 
धार्मिक आचरण बुछी तँ तकर हास अवश्य देखना 
जाइड, कारण जे १० बर्ष पूव भरि सके कोनो नीक लोकक 


प्र 


है 


उकः 


स्क 


= यक नडे क... उ क 
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ह 


घर कुल जाहि में शालग्रामादिक पूजा. प्रतिदिन नहिं हो । 
परन्तु आइ बहुतो घरमै तकर अभावे देखना जाइछ । 
एकरा घामिक आचरण -हास अवश्य मानक पडत । धर्म -सँ 
यदि धार्मिक बुद्धि ओ संस्कार विवक्षित हो तँ “तकर हास 
नहि देखना ज़ाइड । 'सत्यंवद-धर्म चर? इत्यादि सामान्य 
धर्मक प्रतिपालन ५० बर्ष क्रम्म छुल। फूसि बाजव 
खुधियार क विशिष्ट लक्षण वृकल जाइक, प्रतारण कै धन 
उपान करब 'होशियारी' क चिह्न लेक । एहि दिश 
आव दशा नीक सन बुकता ज़ाइछ । एतवा तँ अवश्ये 
ये ये करेशो कूसि बजेत छथि वा मिथ्या व्यवहार के घनो- 
प्राजेन रेत छुथ्रि से लजित रहैत छुथि आओ उपहासास्पदो 
होइत छश्र। पुताद्रता हमरा जन्नेत मिथिलाक “अधोशति 


चर 


के अप्रसिदध! छुछवाक चाही । 
ये देशान्तर सँ मिलाएव तैओ अंग्रेजी विद्वान्‌ क 
संख्या छाडि गरो घतराशि के छाड़ि-आन कोनहु अंश में 
मिधिल्लाक ' अघ्रोगति ? नहि क्लं जा सक्रइछ । 

अंग्रेज़ी क अघारक क्रमीक निदान भेल पुपर । 
५० वर्ष पूर्व हसरा सवहि अंग्रेज़ी पद्य लरलह ।:ताहि 


समत्र अंग्रेजी पढ़बे निन्दनीय्र.वूकल जाइक । जगन १८८८ 
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ई 
ड 


> ३. [oS ४७ 
सक्छु । 'अधोगतिः “अधोगति? करैत ग्रयाथ र्न 


० बढ़त | ९5-५ ४.२ ¬ ॐ < > 
> नही नाथ झाः थे, ॥ 
म विन्यनाथ बाइ एक मात्र मथत |), ॥, भेल It + 


ताही|दिन बंगाली ओ मद्रासी शो महाराष्ट्री ] ॥ 4 


# भरता रहैत छू 
षुहि पछुऐवाक प्रतीकार श्राब असम्भव । तथाप पड़ 


उन्नति प्रतिदिन भग्र रहल शअष्धि । 


नामावली ४०, २० पृष्ट (५ |७॥।८।०। 


अवशिष्ट रहल धनक न्यूनता। ई प्रसिद्ध श्रवि 


भनहि स घन उत्पन्न होइछ ते यादि आच मोल 


लोकनि सावधान मै ब्यापार दिश दृष्ट देताह तँ 
2.7 


एहि सभक सारांश हसर वक्तव्य ई जे अपन रो 4 
सात्र दिश इष्टि देने श्रात्मग्लानि ।होयत ताहि सँ अ 
तें कर्तव्य जे अपना में जे छुटि अछि तकरा दृष्टि में 
उत्साह पूर्वक “कार्य दा साधयामि प्राणान्‌ बा पातक 
अतिशा के सभ क्षेत्र में ग्रात्मोन्नति द्वारा 


नर 


तत्पर होउ। व्यकिऐक उन्नति सँ स्घुदायक उन्नति 


सय जाएत। तें “अधोगति? के दबाय ऊर्ध्वगति 
इष्ट राखू । सर्व चेत्र में मिथिल्ला-मेंथिल-मैथिलीक ३ 
द्वारा आरतवासरी-भारतीक उन्नति में तत्पर होउ । 


पण्डितभ्रवर श्रीयुत बालकृष्ण मिश्र जी 


( हिन्दू विश्व विद्यालय--काशी ) 
—— ood tt booe 


बिहार प्रदेशक उत्तर भाग में मिथिला देश 
विद्यमान अछि, जकर दोसर नाम “ तीरभुक्ति” 
शौक । यद्यपि एकर परिमाण अल्प छैक, तथापि 
प्राचीन काल सँ अावति ई विद्यापीठ मानल 
जाइछ॒ । एंहिठाम देशान्तर से आदि पण्डित सभ 
विद्याव्ययन द्वारा पाण्डित्य प्रकर्षं के प्राप्त कय 
मिथिला-प्राप्त-पांण्डित्य-प्रथा सँ परम आहूत 
होइत छलाइ । भारत मिथिलैक “भए ( कान्ति ) 
में 'रतः भय गोरवान्वित भेल, ई हमरा दृढ़ विश्वास 
अछि । आई काल्हि पाश्चात्य, मेथिलेक बनाओल 


'विचार परिपूर्ण “दर्शन पुस्तक' के देखि नतमस्तक 


समस्त भारतक हेतु भय जाइत अद्धि। एकर 
कारण की ? सकल साधारणो कहि सकेड़, जे 
सदाचार पूत दशन प्रचार सँ .मिथिलाक कोन कोन 
में दार्शनिक भाव भरल छल । एहि ठाम तक की, 
“खतः प्रसाणं परतः माणं, क्रोराङ्गना यत्र गिरं गिरन्ति' 
पुरातन विद्वज्जन विषय-विमुख भय विभाग 
पुस्स्सर देवताक उपासना करैत तत्त्व निच -र्थ 
सावना परायण रहेत छलाह । ओहो आवनाक 
विवतंभूत अभूत अन्ध रत्न संसार के समुद्भासित 
कयने अछि । न्याय वेशेषिक ओ मीसांसाक उत्पत्ति 
स्थान मिथिले थोक । 
न्याय सून प्रणता “गोतम महषि” मिथिलहि 
में भेल छथि, एहि में किवादे नहि । अद्याब्रधि 
हितक आश्रम ओ कुण्ड जनक्रपुर क ससीप 'अहि- 
ल्या स्थान” नास सँ प्रख्यात अछि । पहि कुण्डक 


OO ॥॥ 


जलक पान सँ न्याय शाख्रमे प्रवीणता होइत है 
ई प्रवाद प्रसिद्ध अछि । अतएव एकर समीप 
कोतीगाममें बहुत पैत्र नैयायिक सम भेल छुलाह | 
न्याय सूत्र साप्य वार्तिकःक उपर वाचरुपति मिश्रक 
“ तात्फ्य्ये टीका ” तथा ओहि टीकापर उद 
नाचाऱ्येक 'परिशुद्धि) छैन्हि । एहि आचार्य 
जन्म भूमि करिओन थिकेन्हि। जे कृष्णपुर 
स्टेशनक समीप छुक । येह उद्यनाचाय्य शार 
विचार द्वारा बौद्ध विद्वान्‌ सभ के परास्त १ 
भारतक सकल प्रदेश में ईश्वर-साथन-पुर 
सनातन धम्मंक उद्धार कयल । जकर स्मार 
जगन्नाथक प्रति कथित ई स्छोक प्रथित अछि । 

“ऐश्वर्य मदमत्तोऽसि, मामवज्ञाय दुर्मते | 

पुनबौद्धो समायाते, मदधीना तव स्थितिः ।? 

बौद्ध मत खण्डन, ईश्वर स्थापन विचार स॑ 

तत्प्रीत “ आत्मतरवचिवेक ” ( बोद्धाधिकार 
“न्याय कुखुसा्जलि” प्रश्नति ग्रन्थ में ग्रथित अछि 
एहि आचाव्ये सँ खण्डनखाद्यकार श्री 
पिता “हीर” परास्त भेल छलाह । 


अनन्तर तत््वचिन्तामणि प्रणेता नव्यन्याई 
शास्त्रक उत्पादक म० म० प० “गङ्गेश पाध्याय। 
मेलाह । इनक चिन्तामणि ग्रन्थ विभिन्न देश 
अति-असिद्ध विछहुण रचित अनेक टीका टिप | 
सँ उपदृंहित भय सकल देश ओ शा में नूत 
प्रणाली सँ प्राज्य साम्राज्य के विस्तीण कयलक 
अद्य-पर्य्येन्त एकरे पठन पाठन चलि रहल अछि 
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एहि तत्व व्विन्तापसिक रीका म. झछ 


देव विध ( पक्षधर सिश्ष ) 
बनोलन्हि । जाहि आलोक पर दर्षशनामक टोक! 
केनिहार विद्यमान श्रीमान्‌ सिथिळेश क पूर्वज 
म० म० महाराज प० “महेश ठाकुर” मिथिला 
राज्यक उपाजेन कयलेन्हि | एहि समय तक न्वायो- 
पारित राज्य मिथिलहि सें अङि । 

पक्षत्रर मिश्र सँ पढि वङ्गदेशीय रघुनाथ 
शिरोमणि दीधिति नामक चिन्तामणिक टोका 
(जकर व्याख्या जायदीशी ओ गादाघरी थोक) बनाय 
चङ्गदेश में,वब्य न्याय शास्त्रक परिपूर्ण प्रचार केले 
न्हि। शिरोमणि जखन मिश्र सँ पढ्बाक (छु अय- 
लाह, तखन शाखीय विचार में मिश्र कहलथीन्ह, जे- 

“बज्ञोजवानकृत्‌ ! काण ! संशये जाग्रति स्फुटम्‌, 

खामारपलक्षणं कर्मादकस्मादपलप्यते ।” 

पढ़ेबाक काल में शिरोमणि क॑ देश सँ पूर्वक 
गुद भभ्यौक्ति-कपं श्लोक में पत्त देने रहथीन्ह, 
जकः छाह्तिम चरण ई थीक--/किसधिक सुखमा- 
पय गन था तश्र वेति?” एतय से शिरोमणि ओही 
ह अत्तर देलथीन्ह-“यः कान्ताधरपल्लवे मधु- 
मा नाशक्षि कुत्रापि खः” वेशेषिक दर्शन प्रणेता 
"कणाद मुनि” थिकाह हिनक जन्म भूमि संशया- 
स्पद्‌ छल । किन्तु आव अनेक व्यक्ति गवेषणा सँ 
निश्चय कयलैन्हि जे कण-सञ्चय (शिलोञ्छुवत्ति) 
सं जीवन यापन केनिहार कणाद सुनि अपन पूतो 
त्पत्ति सँ मिथिला-मण्डलहि काँ मण्डित कयते 
छुलाह । कणाद सुत्रक उपर शङ्कर मिश्रक उपस्कार 
छैन्हि । ई शङ्कर मिश्र खरिसव निवासी अयाची 
मित्रक पुत्र देवी प्रतिभा सँ संपन्न छलाह । हिनक 
'वालोऽहं ? श्लोक जे पुरुषोत्तम नामक राजा के 
६ 


उद्यनाचाय्यक ई 
शोपाध्यायक पुग्न वद्धसानोपाध्यायक घर 
छन्हि, ई उपाध्याय आयय्यक ग्रन्थ मात्र पर 
प्रकाश टीका वनोने छथि, प्रकाश टीका मालक 
उपर महाराज महेश ठाकुरक भाय मेघ ठाकुरक 
जलद टीका अछि । 


आओरो अपरिमित पद्मनाभ मिश्र, केशव सिञ्च 
प्रगतम सिंश्र यज्ञपति उपाध्याय, गोकुल नाथ उपा. 
च्याय, घरणो घर उवाध्याय-घ्रसूति अति प्रसिद्ध 
विद्वान्‌ मिथिला में छुलाह । जनिक अनेक दर्शन 


ग्रन्थ सभ जगठयाच आहि । 
मीमांसा दर्शन प्रणेता जैमिनिडुनि” शिकाह । 
हिनक जन्म-भूमिक यथार्थ पता हमरा नाहि, किन्तु 
बहुतो दाक्षिणात्य पण्डितक सिद्धान्त डेव्हि 
जैमिनि तथा शावर भाष्य प्रणेता 'शवर खाम 
मैथिले थिकाह । अस्तु, जे किछ हो, तथापि 
मण्डन मिश्रक 'विधिविवेक! वाचस्पति मिश्रक 
न्याय-कणिका' पार्थ सारथि मिश्रक 'शास्त्र- 
दीपिका! शालिकनाथक प्रकरण पस्चिकः भवनाथ 
मिश्रक “भावनाविवेकः प्रधान निवन्ध सब स 
मीमांसादशेद पारिवद्धित भेल। पहि में सण्डन 
मिश्रक स्त्री शारदा” शारदाक अवतार छुलीह ! 
जनिका सँ पराजित भय शङ्कराचार्य मण्डन- 
विजयी भेलहु पर मिथिला-विजयी नहिं भेलाह । 
पूर्वोक्त प्रत्येक पण्डित प्रकाण्डक जन्म सिंथि- 
लहि में भेल छैन्हि) पहि ४ कके सेमत्य नहिं । 
मीमांसा में नवीन पथ प्रवर्तक आकर मिश्र! 
थिल छुलाह ई प्रमाण सिद्ध कयल गेल । दिनक 
“बृहतीः नामक ग्रन्थ उपलब्ध अछि । 
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छल जे एक ससव मे १४०० मामासक पाखा रक 

शत मेल छलाह । एहि याग में पल 

याग मे उपस्थित मेल छुलाह । एहि याय में पद- 
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प्रायः प्रत्येक शास्त्रान्तरहक पण्डित के झीमा- 
साऽभिइता छुलैन्हि । अतएव न्याय धर्मशास्त्क 
ग्रन्थ सभ में मीमांसा विचारक प्राचुये देखैत छी । 
अन्ततः अलङ्कार शास्त्रहु में-योचिन्द्‌ ठाकुर काव्य, 
प्रदीप में श्रुति-लिङ्गादिक विचार अति स्पष्ट ओ 
उत्तम कयने छथि । 

मनीमाछीक समीप 'भट्टघुरा' मे दाक्षिणात्य 
भट्ट सभ आवि मीमांसा पढ़ैत छलाह । सिथिलाक 
कोनो स्थान एहन नहिं अछि, जाहि में श्रोत यज्ञ 
नहि भेल हो ई कथा हमरा एज्य-पाद्‌ म० स० 
मीमांसक प्रवर चित्रघर मित्र कहने रहथि, एक 
जछोको सुनोने छलाह; जकर अन्तिम पाद ई छैक 


शपि जनक 
अध्ययन कय जीव्मुक्ति के प्राप्त कयल्लैन्हि । 
प्रमाण उघनिषत्‌ ओ-“याझ्वस्थयों मुनि 

यस्यै ब्रह्म पारायणं जयो |? 

याशवद्कय मैथिल थिकाह, एहि में प्रमाए-- 
“सिथिलास्थः ख योयीब्द्रः” याक्षवएक्ष्य स्मृति 
दिनक स्त्री भैत्रेयी' ब्रह्मजा छुलीह, जे घुहदारण्य 
कोपनिषत में बशित अछि । वेदान्त सूअ प्रणेता 
व्यास थिकाह, जाहि सूत्रक शङूराचार्थ कृत 
भाष्य? वाचस्पति मिश्र निर्मित 'भामती' टोका सँ 
अत्युपादेयता क प्राप्त कयने अछि । जकर बेचा 
वैध विद्वान्‌ दुभल जाइत छुथि । ई सर्घतख्ग खतत्र 
चाचस्पति मिश्र हादश दर्शन टीकाकार छलाह । 
आहि में पाँच दरशनक टीका उपलब्ध अछि। 
'आासती' नामक ग्रन्थ अपन पत्नीक नाम अविनाशी 
बनयबाक हेतु हुनक नाम पर वनोने छथि । एकर 
आख्यायिका पैघ दैक !! 

सांख्य दर्शन में सभ से प्रधान “तत्व कोमुदी' 
योगद्शेन में तत्त्व वैशारदी अछि । जकर निर्माता 
चाचस्पति सिश्रे थिकाह । 

वक्तव्यक सारांश ई अछि जे दर्शन शास्त्रक 
पुस्तक पाण्डित्य, प्रचार, ओ तद्सुकूल व्यवहार 
मिथिलाक समान अन्यन नदि। समयक भमाच 
खँ संक्षेप करै पडल । 


हे ये थि शि दर लड ह. हन्द 
मेथिली एवं हिन्दी 
प्रो० श्रीयुत अमरनाथ झा जी, एम० ए० ( प्रयाग विश्वविद्यालय ) 
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मैथिली क सेवा प्रत्येक मेथिल क कतव्य थीक । £ 
अपन मातृभाषा सन मधुर कोनों आओर भाषा नहिं 


होइत छोक। यथासाध्य एकर उन्नति ओ प्रचार 


७ 


थिला प्रान्त सँ वहार होइतहिं हिन्दीक प्रयोजन होइत. 
छैक । अशुद्ध हिन्दी बजेत अपनहिं लाज होइत अछि । 
मेथिलातिरिक्त समूहक प्राधान्य सभ क्षेत्र मे बदल जाइत 


® 


करता में प्रत्येक काँ तत्पर रहब उचित। तथापि 
हम ई लिखबा क साहस करेत छी जे आव क ससय 
एहन अछि जे बिना हिन्दी क नीक ज्ञानें कोनों तरह क 


अछि । योग्यता में परिश्रम में मैथिल आन्य जाति सँ 
कस -नहिं छी, तथापि मैथिल क दशा अत्यन्त क्षीण 
अछि ! यदि हिन्दी ओ अंग्रेजी क अध्ययन मेथिल 
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उन्नति सम्भव नहिं। हिन्दी राष्ट्रभाषा क स्थान प्राप्त 
कय चुकल अछि । मेंसूर पर्यन्त में हमर हिन्दी 
व्याख्यान दू सहस्र श्रोता सुनलक ओ बुझलक । 


बालक करथि त हमरा पूर्ण आशा अछि जे शीघ्र ओ 
उन्नति-शिखर पर पहुँच जेताह । 


पे 


\ 


| है कट... 
| 3 (0402090409 म 
। 2९०९ 2९७९ 8५5 
| न > व 
| | 
| ब्‌ 5५8 
[ | पद 
प क हक 
न 
HR 
श्यामः अस्तगिरि तुझशिखर पर छवि अत्रलम्बित खिन्न निशेश जक. 
७ हद न. 
आवि गेल छथि अरुण पुरःसर उदयशिखर ऊपर दिवशेश ३ 3 
७. 0. LH ME. डक, ता 
संसार क अतिशय परिवत्तन शील दशा अछि ई देखबैतः छै ड 
दीन जन क तमसावृत मानस में पाइन प्रकाश छिड़केंत! उॐ ग्यु 


पे 
t ~ 
` 


श्री आनन्द भा; न्यायाचार्य 


2५ 


र अमरनाथ का जी, एम० ए० 


शोधे स 


। 


मिश्र जी, एम० ए०, डी० लिट 
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ह्ाव्यतीय (प्रयाग वित्ववि्ाक्व ) 


थिलाक प्राचीनता सूष्ठिक संग सम्बद्ध 


प्राच्येन ग्रन्यहु मध्य मिथिलाक ओ मैथिल 


व्रि लोकनिक चर्चा भेटत अछि । प्रायः 
त्मवियाक अधिकांश शिक्षक सेंिले छुलाह । 


कहुदाक अभिधाय छ. 


वले अगतस सब 
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द मरू घासू 


दाचेक गारवक रका भार प्रत्येक 


छि, से नहि वूझसक थिक । संस्कृत 
अपूर्च-अपूर्च अन्य लिखि अपन बुद्धि- 
परिचय मैथिल सर्वदा से दैत आएल छथि, 
अछि, पहि सम्बन्ध में 
ले कराच पर्या चिक! 
ल र 
भाषाय मेथिल 


वेदिक काल से अद्यावधि एक नेट 


फ भार: क थिन | “2१ विधि 
सावा भारतवर्षक्त पत्येकभाग में विद्य- 


शरण 


सान अछि, जे कि तसङिसागक मातृभाषा कहल 
जाइळु । किछु दिन घरि प्राचीन महाराष्ट्र, 
सोरसेनी, मागधी, अरद्धमागची, आदि भाषा 
तत्ततात्त में छल, कतडु पाली भाषा छुल । पश्चात्‌ 
अपञ्रेश क समय आणल, पडून आभीरी, चाण्डाली, 
खावली, द्राचिडी; ओत्कली, अवहद्द, आदि भनेक 
उपभाषा क सेद भेल! कमशः एही सबहिक 
लेन-देन से वर्तमान प्रान्तीय भाषा सबहिक उत्पत्ति 
भेल अछि एहि सब अवस्थामं समय समय पर 
जेना आन आन देशमें अन्थ क रखना भेल अहि, 
तेना मिथिलहु मध्य अनेक ग्रंथ बबाभोल गेल अछि, 
जकर रचयिता धुरन्धर विद्वाने सब भेल छुथि । 


4 


मातृभाषा से त एक प्रकारे लोक के 
अविनाभावसम्वन्य रहेत छैक । मिथिलामे प्राथ! 
अधिकांश लोक पढ़निहार ओ शानेच्छु संस्कृत 
भाषा बुकैत छल, अतपच हुनका निमित्त घा भव्य 
देशी लोकनि ( जे मैथिली नहि बुसेत छथि ) 
तनिका निमित्त संस्कतहि में ग्रन्थक रचना पण्डित 
लोकनि करैत छुलाह । परन्तु ताइमे जखन कोनो 
दिलष्टशब्द होइत छलन्हि तकर अडुवाद्‌ मैथिली 
में करितहि छलाह । एकर प्रसाणमे अपने लोकनि 
जगद्धिल्यात निबन्धकार चण्डेश्वरठाकुर क 
सातो रत्वाकर देखू सैकड़ो स्थल में संस्कत शब्दय 
मैथिली अडुवाद मेरेत अछि । घर्मशास्क्षमें ते 
अनेक ठाम एकर उदाहरण भेटैत अछि। काव्य 
साहित्यहु मध्य रुचिपति उपाध्याय ओ ऊगद्वर 
आदि विद्वानक ग्रन्थ देखू-शतशः मैथिलीक शब्द्क 
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प्रमाण कएल गेल भद्धि । पकर प्रचार त तेहन 
छल जे वाचस्पतिमिश्न सनक दार्शनिक विद्वान्‌ 
पर्यन्तं अरहसूषशाईरंभाष्यक' टीका भामती में 
निगड़शम्द्घाबो मैथिलोशब्द ' धड़ी ? क प्रमाण 
कयने छुथि। पकर बादो भनेक विद्वानक 
प्रन्धक भनुशीलन कयने एकर विशेष पता लागि 
सकैत अछि । अपर पर १८म शताब्दीक भादि 
भागे स० म० योकुलनाथ उपाध्यायक समकालीन 
कोनो विशेष दिद्वानक कथन अछि :-- 
इम अति बुद्ध नदी मरखाही # एकटा नाव चढ़व नहिं ताही' 
गांकुलनाथ केंदइ त डथि जेएइ # हमरो सम्मति जानब सएइ' 
“* ककरो ककरो मते ई कथन म० म० उमापति 
उपाध्याय क॑ महाराज राघवसिह क प्रति थिक । 
परन्तु जे दो, शिक धरि ई कोनो विशेष विद्वान्‌ क 
कथन | सब रूप से मैथिली क प्राचीन ग्रन्थ एन 
चरि जे उपलब्ध मेल मोड, से भिक चाप लिक 
िंतामहप्रातों म ' मं० " ज्योतिरीत््वरडाकुर क 
=स्णनेर्त्वकिर ”॥ हि प्रन्थफः आचोपीम्त 
अध्ययन सँ पता लगेत अछि जे कतेकटा शास्रीय 


सर्मार्गम ? * बञ्चसायक अदि संस्केतमाधामयग्रंन्ध 
के अध्ययन सँ हिनेके संस्क्ेतक पाण्डित्येक परिः 
खैय होइत अछि तथापि कम सँ कर्म १८० पृष्ठ 
के मैथिली में भेदुभुत अन्ध लिखि मैथिलीक गौरव 
परिचय जगत कई देने छथि। पतेके प्रीचीर्न 
गद्यप्रन्थ पहि" प्रकारक भारतवर्षक आन कोनो 
भाषा में" भद्यावधि नहि उपलब्ध भेल अछि । 
नेपालक राजा भो मैथिल विंछानक मैथिलीक 
प्रति आदर भोदर्शस्वरूप अछि । लगभग चारिं- 
सय चर्ष धेरि नेपालक राजा झो हुनका सबहिंस 
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शत्साहत छुरन्धर मैथिल विद्वान्‌ लोकनि मै 
में सैकड़ों नाटक ओ काव्यक रचना कयता 
अछि, जकर किछु परिचय हम ' थेलीसा 
नपालकन्द्र ! शीषेक लेख में प्रकाशित कय 
छा, जकरा पढ़ला सँ अपने लोकनि काँ सा 
परिचय भप सकेत अछि । 

एतेक कहबाक एकमाक्ष अभिप्राय ह थिङ्‌ 
मैचिल पण्डित लोकनि समयाइसार मोथिर 
सवदा आद्र करेत आएल छुथि । प्राचीन 
लेख खबहिक ओ आन प्रकारक ऐतिहासिक प्र 
क माघार पर ई ज्ञात होइछ जे एक समय 
मैथिली उत्तरीय भारतवर्ष क अधिकांश भाग 
पूण रूपं ध्याप छल! नेपाल में त दुइ सय 
पूव घार, अर्थात्‌ १= स शताब्दी घरि, गोख 
निक आगमन से पूर्व प्रधान जनता क ओ 
भाषा मैथिलीप छुल । मिथिला क कथे क॑ 

कामरूपक सम्बन्ध भास्करवर्माक ताम्र 
छेखादि से ओ ऐतिहासिक लोकनिक गवेषणा 
एवं पुराण सँ ई पता लगेत अछि जे काम 
प्रथम राजा नरक थिकाह। पश्चात्‌ काल इए 
बाशाछुर क सम्पर्क सँ नरकासुर क नाम 
प्रसिद्ध मेल छथि । “ नरक मिथिलाक राज 
क पुत्र थिकाह ? ई कथा कालिकापुराणक 


पहि स्थान क रम्य देखि उक्त पांची गोटे 
अपन देश (मिथिला) से आनो आनो गोलक 
काँ आनि एहि ठाम घास करोलन्हि। ई 
लोकनि अद्यावधि 'सिलहर? जिलामे बास 
थि तथा अपना क॑ वेदिक साम्प्रदायिक 
कहत छथि। एवं हिनका लोकनिक भाषामें 
लीक स्स्वन्ध से सम्प्रति किल परिवर्तन भए 
किन्तु आचार विचार ओो शास्त्रीय 
व्यवहार एखून घरि मेथिले जकाँ छन्हि । 
छकार क अनुसरण करेत छुथि। एहि 
आभास चीनदेशीय परिवाजक हनशङ्ग 
लाखका) क छेखडु सँ भासित होइत 
एकर अतिरिक्त अनेक विभिन्न प्रदेश 
लोकनि अपन प्रकाण्ड विद्धत्ता क प्रभाव 
उपाजन कए ओतहि वास करण लगलाह । 
मिथिलेश झैरवसिंहदैच क समकालीन 
ग्राम निवासी खांआलवंशोत्पत्न रुचिपति- 
क दवितीयपुन्न प्रसिद्ध आगमाचार्य 'हरपतिः 
याय दक्षिणदेश क निजाम-राज्यमें दुइ तीन 
धरि वास करेंत छुलाह, से इनके ग्रन्यावलो- 
लगैछु। एहि प्रकारें पाण्डित्य सदा- 
ओ आत्मवलक प्रभावे मेथिल अनादि काल 
घ्न पूजित होइत आपल छुथि। पहि सब 
मंथिली क प्रचार सेहो होइत छल, तकरो 


प नाहे कहि सकेतछी । 

तेक विस्तृत ओ आदत मैथिलीक क्षेत्रकै 
`, केवल आलस्ये ओ चाकचिक्यादिमात्- 
न्न आन भाषा क लोभे, हमरा लोकनि अपन 


पा क अवहेलना कए रहल छी ! तकर 


॥॥॥॥॥॥॥५५॥ विर |, | 


निवारण करब प्रत्येक हृद्यशील मैथिल क कर्तब्य 
नीरक्षीरविवेके हंसालस्यं स्वमेव तनुष चेत्‌ 
दिश्वस्मिन्नधुनान्य कुछमत॑ पालयिष्यूति कः ॥ _ 
अनेक मेथिलहु क धारणा छन्हि जे मैथिली में 
पूणसाहित्य अवाचीन त अछिए नहि, किम्तु प्राची- 


नो बहुत अल्पे अछि, अतः णुकर पोषण करबामें 


सरकत भांछे जे एहि विषयक झान क हेतु ओ लो- 
कनि विशेष चेष्टे नहि कणलन्हि अछि, अतः इनका 
एकर पूर्णे परिचय नहि छन्हि। हमरा जनैत कछय 
थो नाउकक स्वरूप में कम सँ कम २०० सुँ ऊपर 
प्राचीन अन्ध मंथिली में यतमान आहि । एकर 
अतिरिक्त कतिपय उत्तम उत्तम ग्रन्थ क पता एंख- 
धरि नहि लागल अछि, सम्भव जे अन्वेषण कप- 
ला पर बहुत भेटि जाय । कतेक ग्रन्थक पता एहि 
भारत चषभरि मे अद्यावधि नहि आहि, किन्तु जम 
नी में ओकर मुद्रण पर्यन्त भए चुकल अछि। ई सव 
काज अन्वेषण साध्य थिक । तदर्थ मैथिल काँ सय: 
त्व होएबाक थिक। मंथिली कविक संख्या यदि कएल 
जाय त प्राय; पाँच सय से ऊपर प्राचीने हयताह । 
एहे. सबहिक सविस्तर वर्णन करबाक अवकांश 
पहि ठाम नहि ते केवल दिग्दर्शनमात्र कराओल 
अहि । 
+ ल 
इत भेल प्राचीन स्मरण, जाहि सँ हमरा लोकनि 
उत्साहित भए अपन अपन कार्य मे अग्रसरःभए. 
सर्केतछी.। किन्तु .प्ररत्त त. ई अछि, जे मेथ्रिली क 
उन्नति. रोना, भप, सकैत..अछि । तदर्थ “फोन ...यंत्त 
कएल जाय । ताहि सम्बन्धे बड़ संक्षेपमै अपन अनुः 
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१ । प्राचीन सेथिली क यावतो ग्रल्यक अन्वेषण 
करब ओ तकरा एकल करव परमावश्यक आहि । 
ग्रस्थोद्धार नहि भेने आगाँक काज नहि सोकराएत । 
प्राचीन ग्रन्थक चलें देशक जातीय ओं साक्षाजिक 
व्यवद्दारक पता लगैत अछि, तथा देशक इतिहास 
विषयक संकलन होइत अछि जे अधावाचि अन्ध- 
कारमय अछि । णहि निमित जे कोनो लेखहो,तकर 
संग्रह करक थीक । कखनहँ कखनह त प्राचीद 
चिट्ठी पुर्जी-लेख सँ अनेक महत्वक अन्वेषण होइत 
आलि | जकर प्रमाण में कविवर विद्यापति ठाकुर 
छ लिखनाबली बड़ प्रसिद्ध अछि । हमरा देश में 
यहिया ओ बहिकिरनी क कय-दिक्य होइत छल | 
अकर अनेक बहिखत अनेक सोटाक प्रासीन पोथीक 
संग्रह में भेटैत अछि । ओकर भाषा.ओ लेखशैली 
सं नानाभकारक सामाजिक ओ ऐतिहासिक विष- 
यक पता लमेत अछि, जकर उदाहरण में एक 
दइथक प्रतिलिपि अपने लोकनिक परिचयक हेतु 
इम एहिठाम देतछी । 

(अ) शाके १५३० वेशाख शुछूचतुर्थ्या झुक्रे श्री रास- 
भद्रदम्सा क्ली कपालदासेषु गोरोव वारिकापत्रसपयति । तदके- 
त्यादि~हसरा बहिया हराइ क बेदी पुसी नाम्नी गौरवर्णो 
जे तोहरे बेटा जे श्री.कृष्णाएँविआइलि से हमें एकटका लए 
तोहरा हमें देलिआवे ताहि सजो हसरी कर्जोतजें सम्बन्ध 
नहि साक्षी तुसत्र 'श्रौरसाळमिश्र श्री सिद्धिनाथ झा श्री 
मदनस्तमहाशयाना लिखितमिद्सुभयाचुसतेन श्री गङ्ग 
धर दामणेति !?? 

(आ) छ० से? ५४६ अगहन प छुबे श्री सङ्गापति 
श्‌ि वेज्ञोंच सं शी मोराशर्म्मा गोरीच वारिकापत्रसपेयति 
देश-व्यवहारे गोराउर १ रुपेया ठेळ गतिराम केचर्दक बेटी 
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त्याग कए दैलियिन्हि। एहि 


थी भोरा झा क । 


एहि प्रकारक अने 


कै 


अछि तकरो एकटा उदाहरण देखक 


सिद्धिरल्तु परमभट्टारकेत्यादि राजावलीपूवके ल 


देवीय गतदवाधिक एथ (१) शत दे लिख्यमाने य केरा 
ददि १४ रौ पुनः परमम 


रात दैवत छ? सं० ४०६ श्राव 


i सुँ; 


यका प्रदुम्त महाशया दाल क्य 


>. 


ऐइकोडप्येतत सकाशाठुलियासस शी बालि शर्मा एतद 


जै 


नाना[सध्यस्थकृत सूल्य नरीराजत ! स्तो (?) शूद्रीमाद 


~ ~ 
ट्स 


रघु धनियु घाडूनि जांदीया देखिदा दशवधेबय 


२३. नयर. 
० 


सुकुमारीनाम्चीदासी विक्रीतवान यत्र विक्रीतधात्री 8१ श्‌ 


इत्यादि अनेक पल सबठाम भेटसकेत 


तक करड आवश्यक | 
एकर अतिरिक्त नानास्थानम शिलालेख, त 


ल ७. 


पढ, शासन आदि चिरस्थायी लेख सब संस्कृत! 
भाषणा में अछि, तकरो संग्रह करक शिंक! पा 
कार्यक महत्तार्स अन्ततः मेथिल बहुत गा 
रिच्षित छथि, तें एतबे कहल आद्य 


टाकाक वाषकन्यया- 


२। नंदीम नवीन त्रन्यक रचना करब 0 


कर्तव्य शिक । एहि सम्बन्ध व्यान राखक थिर्क 


तखतूशाखा नो 
मासिक तथा पाण्सा 


हो एवं ओकर प्रकाशन हा 


त्र माळे । चाय; छ्हिः 
विद्याविभाग विषय पर लिवर 
पहि बा पढाबाथ । 
छेसपे पदता क माद 
सँग सँग गेथिलिक गारव 


ते दोकड कॉ म हिल 
धिषय बकेदक अवसर हाइन्ह । 
यत्न कण पुरस्कारक संग्रह सेहो 
। क्रमिक प्रथम, द्वितीय वा 


> 


तृतीय उत्तम लेखक काँ पुरस्कार देल जाइरि 
एहि से खोक के उत्साह बढ़ त छेक । 


५१ एकर अतिरिक्त (यद्यपि सब सँ अधिक 
आवश्यक ) एक शुद्ध साहित्यिक मैथिली पल्लक 
प्रकाशन थिक। पकरा विना अनेक प्रकार क 
कमे मैथिली क प्रचारार्थ 


०७ क 
इपहटा उपाय अछि! मैथिली में प्रबन्धादि लिख 
हि 


कै 
/ 


निहारइु काँ पहि विना उत्साह नहि होइतळाः 
दा कतष कोच काड के करेत छी तकरो पदा त 
एही प्रकाशन द्वार लागि सकैत अखि। ई हो 
स्वोजतिक सामयिक एक उत्तम उपाय थिफ 
यदि सुचारु रूप सम्पादित हो। एकर सवथा 
अभाव मिथिला में अडि । प्रायः कोनो प्रदेश वा 
जाति पहन नहि अछि जकर जातीयपत्न कोनो नहि 
प्काशित होइत होइक। पाहि म केवल धनक 
आवश्यकता नहि छक । उत्साह ओ कार्यक्षमता 
देश तथा कुल मर्यादा क गौरव चाही । यदि पत 
मै सुन्दर सुन्दर शास्त्रीय विषय क लेख रहत, 
मैथिल पण्डित लोकनि ओहिपर कृपाहुशिएख- 
दाह, तखन एकर ग्राहक के नहि हणत? जेहन 
दिषय सबहिक निमित हमरा लोकनि अस्य भाषाक 
मासिक पाक्षिकादि पत्र क सेवन करैत छी, ताहि 
प्रकार क विषय ओ ओइ रू उत्तम सच क अघु- 
कल लेख यदि गैथिलीक पललमे होपत तखन किपक 
पकर ग्राहक नहिं होएत ओ एकमात्र मासिक 
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मिथिलामोद एहि ठाम ८-१० घर्षघरि जीवित छल 
किन्तु म० म० स्वे० प० मुसलीधरका क सँगहि 
ओहो काशी में मुक्ति प्राप्त कएलक | एहि प्रकारिं 
भनेक पत्न किछु'२ दिन प्रकाशित भए लुप्त भएगेल 
भ्हि'। सम्प्रति ` एक मात्र “ मिथिलामिहिर ” 
। भ्री५ मान मिथिलेश क रूप सँ चलि रहल अछि। 
किन्तु ओहो अंशतः मैथिलीक पै थिक से सब 
ज्ञाते: आछि । अतः एहि -दिशि सबहिक ध्यान 
आवश्यक अछि । यावत्‌ सबहु गोरे मिलिकए कोनो 
काज नहि करब तावत्‌ जातीय काज कोनो नहि 
भए सकैत -अछि। पाहा पड़ल कतेक दिन रहद 
ने आब तेहन विद्या ने तेहन मन्लतन्त्रवल, ने तेहन 
भात्मवल, जाहि सँ संसार क गति छँ : विमुखभष 
भपन अस्तित्व माल सँ मिथिला क चिर सम्पादित 
गोरच क रक्षा.कण-सकेत छी । ते हमरा सबहिं काँ 
एकज भए एहि प्रकार क कार्य करक थिक जाहि सँ 
यथार्थ में उन्नति हो 
एक आवेश्यक विषय ओर अछि मैथिलीलिपिक 
रक्षणओ अचार -। पहि -लिपिक आधार मैथिल 
मान्न थिकाह + यदि हमरा लोकनि एकर - अनाद्र 
करी सँ एकर रक्षक के हयत ? पहि में कतेक गुण 
छक,-तकर यथार्थ वर्णनं करवाक हमरा में सामर्थ्य 
नहिं;.। 
पूर्ष' में एकमात्र “ब्राह्मीःलिपि छुल । ताहिं सँ 
भारत” घर्षक समस्तशलिपि विकसित भेल आहि । 
ताहिमे पक-मेथिलिओ लिपि थिक | एकर यथार्थमें 
सर्घाङ्घीण विकाश कहिया भेलेक से अन्वेषणीय 
थोक, किन्तुं पतेक-घारि अवश्य जे कर्णाट कुलोद्धच 
मिथिलाकः प्रथम ° ऐतिहासिक “राजी ' नान्यदेघ 
थिकाहः । जनिक राज्यकालं १०१६ शाके "अर्थात्‌ 
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१०९७ इशचीक समीप थिक | हिनक प्रधान 
मन्री श्रीधर नामेक एक कायस्थ छलाह । इनके 
प्रेरणा से एक" विस्तृत पोखर अन्धराठाढी में 
खुनाओल गेल एवं एही पोरखरिक एक भांगमें एक 
श्रीधर भगवान्‌क सूतिक स्थापना सेहो भेल। एही 
उपलक्ष्य में एक शिलालेख प्रस्तुत कण श्री भगवानेक 
बेसक में खोघाओल उपलब्ध भेलअछि। ई छेख 
युद्ध बहुत सुन्दर ओ परिष्कृतं मिथिलाक्षर में 
लिखलँ आहि एहिना ५०१ गुप्तराज्य सम्वत्‌क एक 
लेख इजरचर्माक तेजपुरः आमक भेटल आछि। 
एवं आनो आनो शिला लेख भेटल अछि ई सब शुद्ध 
मैथिली में आढे, जनिका मैथिली लिपिक परिचय 
छन्हि से एकरा मैथिली मानेत छुथि। आनो लोक- 
नि एकरा वङ्गलोक पूर्व खरूप कहैत छुथि, पहि सँ 
ई अनुमान होइत अछि जे नान्यदेवर्क समय सँ 
पूर्व कम स कम २०० वर्ष पूर्व मैथिली लिपि सर्वाङ्ग 
पूर्ण भय चुकल छल, हेतु जे ठाढ़ी क लिपिक 


मोहि अवस्था में प्राप्त हएवाक हेतु कम से कम 
एतेक समय अपेक्षित छैक | २४-५० वर्ष में अक्षरक 
स्वरूप नहिं बनैत छक । तस्मात्‌ हमरा जनैत & म 
शताब्दी में अवश्य मैथिली लिपि अपन खरूप के 
धारण कण चुकल हणत | एतेक प्राचीन लिपि ई 
तिरस्कार करच परम असङ्गत थिक | दोसर घात 
जे विद्वान लोकनिक धारणा छल्हि जै मैथिलीक 
वर्णमाला तात्रिक नियमानुसारं बनल अछि दहि 
तत्रक गृढरहस्य भरल डेका जाहि ने यरा हे 
ड्‌ अक्षर अविनाशी कहाओल जासकैत अछि । पू 
कारणें हमरालोकनि काँ एकर रक्षण ओ प्रचार 
करक थिफ । तेसर बात जे कोनो देश वा जातिक 
अस्तित्व भोकर स्वरूप पर निर्भर छुक । मैथिली 


लिपिमि लेन तेद्दन अपूर्व रत्न अद्धि ज्ञकूर परिच- 
तक हठ भारतीय विड्ञान मात्र काँ, अपितु पाश्चात्य 


जाता सा यत्र॒ सीता सरि 


मीसासा-न्याय-वेद।ऽसरयन पुल 
भूदुवो सुन्नु सूपो ग्रुत॒नु-तसुसती साह्त मे तीरसुक्रिः ॥ 


की क फ़ 


पडला बाग्वली य पुण्या 
पचासते सन्निधाने सुरनगरलदी भैरो यन्न लिङ्गम्‌ ॥ 
¦ पण्डितमेणिडिता या 


TT TE | || | 


विद्धानइ काँ एकरा पढ्क पड़ेत छन्हि । ते की 
लीक अस्तित्व नाशक सम्भावना हमरा का 
नहि अछि । परन्तु अपन हानि नहि ो.तद ॥॥ 
रक्षण करी से नितान्त आवश्यक | 

हम “मिथिलाङ्क” क द्वारा यैह भाव क £ 
मिथिला में देखप चाहैत छो । मिथिला मैथिल, छ | 
मैथिली क कल्याण चिन्तन हारा पिला 
हितेच्छू को । 


प्र "हम क 
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s ६४५ 


७४ ७» ७ ७ १४) ७ ४) 


7) 


() 


कविवर 
| प. सीतारामझा 


जाड्द 


शुद्र सदा निज घसक्न पा 


चः FE) ड 
पुनि पावहि बेळ 


३११ ६ 
ने की लहि ठाम पलाळलक | 

= » | ३) ट्र 
खोधलळ सागर भूमि चतुर्दिश भेदल तो छुसरीहु क धान की ! 


किन्तु विरेह-सुमूभिक सद्गुन क्यो काव के सकताह ब 
क्षेष्षन्हि जन्म सिराउरि से बिनु घत्न जतै जगदीश्वरि 
ताइश दोसर देश कते अछि खूनख 
(४) 
जाहि सुदेश-अघीशक सदघुन देखि न के आभिमान तजे अछि ! 
आगभ-शास्त्र-लद्दावन में जनिक सुत सि 
गसन मैथिल वृन्दहि कै सब मानि गुरू पद्कञ्ज भजे अछि। 
६5, दुद 
से मिथिला शिथिला छथि” एँ कहु के इ कथा भरि सड बजे अछि ! 
मु (५) 
शत्रु पतङ्ग क हेतु अनीक कटाक्ष अखण्ड प्रदीप बराबरि। 
याचक हेतु सदा जनिका कर सें शु सेवम लीप बराबरि ॥ 
संत्यत्रता दिक पालन में छथि जे हरिवरः 


जा 
नि सूनव कान की ! 


उकळा गरज च्य 


- ६ 


दिलीप बराबरि 
छि कड प टाई स्ह लि 06. र 0 छनक 2 

वुद्धि विवेकहु में कहु सश्चति के सिथि ठाक महीप) बराबरि ! 
१ सांगर-सगर क सन्तान । 
२ स्वद्रे म डोप-कडल्प वृक्ष क अग्रभाग, फछोत्पस्ति स्थान ॥ 


[सथल 


आओरे कर्म्बकाण्ड 


[ मदामडोपाथ्याय पण्डित भोयुद सुकन्द झा जी बढ्शी ] 


पहि ठाम कम्मे शब्द क्रिया-सामान्य पर क 
हुँ आवश्यक धर्म्य नित्य-नेमित्तिक आओर 


तय पहि जिदिय कम्से-कलाप के कहैछु। जे एंहि 


क संस्कार सँ पूर्ण सम्बन्ध रखैछु । जे गभ- 


त्यात समद स हक सबाह मचुप्य क अपन -अपने 
€ 


वर्ण आओोर आश्रमोचित शास्त्र-दारा कहल 


वत अछि । यथा- शास्त्र कर्मानुष्ठान द्वारहि ऐहिक 


उहलोकी ) पारदिक ( परलोको ) सुख ओ मोक्त 
न्त जीव प्राप्त के सकेछु, अन्यथा नहि। स्वेच्छा- 
बारे कर्मा कयला क फल उक्त बिपरीते होइछ । ई 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण भगवद्गीता में कहि गेल 


4 
° 


'यः शाम््र-विधिमुत्छुञ्य कत्तेते कामचारतः । 

नस सिद्धिमवाप्नोति न सुख न पराङ्गतिम्‌॥ 
तस्माच्छास्त्रै प्रमाणन्ते कार्य्या य्यैञ्यवस्थितौ । 
जात्वा झास्त्रविधानोक्तडुस्से कतु मिद्ाईसि ॥?' 


हि पेय शरीरक उपादान (समवायि) 

, माता-पिताक अशित-पीत अन्नजलादि से 
ल त्वचा रुधिर मांस भेदा अस्थि मज्जा आओर 
क ई सात धातु अछि । ताहि सङ्ग उक्त अशित 
त वस्तुके विकार ओर वस्तु छाडि आव कोल 
है लाख तया युक्ति स सिद्ध होइल । एकर 


गामे होसेर्जात रम्मे चौठमौजीनियन्धने 
बेजिळं गाभि कंछ नो द्विंजौनामपगुउ्यते ॥!! 
इत्यादि मन्वादिक बंचन जातें पुरुष खो 
सबहिं ( सर्चजातिसाधांरण ) क॑ हेतु शाखमे कथित 
सहि! उक्त वरचनस होम शब्द्‌ बथाविहित गर्भाधा- 
नांदि कर्म सामान्योपलश्वक बदुवअन निशा 
मानल गेल मछि। एवं स्थांवर जंगम सकल परतु 
अपनःअपन शाख निर्दिष्ट संस्कारक गेल डपादेअ 
भेलापर “ छोप ” ( स्पृश्य ) शब्द कहल जाएछु । 
जे “छुप स्पशं” पहि घातु स न्याकरण शासक 
क्रिये बनेछु, से ( संस्कार ) नहि शेलहि “मद्धो प" 
शब्दे (अस्पृश्य) कहल जाइछ । 
स्थावर (जीवेतर वस्तु) क संस्कार एक 
क्किया-मात्रहूँ एक समयमे पर्या होइछ । जंगम 
(जीव-विशेषतयाँ मङुष्य) क राङिन्दिच अनेक 
रूपक शाख निदिष्ट अछि, जकरा नित्यकर्मा शब्द 
कहल जांइछ, जे भसण-कर-अ्रस्त प्राचीक अवला- 
कन काल सँ होइछ । जे संमंय-विशेष में आवश्यक 
(अकरण में दोषाधायक ) मेळे कवल जाइछ ओ 
निमित्तवश भेलें नेमित्तिक कमे कहंल जाइछु। 
आकर जे कर्म फलाकाडचा रॉखि इच्छाधीन 
कति क होइछ, सैद काम्य-कम्मे कहल जाइडे । पहि 
में पदिलुक शडुष्ठान रालिहेषं (आाहांमुद्त ) स - 
प्रारम्भ मै शयनॉन्तकाल (अहोरोंख) म॑ नानारूपक 
कहल अछिं। एकर यथावत्‌ (ठीक ठीक) अनुष्ठान 


१ असन्त्रिकाः क्रियास्तासां विव!हस्तु समन्त्रकः । (मदु) घव शूक हेतु स्त्री साधारण बिभि कहल अळि। 
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१७ 


ante ०५ । 
मायस्य न एखनहु जाहि रूप व 


मजुर रूप प्रचरित अछि; ताहि 
चिरले व्यक्ति में पाओल जाइछ । 

संस्कार-भेद पूर्वकाल में (साग्नि सवहि विज 
के रहैत) अनेक रूप क रहितहँ एम्हर आविकं १० 
प्रकारे क (५०० वर्ष क कर्म्मपद्धति वीरेश्वर, 
गणेश्वर, रामद्त्तादिकृत देखला सँ) अवगत होइछ, 
जाहि में ६ काम्य तथा 8 नित्य जे, नामकरण-चूड़ा- 
करण्‌, उपनयन आओर विवाह कहबेछ, यथायोग्य 
नहि कयले वर्णाश्रम धर्मक विलोपे मावल जाइछु । 
एकर विधि एखनहुँ मिथिलहि में वथासमय 
न्ग ययाशाख होइत देखल जाइछु। आन (बडुतोक) 
ठाम त “गङ्गाजी हू पहिर जनोआत ” एहिरूप क 
कोनो तीर्थस्थान क कुण्डादि में जनो बोरि पहिनैलहिँ 
उपवीती (जनों वाला) बनाओल जाइत देखल 
जाइछु। बहुतो क ठाम एक खुट्टो गाडि ओहि में 
पञ्चपल्लव वा आप्रपन्नच-मात्रों बान्हि ताहि लग 
किछु होम क नाटक के ककरहु सँ गायत्री-मन्नृ 
कान फुका देवे उपनयन कहवेछु । एवं परिवेत्ता, 
परिवित्ति, गोजाध्याय, प्रवर-परिचय हैँ कतिपये 
( गनल-गुथल ) व्यक्ति में देशान्तर में देखलाँ 
जाइछु। लघुशड़ा कै पानि लेवा क तँ चर्चा कोन, 
ठाढ ठाढ़ लघुशङ्का करब एक सर्वसाधारण व्यवहार 
देशान्वर में देखल जाइछु, जकर समाज में कोनो 
विगान ( निन्दा ) नहि होइछ । 

सगोत्र असगोत्र क भेद विवाह में कामे डाम 

द्वत कैल देखना गेल अछि । दट (कन्या घरक) 
पक्षक समृद्धि माव देखि सम्बन्ध करव घुर रूपें 
देशान्तर में प्रचारित दृग्गोचर भेल आडि । बहुतोक 
व्यक्ति अपना के राहण मानैत खगोल में सम्बन्ध 
श्‌ न 
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(मिथिला) | 
४ 
छः ०००, | (नहु स 
काश्यप पहि ॥घुनाथ) जग 
बहुत क गोख प्रवर कवियालान के मैथिलहिक निधि 
किश्चितो शान नहि देखलाँ गेलै फलतः भोहि समाइ [पणि कै अपता के लोक-विख्यात कलें छथि 
सँ मन घृणा मानैद । |` अतणव ध्रोत-स्मात्त-भागम तीनू कम्मेकाउ्डक 


दडुष्टान भो लोक में आविष्कार मैथिल 


अल्क पारहार वत्ल-वात्स-कश्य॥ 


कप 


रूप में कयले' छुथि 


तथापि ओहि ओहि समाजक बहतो क लोक 
सम्प्रति योन- सम्बन्ध, सहभोजितादि सर्वत्र देढानहिक कयल भेटेछं | ग्रह याग सँ लय कै 
सम्बन्ध ब्राह्मण माद सँ प्रचार करबाक हेतु इदर अरदमेयान्त कम्मे-कल्ाप क कुण्डनिम्माण स० स० 
ड्खलाँ जाइत छुथि, जे मिथिला में; गेकुलवाथोपाध्याय अपया “कुण्डकादम्बरी” ग्रंथ 
“दाजते योनिलम्बन्ध स्वाध्यायं सहभोजनम्‌ । कय गेल छथि, जे १ परें कुण्डक मान कहैत 

सद्य: पतति छुर्वाखः पतितेन न संशयः ॥?१ न्तरे हु दक कन्या गङ्गा मै लिमम्त बालिका 
एहि कनक पर्यालोचन रखेत क्यों नहिं भावत 
छृथि, न वा अगड करै चाहैत छथि । 
लवण-संसृष्ट व्यञ्ञचवादि विजाति (हिन्दूमात्र) 
हाथ क खेवा मे विदेशी कथमपि नहिं हिचकैत 
छांथे । जे मेथिलः-- | 


दाद्म्च्री” क शोक वर्णन करै । 
सन्ध्या तर्पण -उकोहि 2 पार्वश--यथा नियम 
बं मैथिलहि में पाओल जाइड । देशान्तरीय तै 
ये, से हो कोनो समयविशेषे मे कहिभो 
देखल जाइत छुथि। नित्य नैमित्तिक काम्य क 
रिज्ञान शूःय भेल, सम्ध्या-वन्द्नहुँ में बड़े 
संकल्प मओ तपंणवाका में “ अस्मत्पिता ” 
चसुखरूप ” भादि क दूथा शब्दक प्रयोग करव 
रीय पण्डित--प्रकाण्डहु में देखल जाइछु । 


“अक्नमग्न्यस्वुसंपर्कात्स्पि्ट रूवण योगतः । 
शाकन्त्रितय योगेन भक्ततुर्य न सँशय: ॥!) 

एहि बचनक अनुसार कथमपि नहि करैत छुथि। 
मिथिला में जैमिनीय-कर्म-मीमांसा शाख क 
एतेक आद्र छल ओ अछि, जे नैमिनिसूत्र पर महा 
वृत्ति शासत्रदीपिका, न्याय रत्नमाला, लोकवात्तिक, 
तत्रवात्तिक आदि सकल निबन्धक प्रणेता मेथिठे 
पार्थसारथि मिश्र, भट्ट जगदगुरू, कुमारिल ३ 
इक भेले ओइनवार ब्राह्मण कुलतिलक महाराज 
सिंहक जरहटिआ गामक पोखरिक यज्ञ में 
चोदह से केवल मासक क संख्या आमत्रित 


“र 7. लेक कथ अजय २. 
में भगवान पदञालक कथन उन्ह जैन 


बत्तितब्ध पितरि शुश्रूविंतञ्य, 

नचोच्यते स्वस्यां मातरि स्वस्मिन्पितरीति ।? 
न्षिशब्दादेवैतद्गम्यते या यस्य माता यो यस्य पिते ति।' 
एहि सँ अस्मत्‌--शब्द्‌ पित्रादि शब्द्क खङ्ग 
देशान्तरीय भ्रम ओ अङ्गानयूलके कहेक 
। एचः — 


सुताः पितरः क्षाद्देवदाः । 


यन्त 


प्राणयान्तें मनुष्य 


झायुः पूज्ञाँ तथाऽरोग्यं खगे माञ 


सु 
परयच्छन्ति तथा राज्ये प 


पीतानां पितामहाः ॥ 
एहि याज्वल्व्यक वचने पिद्वादि तीनि तीलि 
पुरुषक नामें समपित (देख) जलादिक के हुनका 
देहान्तर (लोकान्तर) मे पढुँ चोनहार वसुरुद्रादित्य- 
नामक ( =।११।१२ ) देवता ( जे अश्विनीकुमार 
दू मिलाय हैतीस कोटि देवता संख्यात कयल जाइत 
छथि, जाहि में आश्वियेय दुदव तैद भेले ्राद्धकाव्यै 
(पैदूक-कछृत्य) में अधिकार नहिं देल गेळे उक्त ३१ 
कोटि ( देवता ) पिद्वादिक क अधिष्ठाद्‌ देवता 
मानल गेल । तत्खरूप कोना भेलाह ? एवं ततः पर 
पिठत्वर्गक अधिष्ठाता “विश्वेदेव” नामक पिद्देवला 
जे भ्राउरक्षक सै वियुरुषानन्तर पिदवर्गक भाग 
के पहचोनहार शास्त्र में मानल गेल छुथि, तनिका 
इनक खरूप मानवो प्रममूलके बुकैक थिक । 
एवं पञ्जदेवोपासना जे नहिं कबले देवलोकहू 
सँ अधोगति-प्राह होएव मार्कण्डेयपुराण में लिखल 
अहि जे :-- 
शिवस्भास्करमरिनच केशव कोशिकीन्तथा! 
सनसा5नचंयस्या ति देवलोकाँदघोगतिम्‌ ॥ 
पहि में कोशिकी पदे दुर्गा लेल गेलि छुथि । 
( मनलाउपि अनर्चयन्‌ ) मनहूँ सँ नहि पूजले 
(देवलोकादपि) देवलोकहुएस फिरथि। णहि रूपक 
एकर व्याख्या निबन्धकार लोकनि कयलं छुथि । 


एकर प्रचुर प्रचार वित्य-नैमित्तिक कास्य कम्मेमाज 


(विदाथ देवा योग्य) ब्यक्तिक लिखल (ताड़पत्न मे) 

रे रहल अछि | अन्यान्य तदुपएम्भक न्याय-वेशेः 
पिकादि दशीन-उद्यन, गङ्गेश, वद्धमान, पदाधर, 
वाचस्पति मिश्र-आदिहिक प्रशीत स्वदेश 


१) कोरि शब्द पाइ ठस श्रेणीवाचक डुझल जाइछ । 


२) देवकार्या दिजातीनां पितृ हाये विशिष्यते । देव हि पितृकारयसर पूदेमाप्यायनं छत्‌ ॥ २०३ ॥ तेषासारक्ष खूतन्तु पू 
नियोजयेत्‌ । रक्षांति हि वि्ुम्पत्ति श्राड भारक्षतद्धितम ॥२२४॥ एवं सबुक ( अ ३) बचन हेन ॥ 


वव 


१६ 


SD OS ~ । 


याळ + चन + 4899 + सीह १ अ + चक ९ पछ १ पक, * टक, + बह" ० च ० दड, ९ श ९ च + श ५ पक १ सेवन छ अ १, दाळ 


मिथिलहि में सर्वतोभावें देखल जाइड, अम्य 


याडस्बराभिक्ड क््रितू-कदाखित्‌ कास्य कम्मे में 


रुहितहुँ इ कम दू श्रुत. नहि होइछ । एवम्‌ एकमात्र ही दत्तादि कृत आहिकः पूर्णरूपे प्रचरित अहि 
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कोनो देवताक पूजा कै नित्यक मै क निर्वाइ देशा- तदनुसार आतो आनो कर्मकाण्डग्रेश “नित्यकः त्र 
नित्यकृत्य रत्नमाला ' आदि दृहज्ञघु नित्यकर्म. 


न्तत पण्डित-प्रकाण्डो करैत छुथि । 

घंहि कर्मेकाष्ड क समाज में यथावत्मचुर रूप क 
प्रशार स्थापना्थ अदम्य प्रयत्न द्वारा बिहार गदसें- 
मेण्ट सँ पूर्ण अनुरोध के घार्मसमाज संस्कृत कालेज 
मुजफ्फरपुर में ओत-स्मात्ते-आगम-कर्म्मकाण्डक 
परीक्षा उपाध्वच्ता स्वर्गवासी सिथिलेश रमेश्बरसिइ 
बहादुर स्थापित करामत भो तकर सब्यापनार्थ 
अनेक सहस्र रुपैया स्वबं देल, जे संस्था मिथिलेश 


पद्धति तथा अतिप्राचीन वीरेश्वरा दिङृत 'देशकर्म- 


रहल अछि । 

मिथिला में नामतः पूर्व “भट्ट” उपाधि 
व्हस्मेठ ( पूर्वमीमांसक ) कें रहेत सहयुरा आदिक 
झम वर्तमान अछि । एकरे अउुकरण अपना नामक 
मागू 'सट्ट' पद्‌ लगाय द्दिशोय त्राह्मण अपना क 
क उपझास्त बर्तमान समय में बलि रहल भळि । कर्स्सठ होएव ख्यापित कयळे बुझल जाइत छुथि। 

पाहि पूर्वोक्त कार्य क्रमे मिथिलहि काँ सर्वप्रथम संप्रति मिथिला क प्रतिदोषदृष्टया देखनहार के 
एहि समय में उक्त रूपक कार्मेकारड सँ बनिष्ट-सस्बन्ध रस्तांकर दिशद्वकपात करय चाहेत छैन्द। 


La न 

गात्‌ । 
लय जय मिथिला मङ्गल मूल । 
सुख-सौभाग्य-सरोज-विकासिनि, शसिनि-संकुल-शूल ॥१॥ 
सुद्धिविधान-बोध-सम्वाधिनि, संशोधिनि-प्रम-मूल ॥२॥ 
उन्नति कल्पलता-प्रि-पालिनि, जारनि अवनति तूल ॥३॥ 
“रामचन्द्र? नित मोद-प्रदायिनि पुनि निज जन अनुकूल ॥७॥| 

प, श्री रामचन्द मिश्र “चन्द्र? 
| जेत-पथुरा 


द 


पद्धति! आदि मिथिलादिक सम देश में पूर्णमान्य से | 


व्यक्त विशेषक स्वाभाविक चित्रण स्पष्ट एवं एकमुखी रहेछ । 


करत (> 
होएुतन्हि । सम्पा० ] 


इकरा ब्राहमण छलाह ! इनका पकड कन्या 

छुलथीन्ह । इुनकर बाँ रहेन्ह चपला । नाक 

-अङ्रूप गुणा रहन्ह । वाप--माय जखन आकच्छ 

भय जाधीन्ह, तखन कहथोन्ह“ हय, संच रहह,बड़ि 

- अगिलहि छह”-टोल-पड़ोखक नेना-सुटका इतक 
“असिलदी” कहि सम्बोधन करैत रहेन्द । 


फक दिन “मगिलही” भीत लागलि वेललि 

. छुली । लग में बहिन कनेया-पुतरा गढो छलथीन्ह । 
अपने सोह्र शुतगुना क गवेत छुलीह । की फुरलैन्ह 
पेर सँ एक उडुक्का मारलथीन्ह । हाथक सुइ हुनका 

हिनिक आङ्र में गड़ि गेलैन्ह । “ओहो हो...” कहैत 
कनेआ-पुतरा पटकि ओ 'अगिलही' के मारय दोड़ल 


थीन्ह । “अगिलही” प ड्ायल-पड़ायल 'फूलकाकी' 
क आंगन जा क कोठिक पाछाँ में डुकाय रहलीह । 
आंगन क टाट लग से बहिन फिरि बालु दथ दय 
` शोणित बन्द करय लगलीह । 

भोजनक बेर भेलेन्द । माय पुढारी कयल- 
` थीन्ह । बहिन सब हाल कहलथौन्ह । राडिति 


+ जस्ट CN फूल 
फूलकाकी' क आंगन ताऊय गेलेव्ह । फूल 


` काकी? कहलथीन्ह- “गै, एम्हर कहाँ आयलि 
अङि । अवेत तँ देखितियैक नहिं? चल गेल 
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ब प 
एथ ए० 


[ पाश्चात्य साहित्य में जीवन-आख्यान क रूप में लिखित उपन्यास क बड़ आदर अछि। पहि प्रकार क उपन्यास में 
प्रसृत लेख एही प्रकारक उपन्यास क एक अंश धिक, जाहि 
मे एक (मैथिल) बालिका क स्वाभाविक चित्रण अछि। आशा अङि कवा-सादित्यक ससज के ई सचिकर प्रतीत 


हयतोक ।” माथ के राडिनि बिफल-मनोर्थ 
हयबाक वार्ता देलकेन्ह । 

चारू कात खोज होमय लागल । भानसक 
बस्तु सब तँ पानि भय गेल । कतहु “अगिलर्ह 
नहि भेटलैक । सब के इहो सन्देह होमय लगलैव 
जे कतहु कूप अथवा पोखारि में ते नहि इदि गेल ! 
सगरो ताकल गेल । परन्तु कतहु पता नहि । 
मुन्हारि सांभ भेलेक । तावत्‌ अगिलही 'फूलकाकी” 


- क आंगनमें जे जे होइ छुलैक, से सब सुमे छलीह । 


जखन राड़िनि चलि गेलेक, फूलकाकीक थाङता 
कलोक खाय-पीबि लेलकेन्ह, वरतन-वासन माजि क 
'फूलो काकी'क आंगनक राड्िनि अपन आङ गेलि | 
चिया-पूता दरवाजा पर खेलाय गेलेन्ह, अपनहुँ 
रासायणक अक्षर ठेकनवैत निद्राभिभूत भेलीह । 

असिलही पैर मारने-सारने भनसा घर गेलीह । 
खयवाक किछु नहिं भेटलेन्ह । घोड़ी पर माटिक 
मटकूड़ सब रहेक; परन्तु ओह में खैवाक कोनो 
बस्तु नहि रहेक। सीक पर दही टांगल त रहेक, 
परन्तु हुनका पेवा योग नहिं रहेक । कोनहु 
तरह घोड़श्ची के घुसकोलैन्ह । मरकूड ढन- 
मनाय लगलैक । डर भेलैन्ह जे क्यों आबि क देखि 
नहि लेये । हृड़बड़ाक चढ़य लगलीह ओर एक 

ह 


॥॥॥ 


र NN 
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दाथ सँ बृहीक छाँछी अयलैन्ह । परन्तु भोडयोक ' 
ककरा टांग डुटलाह छलैक, ओ खसि पड़लैन्द । 
खीक पर सँ छाँछियो खसि पड़लैक। अध्जनमू 
री सँ स्नान भय गेलैन्ह । हुनक सोभाग्यवश बयो 
उठलैक नहि । भझ्नमनोरथ भय भो फेर कोठी लग 
जाय क डुकाय गेलीह । तावत्‌ देह चट चड करय 
लगलैन्ह । जतबा भेलैन्द से जोइ से दही के 
खटजैन्ह । 

साँझ कय ऊलन राडिति भांगन सँ अय- 
लैन्द ठँ भनसाबरक अवस्था देखि अत्यन्त विस्मित 
भेलि । ककरो अलुमाने नहि भेलैक जे के एना 
कयलक अछि । 'फूलकाकी' भावि क देखलथीच्ह दे 
झोन तथा चिन्ताक पारावार इनका किछु नहि 
रहकैन्द । काल्हि ्रा्ण-भोजन कोना करोतीइ, 
तकर कोनो उपाये नहिं सुके छुलैन्ह । जतबा मोन 
में मयलैन्ह गरियौलथीन्ह, श्राप देलथीन्द । जो जो 
*कूलकाकी'क बजबाक बेग बढ़ल जाइन्द, तो तों 
“नगिलद्दी' हतास भेलि जाथि । कोन बारे पड़ेती, 
कतय नुकैती, से घुझिये नहि पड़ेन्द । कदाचित 
क्यो कोठी लग नहि आबे। परन्तु ककरा से 
फुरलैक । 

अगिलदिंक अपन आंगन में कञ्चारोहट शुरू 
भैल। बहिन के द्स-दस हजार गंजन होमय लगलैन्द । 
माय कहलथीन्ह--“घुझले ते छलहु जे ओ छोंडी पहन 
टोनादि छौह; तखन कियै ओकरा एना कयलह।” 
बहिन लाख सफाइ दे थीन्ह; परन्तु माय के सान्त्वनाक 
कोनो उपाय नहिं । बापो चिन्तातुर तथा किकर्तव्य 
विमूढ़ छलाह । सब भुखले। राड़िनियों मायक 
संगे नोर बद्दवय लागलि । ग्लानि सं गड़ल नाथि 
बेघारो यहित । 
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क्रमशः अन्दार होसब लगलैक । भूखे हैं 
अगिलहि छटपटाय लगलीह । जलन फूल 
काकी भानस करय घर गेलीह, राड्किनि 
मसाला पीसय में व्यस्त छुलैन्ह, आंगन सुक्न 
रहैक, तखन भीत लागलि लागलि भगिलदी चुप्पे- 
खाप बहिनि लग आवि क पाळू सं सरि 
गेलीह । बहिन पाळू फिरि क देखलथीन्ह भोर 
उत्तेजित भाव सं कहलथीन्ह । “हे! कतर छलीइ 
तोहरे छे देखैङ्की जे की कतेक भय गेल ।” 

असिलही कानय लयलीह। माय दोडि क 
अयलथीन्द, राड़िनि भयलैन्ह, बाप भयलथोन्ह, 
संग खेलैनिहार नेना-भुटका भयलैन्ह, आंगन ठँ 
भरि गेलैक । इनक मूडी गाडि कनबाक खोत 
बन्द नहि भेलैन्ह। पश्चात्‌ भाय फराक लय 
गेलथीन्ह । कोरा में बेसाय सब बात पुछलथीन्ह । 
ओ हो गटर-गटर क सब विषय कहलथीन्द । 
माय कहलथीन्द जे “बुकह जेहने कयलह तकरे 
फल भोगह ।” फूलकाकोक आंगन अपना भरक 
दही पठबां देलथीन्ह । भगिलह्दी के स्नान- 
भोजन कराय भपना लग सुतोलथी न्हि । 

२ 

अगिलही क मातृक में उपनयन रहेन्द । गुलाव 
मामा लेआवन करय अयलथोन्ह । वहित के 
कहे कयलथीन्द-- अगिलहियो के कहलथोन्द जे 
है; भायक उपनेन थिकह भबिह$ । अयबह कि 
नहि? अगशिलहि दाहि सँ पहिने ककरो उपनयन 
नहिं देखने छलथीन्ह । पुछलथीन्द “मामा, 
उपनयन कोना होइ छैक ? 

गुलाब मामा--“ पहिने उद्योग होइ छैक, मड़बा 
बने छेक, बहुत विधि-वाज होइ छैक, भोज-भात 
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होइ छैक, सुपारी बॉटल जाइ छैक, तेल सिन्दुर 
बिलइल जाइ हुक, बरुआ के सह पड़े छैक 
गुरू जनो पहिरये छथीम्ह, गायत्री कात में कै 
छुथीन्ह, पूजा पाठ होइ छैक, तखन रातिम भयक 
उपनयन समाप्त होइ छैक । ” 

अगिलही- उपनयन होइ छैक तँ की होइ छक ? 

गु० मा०-लोक ज्राह्मत होइ अछि? 

असिलईी- बिन उपनयन सेने लोक की रहैत 
अहि? 

शु० मा०! 

अगिलहो--जैह मनअनमा अछि? 

गु० मा०-ह | 


अ०-- 'बिजुओं' (अपन भाड दिस सश्वोजत 


` कब क) एखन सेह भठि? 


गु० मा०-हँ । 

अ०--मनचलमा ओर विनू एके बेर राहण 
इद्त? 

गु० मा०- ने, मनचनमा कोना ब्राह्मण इयत ? 
ओ हें राड़क बेटा थीक; बिनु के उपनयन इरतैरह 
तश्वन ब्राह्मण हयताइ । 

अ० तँ राड ब्राहमण नहिं दोइत अछि । 

गु० मा०-नहिं । 

अ०--हैं उपनयन सँ पहिने लोक राड़ कोना 
रहे अछि? 

गु० मा०--छूति-छातक विश्वार उपनयन सँ 


` पद्विने नहि रहे छेक । पदाति भय जाइ केक । 


अ०--से किये ? 

गु० मा०-आझश होइ अछि तै । 

अ० सै जाश मन्ना क छुइला सं छूमल 
जायत ? 
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शु० भा०-है, तों बड़ बात के रेघवे छह । ने बुक छह 

है! राड क छुइल्व लोक खाइ नहि अखि पित्रे अछि । 
हॅ, खाइतो अछि सोहारी, अनोन तरकारी, मुर, 
दही । भात आदि नहिं, राहल बस्तु नहि । 

अ०--से किये ? 

गु० मा०--से तो नहि वुभनह, रहह। रै 
बिकला, ला एक जूम तमाकू दे । 

अ०--ने मामा-कहये करू, सोहारी किये नहिं 
छुतै छक, ओर भात किये ? 

गु० मा०-हे, शास्त्र मे सेइ लिखने झलक । 
खोक एहिना करैत अछि । 

अ०--मामा, शास्त्र को थिकेक ? 


पढ़े अछि। 
अ०--पदुआ काका जे गोसाँइ नाँच गे छथिग्इ से 
शास्त्रे थिकैक । 
गु० मा०- हँ? 
म०--ओर माय जे गोलाँइ नाँच लै अङि । 
गु० मा०- हँ? 
अ०--तँ माइयो पंडित अलि ? 

गुलाब मामा क घेय्ये जाइत रहलेन्ड, कहलथी रह । 
जाइ खेलाह ग | बढ्बह तै अपनहि सघ घुभ- 
बह । ता विकला तमाकू चुनाक देलकेन्ह । हाथ 
में लय क ठोर तीड़लैन जे ओकरा स्थान दी, तावत 
अगिलही इनक कोरा पर कूदि क चढि गेलथीन्ड 
ओर दाढ़ी पकडि क अपना दिस मुँह फिरा देल- 
थोग । गुलाब माघा अनवधान छुलाइ। खुड- 
को क तमाङ नीचाँ ससि पड़ळेग्इ । खिसिथा 
क कहलथिन्ह जे जाइ, तों बड़ धूमस करे छइ । 

बडे 


आऔँ 
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पर दाढ़ी पकड़िक फेर मुंह घुराक कहली 
में मामा हम नहि जायब ।? 
गुं» सा०--एनां करवह तों पिटबोह । 
अ० भै दाइ, एहन पपियाह चंडाल मामा ने 
केने रही । मामा ! अच्छा मारू तँ हाथे काँपय 


व्र 
प 


लागत । 


गुलाब घामा अपन हँसी नहि रोकि सकलाह। 
बहल 


मह लग हाथ बनाक 'टींनी बीती, क अगिलही 
पट्टेलीह-जा क माथ क' त गेलीह। माथ आदित्य- 


हृदय पाठ करै छलथीन्ह । 

कमनमूँह बनाक माय के कहलथोन्ह- गो भाय 
देख तै मामा हमरा मारे छुथि । 

एय पाठक बीच में छुलीह- भूरि क देखल 
पीन्ह-परन्तु पाठक ऋम जारिये रहलेन्ह । 

माय के उत्तर देत नहि देखि देह में संथिक 
फेरि कहलथीन्ह-देख ते माय | मासा कोना कोना 
करे छथि; मारहून । 
माय हाथ से टेलि देलथीच्ह परन्तु पाठक 

र 


आस छुटि गेलैन्ह, आगाँक आखर दिसरि गेलेन्ह । 
कृ 


तभसा क कहलथीन्ह बड घुमसियाहि छह । 
पाठो नहिं करय देवह ? तों दिक कयने हयबून्ह तँ 
मारधून्द नहि, नीक करै छुधून्ह फेर गङ्गाजल लय 


“नमः श्री सूयोध” घ्रारम्भ कयलेन्ह । 
अगिलही फराक जाक सँह खसा क न 
इत्य लगलीह । 
माय कखनडु तुललीक पीड़ा दिस देखि, 
कश्चनहु सूच्यै दिस हाथ उठाबथि 
घुरि क अगिलही दिस--किछु काल में पाठ 
२ 
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कु भ श्र रछ आनत ७0) लक क सभ 
समाप्त भेलेन्ह । अर्धा सं सूख के जल देलथान्ह 
i 


A 0.) 


उठलीह तै जिलेबीक एक टुकी हाथ में नेने | वे दहि कहि? 


गत्वाब माचा 


~ 


अयलीह ! अगिलही के देलथीन्ह । अगिलही भुड़ी- 
गाड़ने ओकरा खोंटय लगलीह । 


माय कहल्लथीन्ह “जाउ मामा के बजा अनि- 
कोन्द--पनिपियायि करताह” अगिलही जिलेवी के 
दांत से कतरैत रख चुबबेत दोड़ि क दरबाजा 


दिछुका असोरा पर जा क जल्दी सँ बाजि, जे-- 
“क्सा, चळू साथ बजेत आळे प्रतिपियायि कर” 


ड मारने फेर साय लग चल अयलाह । 


गुलाव मामा खडाँव खटखटवेत आंगन पचः 
लाह । बहिर अलोराक एक कात पटिया दिखाने 
रहथीन्ह । दोसर कात पुड़ेनिक पात, पीढ़ी; पाति 
राखल छलेन्ह | आवि क गुलाद माझा पठिया पर 


माय--हैं आब ते लोक सब बेटियों सब के 


मे 
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य लागल अद्धि । फूलक बेटी ते, जा 
भेलैक ताही साल पढ्ड छोड़लकैक । 
लोक बड़ उपहास करै छुले। मुख ने 


पैसबाक मोरिओन करे छलाह कि बहिन है कहि 
“झाड ने साइ पिढ़िये पर बैसू । घर चल गेलीह । 
जा गुलाब मामा पेर घोय पिढ़ो पर बेसथि ता ओ 
अंगेय में चूडा लेने बहरैलीह । कांचा लागल 
अभिलहियो अयलेन्ह । चूडा पात में ढारैत अगि- 

म के माय कहथीन्द “जाह वहिन के कहे शा 
जे दही-आम-केश मेने अवथीन्ह । कनेक आ. 
सरबा देह तै नोन दियैगह। कूदि कव आगंलहा 
बिदा भेलीह । पेरक ठेस खरवा म लागि गेलैग्ह । 


शुने ? म्राउमि पढ़ि क की करत? 


। जँ फूडुरबाबू नहि रहितशि तँ हमरा 
के केहत कठिन होइत? बोआक हाल्यो 


“ मेमा नहि डित 
नोन नीचाँ में बहुत खसि पड़लैक। माय हां है आना नाहे डाकलडु । 
कहितहि रहलथीःह । अगिलही दरबड मार चहित ता दही आदि लथ क अयलथीन्ह, 


यी 


गोम्हर साय कहलथोच्ह जे बड़ 


पर क्र त्य । अमिल ही पुल 
काल आ बत मह शहत । आगलहाः पुनः 


शुनः असोरा पर पदायख कयलैन्ह। अप- 
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में पेनी लागल पावि छुलैक। ओकरा 


उडाथ खेला 


हे शोगियाय लगलाह । 
देखलथीन्ह | झार उठि ओकरा निपवाक प्रयत्न 


भीडि गेलैन्ह । गुल मामा हाथ वारि देलथीन्ह 
भोर किछु छणक वाद चूर लय उडि गेलाह । 
"प्राच अप्रतिस ता अवाक अय गेलीह | कहल 
टे ब कय दैत छी अष्ट । 


[a 


शीन्ह “साइ दासर 
गुलाब मासा--नहि हम हें उतै पर रही । 
परन्तुई कहि भी केबल म्यादक रदा करैत 
छुलाह । 
लाख 'माय' आग्रह कवलधीन्ह--गुलाब मामा 
उटिये गेलाह दोषारा ठाँच पर नहि बैसलाह ! 


दण्बाजा पर शांत जखन गुलाब मार 
~ 


सुपारी कट कटबैंत रहथि तखन अभिलही अथः 


अगिलही--ते मामा माद ते कहे छल जे 
अहाँक चैक छुति गेल ओर अहाँ भुख्ले 
जलाय मामा- किछु नहि हजलाह । 


गिलही ऱ्ह में छतल कियेक ? 
अलहा ह मामा ते छुतल (३७% | 


अ०-- और की होइ छैक । 


॥ || 


शु० झआ०--और हयतैक की, किछु नहि ! 
अगिराही खेलाइ लै चल गेलीह-गुलाब मामा 
गप्प करय खगलाह । आय भानसक ओरिओन 
भाइ ले करय छगद्वीह पनिपियायोक वेह दशा 
भेल रहेन तकर मोन में क्षोभ छलेन्ह । 
गुलाब मामा मझनी खाय गेलाह । माघ 


~ 
विशअति डोलब छुलथीन्छ 'बहिन' ठाढ़ि छलीह जे 
ञँ जन 


जैन तँ आनथि । हाँ हाँ - हॉ हाँ? 
इनका लोकनि करिसहि रहलीइ अगिलही 
पेर पर पानि उकिलि आदि क सानल भात सँ 
यू कोर मुँह में दै शुलावसामा क कोरा में आवि क 
बेसि गेलथीन्ह । गुलाव मामा आव की करथु 
किछु नहिं डुरलैन्द । मन में कोधो भेलैन्ह परन्तु 
अगिलहीक सरल भाव देखि हँसियो लगलैन्ह । 
माय! बहिन ते अगिलही के गंजन करय लगल- 
थीन्ह । अगिलही पड़ा गेलीह । गुलाबो मामा 
उडि गेलाइ । मंझनियोंक येह हाल । लाख लोक 
कइलूकैन्ह दोसर बेर खाइछे नहि बेसलाह । 
तेपहरिया में गुलावमामा जाइले तैयार 
भेलाह । ताकथि तँ पनहिये नहि भेळेन । लोक 
पुछुलथीन्द । खवास के गंजन कयलथीच्ह । 


| कोनो बस्टु घ 
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आहो रर-भाव से कहलकेन्ह “एही ठाम है छै 
44. 
की 


जे की भय गेलेक । हम त एटी डप 
सूतल रही । ` कुकुर लुकुर अवितेक है शुभितिगेफ /: 
है. भारत पक विशाल देश अछि । एहन पैघ 
पै अनेक जाति, भाषा तथा लिपिक अस्तित्व 
ई ककर उता डाभाविक थिक । भगवान बुद्धक समय में चौंसठि 


एम्हर उम्हर ताकि क हारि देसल। ता 
ऊद्न भाइ कहि उठलथीन्ह, “हाँ हाँ” 


के छ दहरत हम बाबू के कहय आत तेद प्रन्‍्थ में लिखल अछि ये हुनका चोंसठियो 
जि RO नौकर आ क पेक शिक्षा देल गेलैन्हि । “ वैदेही ” लिपि 
सभ्य एक आहि ।:पूर्वकाल में मिथिला क वास 
विदेइ” छल आओर चिदृद्द क लिपि “ बेदेही ” 

छल । यखव पहि देशक नाम “ मिथिला ” 
जुद्ध भेल तखन ओ लिपि मैथिली आओर यखन 
तिरहुत ” प्रसिद्ध भेल तखन तिरइता कहबय 
हागल। 

एकर वर्ण विन्यासक वियम “ कामधेडतञ् ” 
गोर “ घर्णोद्धार तञ्ज ” में प्रकाशित अछि । 

एच ई लिपि अत्यन्त प्राचीन अछि ताहि में 
निनो सन्देह नदिं । पकर प्रचार बङ्गाल आओर 
साम धारि भछि । ओहि दूनू प्रान्वक प्रचलित 
लिपि मेथिलीहिक बङ्गाली आओर आसामी भेष 
भिक । इयेह कारण ये चज्ञीय लिपि ओहि प्रान्त में 
अद्यावधि “ तिडुता ” कहवेत अछि आओर 
प्राचीन चङ्गाक्षर तथा मिथिलाक्षर मध्य कोनो भेद 
ह उपलब्ध होइत अछि ' [ देखू रा० ब० श्याम 
नारायण सिंह एम्‌० बी० ६०, बी० प० लिखित 
“अङ्रेजी ग्रन्थ हिष्टी ओफ तिरहुत, ए० २०२-३ ] । 
मैथिली लिपि में लिखित अति प्राचीन संस्कृत 
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पाक आयोजन कय रहत 
छुथि । ओ पट्टि क जूता डोल स बहर कय के 
हुनका आवय लगलेरह कि ओ कानय  लगलीह। 
नोकर छोड़े देलकैन्ह । ओ फूलकाकीक आँगन 
में जाय डुकेली । दोसर पाइ पनही इनार मे 
दृहाइ छुलैल । 

गुलाब मामा पनही ऊपर करलाय खवास 
के द्य बिन पहिरनहि लेआघन कय क ग्रामक 
दिस बिदा भेलाह | 


[ ई व्यक्तिचित्र अपूण अछि, मनोरष्जक प्रतीत भे 
पर यथावकास एकर पूतिक चेष्टा करच ।--खे०] 


क हि 
छा | 


पर श्रीयुत जीवनाय राय जी, बी० ए०, का० व्या तीथे । 


— rote 


en 


अन्थ मैथिल विद्वान लोकनिक घर में बहुत भि । 
परञ्च कोन कहिया क लिखल थिक एकर निश्चयार्थ 
अद्यावधि कोनो विशेष प्रयत्न नहि कयल गेल अछि । 
कविशेखराचार्य ज्योतिरीश्वर ठाकुर अपन मैथि- 
ली ग्रन्थ वर्णगन-रत्नाकर, आर “ घूते समागम ” 
तथा मैथिल कोकिल विधापति ठाकुर “भी सद्धा 
सवत ” पुस्तक मैथिली लिपि मे लिक्ने छथि । 
ज्योतिरीश्वर ठाकुर के मेला ५०० घर्ष सँ अधिक 
आओर विद्यापतिठाकुर कै ५०० बे थिदोन्दि । 
विद्यापतिठाडुर--लिखिव “ श्री मद्धांगवत ? 
सम्प्रति दरभकज्ञा राज्यक राजनगर-स्थित पुस्तका" 
लय में सुरक्षित अछि । 
गत अषाढ में हमरा राजनगर अयबाक अय- 
सर भेल । ओतय गेला पर उक्त थी मद्भागवत 
देखल ओर ओकर लिपिक स्वरूप तथा तिथि क 
विचार कयल* । ओहि में देखल कतेको ठाम पकार 
सिह (>) तथा (ट ) वर्तमान वङ्गला सँ कनेको 
भिन्न नहि। (ड) नवीन रूपमे अर्थात्‌ सबिरदु । 
(व) (ब) में भेद नहि । व सविग्दुक भाओर 
अविन्दुक दूनू कारक । “र ” ओ दुइ प्रकारक 
हिन्नोद्र तथा शूल्योदर। (ल) दुइ रूपमें । 
(क्क) (ष्ट) (ष्ण) क नोचाँ में वकार टकार 
तथा णकार माळा लागल अछि । अकार 
मध्यकालीन रूप में आओर (श) अति 
प्राचीन रूप में । (ङ्क) ओर (ङ्ग) नवीन अशुद्ध 


२७ 


शर्त हल 
क्त स्थान भे 
अन्याऱ्यो अक्षर एवँ ८ क अड किछु विलक्षण । 


लिपिक 
विद्यापतिक वाम देल एरआ तिथि नहि । किन्तु 
पस्तकास्त में “ शुमसस्तु सवथगता सन्ध्या 


प्रायः यखन ई पुस्तक तरोनी 


डरा 
व्यक्ति भपन सत्यजुसार भोही 
दुइ ठास भातको छे अपना हये लिखि देने 


छुथिनह। परञ्च ओ खवर्थगता के सर्वार्थगता एकडा 
© 


लिखने छुथि। किन्तु हमरा जनेत ई पद्‌ अथाः 
बि यधार्थरूप नहिं पढ्छ गेल अछि, भामोर 
हृष्ट एकर स्वरूपक निश्चय नहि कय शकल | 


~ 


४८६ के भो ३०६ पढ़ने छथि । एकसरो पढ्दा 


में अनेक ब्यक्ति श्रम में पड़ल छथि। मैथिल 

किल विद्यापति नामक ग्रन्थक अंशेता बाबू त्रजन- 
न्द्सहाथ भोकरा ३४६ माति नेने छि 
आओरर हुनका अप्नान्‍्त दूझि ' विद्यापति की पदाः 
वली ? पुस्तक भूमिका में रामडक्षशर्मा ( बेनी- 
चुरी ) सहायजीके ग्राग्त कहने छथिन्ह । परञ्च 
६ सम गोट भ्रमि में पड़ल छथि । रूख ३८8 मे 


८२ क. 


७ गेले 
८ क अङ्क भेदा यका गंलेक तञ्ञ केम 


i 

| 
£ 
क्ली 


| 
७७ २७, % 
डाक 


ओकरा शूत्य मानि नेने छथि । कओं बङल 
यका लिखित रहवाक कारण ओंकरा ४ पढ़ने 
छुथि। वास्तव में ओ स्पष्ट ८ थिकैक ई निश्चय 
000 
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सेला पर हम पुस्तकालयाध्य 


पथ विद्वान क भडुरोळ से ओडी 


बातक संकेत कय देलिगेक अछि । यनिक 
विषयक कुतूहल होइग्ह यधाशीघ्र - जाय देखि 
छेथि । अन्यथा भ अङ्क भाओर अधिक मेटा गेने 


छहि तथ्य के स्वीकार करद कठिन सय जयतरहि। ! 


पदक समान 


मड़रोनी क्‌ मङ्गल 
छत हिस्वनिह्र अ 
विद्यापतिक समयधारे 
र भेल झुलेक } 
मेथिली लिपि 
अनेक विशेषता छैक । ई अधिक शीघता सलि 
खल जा सकैत अछि! एहि दारा प्रायः यावतो 
ध्वुनिक संकेत भय सकैत अछि । इयेह कारण डे 
दहि मान्त में एहि लिपि क एतेक प्रसार भेल! 
४०-५० वर्ष पूर्व गाम-घर में देवात्तर जाननिहार 
लोक कम भेटैद छु । ये स्थिति सस्ति बन्ञाल 
तथा मासाम में डक । ओह जोडि समय में 
सिथिलइ में रहेक । एरञ्च बहाल 


क काट के बदलि कय तथा ओकर काँडा बनवा 
कय छापा क विचार कद मिथिलाक्षर सं वज्ञाक्षर ६ 


के पृथक कय लेलेन्हि। मिथिला क लोक 
उचित छुलैक क ऊ अह निधिः 


क्त्र Ps न २७८ च 
छात्र क नवीन रूप बज्ञाक्षए के मिथिलाक्षर सादने 


रहैत अथवा परिवतेव क विरोधी छल तै अपता 


अच्तर क काया बनवा कय स्वतन्ल अस्तित्व रखने | 


रहैत। परञ्च किछु मदि कयलक । फल ई भेल 


कीने अक्षर ; 


हि, smn | 0 HH Rohl lM | ॥ 


ई स्थिति देखि लहेल्यासिराय 


राठरण-परवन्यक-सनिंति सिंथिलाचार क दुइ प्रकारवः 


काँडा बनबौलक भक्ति | तथा भोर 


५० {० 

र्‌ 
छुजन मैथिल । सेथिल याग्बता 
सुनतके न्तके सबने सदा । 
विनय में सदमे छथि एक ॐ 
झुप्रतिसारत भारतवष में ॥ 


विभव मे भव में 
अछि विशिष्ट शिष्य सर्वथा ! 
द्‌ 


भवन में चन मं रहितो तथा 
भजन जे जन जे करताह चे ॥ 
तन्निक की नित की कहियो कह 
इयत जे थत जे छुथि देश में ॥ 


4 मिथिलाज्षर पढ़निहार युवक किछु भेटो 
करथि तँ लिखनिहार अकस्माते कतष । 


संस्कृति क 
क मिथिलाद- लिपि कतेके। गति से बहार भय जा सकेट 


अन्यथा ओ म्‌ ह युनहक ते सब किछु जय गणेश? 


एक प्रकार क 


श्रीवल्लभ ज्ञा व्या आ० सा० शाही । 

५ 
खुकवि कोकिला कोकित-काकही 
कलित केवल केषल काड ने ॥ 
अछि न सम्प्रतियो प्रतिभोगित। 
करत जे ग्तजे भछि झप गै ॥ 

५ 
न लखिमा लखि मात करैछ धे 
डढ्यने बने छथि की नहा | ॥ 
ककर मण्डन मण्डन सॉ मही 
अछि विशेष विशोषण संयुता ॥ 

दि 
प्रचल के चल केवल दीन दा 
सहत जे हत जे अछि वस्तु सँ ॥ 
विदुच में बुघ में अछि के 
हुनि समान समानव से क तै 


मम विपक्षक पक्ष करीन हा! | 


OG 


हे. 
श्री कुलानन्द दास जी 
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कोनु देशक इतिहास बहुत-किळु ओकर 
राज़चंश पर निर्भर रहेछु । इतिहास मै सर्वतोऽ- 


धिक महत्व राजाक-देशशासक क दल गेल 
अछि । कारण सम्पूर्ण देश क सुव्यवस्था राज्य- 


शासन पर रहेछु । ओर ओ शघसनसूत्र राजा क 
हाथ में । अतः राजवंश क उल्लेख से मिथिल्लाक 
इतिहास क अध्ययन में बहुत किछु खलभता भेटि 
सकतैन्दि । किन्तु एकर पूर्व हमरा मिथिला क 
भौगोलिक एवं ओकर आन्तरिक परिचय देव 
आवश्यक दुल! परन्तु एहि अङ्क में ओहि सभ विषय 
क उल्लेख तत्तत शीर्षक में भेल इयत । अतणव दोह 
राएव उचित बहि बूकि हम अपना प्रसङ्गपर 
अबत छो । 


(१) इच्वाकुवश- 

वैवखद मनुक पुत्र इच्चाकु सूय्यैवंशीयःसर्ष 
प्रथम राजा भेलाह । इनका १०० पुल छुलथिन्ह । 
जाहि में विकुक्ति, तिमि ण्यं दण्ड प्रसिद्ध भेल- 
थिन्ह । विकुक्तिक वंशज रामचन्द्वादि ओ निमिक 
पुत्र मिथि भझेलथिन्ह । तंतिका वादक क्रम 


निम्नाङ्कित सँ बुक । 

(१) इच्वाकु (२) निमि 
+३) सिधि (विदे ओ जनक ) 

(४) उदावसु (५) नन्दिवर्ने 


(६) छुकेलु (७) देवरात 
(=) बृहद्रथ (8) महाीय्ये 
(१०) छुद्धति (११) चृ्केतु 
(१२) हर्यश्व (१३) भरु 

(१४) प्रसिद्धक (१५) कृक्तिरथ 
(१६) देवमीढ (१७) वित्र वा विबुब 
(१८) महाऽवृति (१8) कृत्तिरध 
(२०) झृत्तिरोमा #(२१) स्वणरोमा 
(२२) हस्वरोमा (२३) सीरध्वज 
(२४) भानुमान (२५) शतयुद्ध 
(२६) शुचि (२७) उजेवाइु 
(२८) सत्यष्दज (२४) कुणि 
(३०) अञ्जन (३१) ऋतुजिद 
(३२) अरिश्नेमि (३३) धुतायु 


(३४) श्रुतायुध (३५) खुप 


> वाङ्मीकी य रामायशक बाछकाण्डक ७१ सगेक चारिम इल्लोक अछि :-- 
त्य पुत्रो मिथिर्नाम_जनको मिथि पुत्रकः । प्रथमोजनको राजा जनकादप्युदावड: ॥ 
अर्थात-मिथिक्र पुल जनक ओ जनकक पुत्र उडावठ भेलाइ । 


र 


# ततः सीरध्वजो यज्ञे यज्ञा कण्तो महीम्‌! सोता सीराग्रतोजाता तस्मांत्सीरऽवजः स्मृतः ॥ 
द्‌ सी (श्री सद्भागवत, स्क० ६ अ० १३ छोक १८) 
अर्थात्‌ सीरध्वज राजयज्ञक हेतु एथ्वी जोति रहल सँ सीताक जन्म मेळरि हि 
त्वा आ आ ना हक बु मो ताद सूँ मीताक अमम भेन | शि बात 
rd एखनहुँ सीतामढी से डेढ कोस पश्चिम पुनौरा नाम सं प्रसिद्ध अछि। औं जाहि ठाम 
उ गेलिह से स्थान सीतामढी ( मदी-कुटी ) नाम लँ विख्यात अछि ओ एहिठाम सीताजी क प्राचीन विशाळ 


मन्दिर एखनहुँ विधसान अछि । 
३° 


(३०) सत्यरथ (३१) सात्यरयि 


(४२) उपगु (४३) श्चुत 
(४४) शाश्वत (३५) सुधन्वा 
(३६) सुभाष (४७) सुश्चुत 
(४८) जय (७६) विजय 
(५०) ऋत (५१) खुनय 
(५२) वीतहञ्य (५३) सञ्जय 
(५४) चेमाश्व (५५) वृति 
(५६) बहुलाश्व (५७) कृति 


इच्चावंशीय अन्तिम राजा, “ कृति” क वाद्‌ 
कोना केमिथिला क राजा भेलाह तकर नीकर्जका 
पता नहि लगेछ । 

उपरोक्त ५७ नामावली चिष्छुपुराए क (वि०- 
पु० अ० ४-५) थिक । श्री मद्भागवतहुं में “कृति” 
क बाद इच्वाकु वंशीय मिथिला क कोनहुँ राजा क नाम 
दृष्टिगोचर नहि होइछ । एहि प्रसंग क एक व्छोक 
दहि प्रकार क अछिः 
एततेये मैथिला राजन्नाव्मविद्या विशारदाः । 
योगेश्वर प्रसादेन इन्द्र मुक्ता गृहेष्वपि ॥ 

( भागवत, स्क० 8, अ० १३, खोक २७ ) 
महाभारत क समय तक मिथिला क राज 
इच्घाकुवंशोय राजा क हाथ से छल । 


लतः कोर्ष समादाय वाहनानि च भूरिशः । 
षाण्डुमा मिथिलां गत्वा विदेहाः समरे जिताः ॥ 
( महाभारत--भी प्मपर्त } 
अर्थात 
पाण्डव मिथिला आवि विदेह राज के पराजित 
क्य क सेर ७. 
कबने छुलाइ । भोइडो कथा भेटेछ जे महाभारत 


fo 


एहि से स्पर अछि जे मिथिला राज्य क समू 
महाभारत क समय तक कम नहि भेल डुल । 
“वक अल्क” क औरो पतालगेछ। हिनका 
लोकनिक विवरण मार्कण्डेय पुराण में भेरैछ । 
एक समय में मिथिला कें पुण्यभूमि मानिर पतथ 
यज्ञ कयने छलाह ताहि में बहुत ठ्य दाने कयने 


2 


क्न्तु पसा 


छुलाह किन्तु मिथिला क सन्तोषी जनता केयो 
ऊखन दान लेव स्वीकार नरि कैलक ते दान क सभ 
गाडि अपने स्वदेश सेलाह । 
कैलाश मित्र कृत “ देवल बान्धव ” में एक 
स्होक पहि प्रकार क अछि 
पिव सहस्त्रोणि षष्टि वर्ष शतानिड । 
नालर्कादपरों राजा पृथ्वी बुभुजे युवा ॥ 
एहि अलेक क गाड़ल छन नान्यदेव के रास 
अलेन्हि। किन्तु ई बहुत प्राचीन बात घुभया 
जाइछु। 

(२) नान्यदेव चंश (चज्रिय वंश) 

तात्यदेच १०८६ मै मिथिला-राज्यारुढ़ भेलाह । 

नेपालतराई क दोस्तिया शगनज्ञा में सिमरांवगढ 
नाध्यदेवहिं क कीत्ति थिक। उक्त गढ़ में छक 
शिलालेख एहि प्रकार मेटैछः- 

“ कब्देंग्दुविन्दु वि'घु सम्मित शाकवर्ष 
तच्छावणे सितदले मुनिसिद्धितिथ्वास । 
स्वातीशमैशारदिने करिदिरिलम्ने । 
श्री ताम्यदेवशपतिविद्खीत वास्तुम ॥” 


अर्थात १०१६ शाके वा १०६७ ई०, सादाड 


t हि 


७, 


कस समझी लिश; स्वाति नक्षत्र शानि दिल सिंह 
में पहि गढ़ में वास्तु लेलन्हि । वतमान 
कालहु में 'ओहि गढ़ी क भग्नावशेष अछिये । 
३१ 


भेलाह 


हू। पहि प्रसंगमे एक शोक पहि एकार क 


भेळेळ । 
वस्वन्धि बाहुशशि सस्मित शाक चप | 


पोषस्य शुङ्ग दशमी क्षिति सूनवः 


+ 


त्यकत्वा सुपटद्टनपुरा हरिसिह देको । 
दुदूर्दव दर्शित पथो गिरिम्राविवेश ॥ 


न fs य = डू Ce 
आर्थाल्‌ १२४८ शाके (१३२६३०) क पूस 


३२ 


घुसलमान राज क बिन्टङ्खलत सँ बड़े दुःखी 


> ~> 


सय सन १३४४ ई० मै कामेश्वर, | तिरडुत क 


° ड 


पद्द! अपना नामे लिखाआओल! ते १३२७ ६० सूः 


१३४३ ६० तक सुसलमानहिक हाथ में तिरडुतक 
शासन भार बुकैक चाही । मुललमान-एतवा 


कफालान्यन्तर राजासय तिरदुद क शासन नाह 


कामेश्वर भए तिरइत क राज क पट्टा अपना 


नामे लिखाय १३४५ ई० में अपना पुत्र भोगेश्वर झा 
के देल जे पश्चात्‌ भवसिह नाम से प्रसिद्ध भेलाह । 
एहि वंश में निम्नाङ्कित राजा भेलाह । 
(३) कामेश्‍वर झा-बंश-- 
(१) कामेश्वर झा (१३४४-) 


(२) भवसिह 


(४) महारानी लखिमा देवो 


नानपुर, सीतामढी सँ ९ कोस पूर्व ओ बी० एन० डव्ल्यू रेलवे क पुपरी स्टेशन सँ १॥ कोस दक्षिण मछि। एुहि ठाम 


डाल्यदेव क मन्दिरो छन्हि । 
+दर्भंगा में, गंगासागर पोखरि हिनके खुनाओल £ 
> आनन्दुवाग सँ पश्चिम पोखरि जे देखेत छी से हिनन्ग 
आव सुक्खी दिग्छी' सुनतहि छी । | 
-+ अपना देश में “ पंजीपरवन्ध ” हिनके बनवाओस थिक। 
† सुपट्टनपुर-शाही पटना, समस्तीपुरक प्रान्त में कतहुँ 
कामेश्वर झा---इरिसिह देवक राजपरशिडत सोथल ब्राह्मण 


खुनाओल शिक । ' एकर नाम ' शर्क दोधरिका! क अप्र श 


अछि 
छुलाह। कतोक व्यक्ति क कहव छुन्हि जे इरिसिइ देव जखन 


राज त्यागकयलन्हि तखने कामेश्वर का क नामें राज लिखि देलथिन्ह जे किछु दिनक उपरान्त हुनका दखल में 


अयलनन्ह । 


१] Press Darbhang? 


| 


छ- 


श्र 


हारानी विश्वाश देवी 


~ ~ कर 
| 
i 


8) धोर नारायणः 

(१०) हरिनारायण भैरव सिंह 

(११) रूपनारायण खमभद्र 

(१२) कंशनारायण लब्मोनाथ ( --१४४८ ) 

सकरा बाद कंशनारायणक प्रधान कार्मचारी 

3 भेथिल कायस्थ “मजुमदार क हाथ में राज्य आयल 

| 3 १५४६ से १५५० तक राज्य कयलन्हि । 
४-मजुमदार ( १५४९-१५५० ) 

मजुसदारक बाद १ वर्ष मजलीश खाँ क हाथ में 


राज्य रहल: । 

4 ७ 
५-मजलीश!ः खा. ( १५५१ ) 
मजलोश खाँ क बाद बिहार क राज्य राजपूत 
शक हाथ में आयल । एहि वंश क निम्नाझरिंत 
जा भेलाह । 


(६)-विहोर राजपूत बंश-- 

(१) वीस्बल ( १५५२-- ) 

(२) उन्मादः सिंह 

(३) खड्ग. सिंह 

(४) कोशेश्वर सिह 

(५) मन्मथ सिह ( १५५६.) 

$ लोकनि केवल नाम मालेक राजा छलाह । 
शासनक सार पूर्ण रूप मुसलमानहि क 
हाथ में छल । 


वर्तमान दरभङ्गा--राजवंश 
(पूवेकथा ) 
सम्राट, अक्रबरक . दरवार मे एक बड़े विद्वान्‌ 
मुल्ला. छलाह, जनिका संग शास्त्रार्थ. में. केओं 
पण्डितः उपस्थित नहि भय.सकलाह । चोऱ्धल क 
एकर बड़ दुःख भेलन्हि जे हिन्दू में मुसलमान क 
समता करबाक शक्ति नहिं। एक दिन प्रसन्गवश 


तोकनिक अधिकार में छन्हि । 


ड 


क न ह ~ >> 
§ (कारणं ओह पोखरि क जाठि अद्यावधि: टेढ़े अछि । 
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१ ई विद्यार्पात ठाकुर कें विशफी गाम देने छुलथिन्ह । दिनक खुनाओल घोडदौड पोखरि राघोपुर डेड 
पोखरिक पश्चिम हिनक बनबाओल गढ़ क भग्नावशेष एखनहुँ वर्तमान अछि । 


$ यजकार्‍्य. समात-भेलापर भैरव सिंह आचार्य्य कें राज्य देमय चहल; किन्तु विद्याव्यसन एवं हर्रि 
है राज्य ग्रहण नहि कैल। पहि यज्ञ में, सुनेतछी जे लङ्काधिपति विभीषणो निमंत्रित भय आयल छलाह आ 
बै हेतु पाथर क जाठियो ओ अपना संगहि अनने छलाह; किन्तु जन साधारण कें जखन 
भीषण अयलाह अछि से बूझि विभीषण पाथरक जाठि उक्त पोरे में केकि श्रपने लढ्का 


ह 


दी सँ पूब तथा 
ई सम राघोपुर क बावूसाहेब 


| “से अ अ. 53 =: ha मान [os 
२ हिनक बसाओल “ विशौल ” गाम पाया कात में वत्तमान अछि । 
३ हिनक खुनाओल कतोक पोखरि में पंडौल क जरिया पोखरि बड़ पेत्र अघि । एकर' पनिस्तांव अनुमानतः १००० 
बीघा कहल-जाइळू। एहि पोखरिक यज्ञमें: १४००: केवल दार्श नक निम॑त्रित-छुलाह अये. पञ्च 


घर मिश्र आचार्य्य छुलथिन्ह । 
रिचितन में बाधक बुझि ओ 

यो पोखरि क 
ई विषयः घुकबां योग्य भय गेलेक जे 
प्रस्थान कबलग्हि । एदि 


४ ई मैथिल बराह्मण छुलाह जनिक वंशक एखनहु तक खाँ कहबेत छुथिन्ह । 
१ मुसलमान लोकनि अपना जातिक पण्डित के “मुन्ना” कद्दैत छथि । 


Ei) 
pr 


नडे 
॥ सह * अइ + “> + १३७ + सह. + तो ४ दः + दए + बः ॐ १६७ थक + अकः ते + “६90 १ मह २ बहाल ० त्याले १ कनल 


री 


सज्ञाड_ में इतलाय कयलन्हि जे- गाढ़ा में म० 
स० श्री महेश ठाकुर नाम के एक मैथिल पण्डित 
हैं । वे अशर बुलाये जायँ तो इस मुझ्ले को परास्त 
कर सकते हैं सम्राट, आक्षा देल- बुलाओ, 
अगर यह सुला को परास्त करेगा तो उसे तिरहुत 
का राऊ इनाम दूंगा! वीरषल बहुत खुशी 
भेलाइ । शीधे हिनका नाम सँ शाही दुक्मनामा 
लिखल गेल । सर» म० महेश ठाकुर शाही इकुम- 
नामा पावि रघुनन्दून झा तथा पक खास क 
संग दिल्ली प्रस्थान कयल । हितका दिल्ली पईंचेत 
ओ मुझ्ला दिनक प्रकाण्ड-पाण्डित्यक भय सँ 
कतहू चुकाय रहल | किळु दिन बाद ओ कोनो 
तरह शास्त्रार्थ क हेतु राजी कराओल गेल। 
दू विभ क शाखार्थ सँ फेसल नहि भेल, तेसर दिव 
मुझा निदसर भय गेल । बस, तिरइुतक राज्य 
प्रदान कयल गेल । 


राजवंश 

(१) स० स० महेश ठाकुर (१५५७ ह०),४६४फसली 
(२) म० स० गोपाख ठाकुर (१५४६०) 

(३) म० म० हेमाझद ठाकुर (१४७१) 

(४) म० स० अच्युत ठाकुर (१५७३) 

(५) म० म० परमालरषद ठाकुर (१५७३) 

(६) म म० शुभङ्कर ठाकुर (१५८३) 

(७) म० म० पुरुषोत्तम ठाकुर (१६२१) 

(८) स० म० नारायण ठाकुर (१६२५) 


१ राजकुमारी दुर्गावती क पेपूक राज्य क नाम “गाढा” (बस्तर राज्य) छल ओ दुर्गावती हिनक शिष्या छुलश्रिन्ह । 
अतपुव म० झ० महेश ठाकुर किछु दिन पूर्व सँ ओतहि दलाइ । 
३ रघुनन्दन झा हुनक एक विश्वासपात्र योग्य शिष्य घुलधिन्द्र । ताही दिन सँ हिनका “ राय ” क पढ्वी भेटल। 
हिनफ घर, भौइ--प्रगश्नान्वगंत रामपुर गाम में छुलन्हि। दिनक वंशज अखनहुँ भरि राय कहबेत छुथि। 


३४ 


FSR त तत त जित तिरी इ ० बे 


| हक्षित होमय लागल । अकर फलस्वरूप ई 
ए बढ़े प्रकाण्ड विद्वान एवं सिचिलाक राजा भेलाह । 
॥ दिल्ली सँ जस्तम ई खदेश फिरेत छलाह, दरभङ्का 
क समीप अगत्या अँटकय पड़लरिह जे एखनहुँ 
ब देश पट्टी! नाम सँ प्रसिद्ध भि । भोतय किछु 
शन रहि भोर गेलाह। मिथिला निवासी ई 
द सम्दाद्‌ ` छुनि, जे म० म० महेश ठाकुर 
शराज्ञार्थ में सिथिलाक राज्य आंत कयते आबि 
एइल छथि, बड़े आनन्द मेख ओ दिनक स्वागत 
कय राजा मानल । 
शै अपना समय में अपना राज्य 
वेद्धा आरस्भ कैल, जाहि में परीदोखीण रे 
पर पण्डित लोकनि के राज सँ घोती देल जाइन्ह । 
ल्ध-घोतवछ रहथि, तिक सर्वल संस्माब 
इव्ह । इई परीक्षा एखतहूँ तक दरमहा राज्य 
चल अबैत अछि । 

हिनका ४ चिवाइ छुलन्दि, जाहि में एक 
हक सन्तान गोपाल ठाकुर, अच्युत ठाकुर 
परमानन्द ठाकुर तथा दोसर तेसर विवाद में 
एक एक कन्या ओ अन्तिम विवाह में शुभङ्कर 
ठाकुर क जन्म सेलन्दि । 


कुर (१६४३) 
(१०) म० म० महिबाथ ठाकुर (१६७०) 
(११) म० म० नरपति टाकुर (१६६२) 
(१२) राजा राघव सिंह बहादुर (१७०३) 
(१३) राजा विष्णु सिह बहादुर (१७३६) 
(१४) राजा नरेद्र सिद्द बहादुर (१७४४) 
(१५) राजा प्रताप सिंह बहादुर (१७६०) 
(१६) राजा माधव सिंह बहादुर (१७७५) 
(१७) महाराज छुक्र सिह बहादुर (१८०८; 
(१८) महाराज रुद्र सिंह बहादुर (१८३८) 
(१६) महाराज महेश्वर सिह बहादुर (१८४६) 
कोल ओफ वार्ड (१८६०) 
(२०) महाराज लच्मीश्वरे सिह बहादुर (१८८०) 


BIR, ET, KC. LF. 


में पण्डित 


G. CLE. 

(२१) महाराजाधिराज रमेश्वर सिह बहा दुर (१८६०) 
SIR, KT, K C.LE,E.B.E. D. Litt 

(२२) महाराजाधिराज श्री कामेश्बर सिह बहादुर 

(१६२९) 


KCLE. 


संक्षिप्त इतिहास-- 


१, में, म, महेश ठाकुर (१८५७) 
श्रोल्लीयबंश प्रवत्तेक झा फच्च से राख वर भा 
क संश में चन्द्रपति ठाकुर भेलाह । हिनक 
चारि बालक में एक म० स० महेश ठाकुर 
छलथीरह । 'होनहार विरवान के, होत चीकने : 


अपने १२ घर्ष समुचित सुप्रबन्धे' राज्य चलाब 
५६८ ई० में अपन द्वितीय पुत्र गोपाल ठाकुर 
र राज्यभार समपित कय अपने काशी जाय 
अन्तिम समय श्री १०८ विश्वनाथ क चरण में 


पातः क चरितार्थ हिनका बाल्यकालहि सँ 


परलोक चिन्तन । 


ज्ञागि गेल्लाइ । 


जइतहिं राज्य क अवश्य त्माग करब अन्यथा सभ दिन राज्य क मंकट में पडल रहला से ने विद्या व्यवसाय 
> कु ०० i मे 
अत; दिल्ली से स्वदेश अयला पर पेतृक--राज्म हेमाइद ठाकुर पुनः पिता क दब अपने वधाब्यवसाय भे 


शिलवय लगलाइ । अम्ल मे 
प्रात पैल । 

हिनक बनाओ ' अकबर नामाक प्रतिलिपि 
सुनल अछि जे दरभंगा राज-लाइब्रेरी में अछि । 


' काशी सरणाष्झुस्िः’ 


२, स० भ० गोपाल ठाकुर ( १५६८-- 

ई बड़े धर्मात्मा भेलाह। बहुत थोड़ दिन 
राज्य कय अपन पुव देमाङ्गद्‌ ठाकुर के राझ्यभार 
दस, हरिणुण गान में समय वितषय लगलाह । 
कोक व्यक्ति क ईहो कहनब छुन्दि जे पिताक 
जीविदादस्थहिं स यैह राज्य करेत छुलाइ । 
जनता हिवनकहि राजा साहब! कत छु 


३, म० म० हेमाईद नुर ( १५७१-- 

ई ज्योतिष शाखमें बड़े प्रकाण्ड विद्वाल 
छुलाह । हितका समय में शाही कर बहुत 
दिनुक बाँकी चतैक । शाही दुक्मनामा भयन्हि 
जे कुल बाँकी कर शीघ्र भादाय करथि । किन्तु 
समय पर नहि भादाय होएबाक कारण दिल्ली 
आनल गेलाह! किंवदन्ती अङि जे कारागारहि 
मै ज्योतिष क एक ग्रन्थ बनबय लगलाह । 
कारागारक पहरूदार हितका सदत गणना में 
मग्न देखि अनुभव कयलक जे ई बताह भय 
गेलाइ। एक दिने अकबर क ओहि ठाम ई 
समाचार पहँचाओल गेल । सतन्नाट, स्वयं 
आविःदेखल झो प्रत कैल- क्या करता हे? 


हि ३३ र, [a 
१ गोपाल ठाकुर सँ ज्येष्ठ एक औरो भाइ छुलभिन्ह, जे बाएयकालहि में स्वगगामी भेलथिन्ह । 
र. च वड भक्‌ Rs ७, शा 
२ जखन दिल्ली क कारागार में रइथि, तखने निश्चय कबलन्हि जे राझ्य अहण करवाक ई कुफल थिक ते स्वदेश 


० 
अय सकत, ने 


डप 


ho 


म० म० हेमाङ्गद्‌ ठाकुर उत्तर देल-- ज्योतिष 
की गणना करता हुँ । जहाँपनाइ !' 
अगर ज्योतिषी है तो बताओ गइन कब लगेगा ? 
हे० ठा०--भादव कृष्ण अमावस में। 
अक०-इसे छोड़ दो । 
कारागार सँ मुक्त भेलाह । 
अकबर कहथिन्ह जे--अगर उस रोज गहन 
लगेगा तो सातवे का अटका हुआ ७००८००) 
रुपैया माफ कारायार सँ सुक्त भय 
हेमाइद ठाकुर यमुना जी में जाय स्नान कयलन्हि, 
आओ अपन इश्देवता क प्रार्थना कयलन्हि जे यदि 
आहि दिन अहण लागत दै स्वदेश गेला पर हम 


हे० ठा० 


Do 
करदेंगे ।” 


अपना राज्य में चोठचन्द्र क पूजा चलायब । 

ठीक उक्त समय पर ग्रहण लागल । बादशाह 
बड़े प्रसन्न भय कुल बाँकी कर साफ कय बाना 
प्रकारक वस्तु विदाइ दय स्वदेश क॑ बिदा केल- 
थिन्ह। स्वदेश अयला पर अपना राज्य भरि-क 
प्रमुख व्यक्ति केँ बजाय चोठचन्द्रक पूजा करबाक 
हेतु सब्रहि सँ कहल । जनता आनन्दपूवेक 
स्वीकार कयलक, जे एखनहु मिथिला में घर घर 
होइतहि अङि । 

४ म० म० अच्युत ठाकुर ( १५७३-- 

राज्य भारक प्रति पुत्रक अन्च्छा देखि 
म० म० गोपाल ठाकुर के बढे दुःख भेलन्हि । 


४ चह +० चके + उँ ० च्छ 


चे २ + वक ०2७ ५ जहि + ऋ + उ ५ ॐ 


पहिने तँ देमाङ्गद्‌ राज्यभार पुन: ग्रहण § 
करबाक हेतु बहुत बुभोलधिन्ह, किन्त जखन नो | 
कोनो तरह राजी नहि भेलधिन्ह, अपन कनिष्ठ | 
भाइ म० म० अच्युत ठाकुर के राज्य दय अपने | 
परमार्थ-चिन्तन में लगलाह । म० भ० अच्युत ३ 


ठाकुर किछु दिन राज्य चलाय वर्षाभ्यन्तरह 
महाप्रस्थान कयलन्हि । 


eo क 
करक 


५, म० म० राजर्षि परमानन्द कुर (१५७३- § 
,._म० म० परमानन्द ठाकुर अपना ज्येष्ठ माइ ई 
सँ राज्य प्राप्त केल ओ कथंकथमपि १० बर्ष तक | 
सुचारु रूपे तकर निर्वाहो कैल । अन्ततोगत्वा 
इहो अपन कनिष्ट वैमाद्रेय शुभङ्कर ठाकुर के § 


विवाहे काल राज्य समर्पित कय अपने हरिगुण |. 


सान में समय बितंबय लगलाह । 


६, म० म० शुभङ्कर ठाकुर ( १५८३-- 

यद्यपि परमानन्द ठाकुर हिनका विधाहहि 
काल में मिथिला क राज्य अदान केल किन्तु नावा- 
लिग रहबाक कारणें राज्यभार यथार्थतः परमा- १ 
नन्दठाकुरहिक हाथ मे छलन्हि । शुभङ्कर ठाकुर । 
बड़े पराक्रमी, प्रकाण्ड पण्डित तथा दयालु ॥ 
छुलाह । हिनक लिखल कतोक पुस्तक में 'तिथि | 
निर्णय? एखनहुं द्वष्टिगोचर होइछ । भोरमे | 
अपन -दयाद्‌ द्वारा किछु अपमानित भय अपन 


१ चौठचन्द क पूजा स० म० महेश ठकुर क समय सॅ प्रचलित अछि ई इद जनश्रुति अछि । 


पम्पा ] 


रहबाक स्थान दरमङ्गाक समीप, सूवेदार से 
आज्ञा लय, ' रत्नोपट्टी ? मे बलबालन्हि आं नाम 


राखल कश “ शुभङ्करपुर ” जे एखनहुँ ओही 
नाम सँ प्रसिद्ध अछि। स्वयं बहुत दिन तक 
मिथिला राज्यक उपभोग कय १६२१ ई० में अपन 
जेष्ट चालक म० २० पुरुषोत्तम ठाकुर कें राज्य 
दय अपने शान्ति प्राप्त कैल । 

७ म्‌० म० पुरुषोत्तम थकुर (१६९१-- 

म० म० पुरुषोत्तम ठाकुर अपना पिता खँ 
राज्य पाओल । ई अधिक काल भोरहि में रहेत 
छलाह । द्रमंगा सँ पश्चिम दिनक बसाओल एक 
गाँव अछि जे 'पुरुषोत्तमपुर चतरिया' कहवेछ । 
६ सिर्जाक संग युद्ध में मारल गेलाइ । 

८ म० म० नारायण «कुर (१६९५ 

म० म० नारायण ठाकुर बड़े शुद्ध प्रकृतिक 
मनुष्य तथा नाम माल्लेक राजा छलाह । राज्य 
भार पूर्ण रूपें भ० म० सुन्दर ठाकुरहिक हाथ में 
छलंन्हि। ई म० म० पुरुषोत्तमठाकुरक कनिष्ठ 


' भाइ छुलथिन्ह । 


९ म० म० सुन्दर ठाकुर (१६४३ 
ई बड़े उदार, योद्धा एवं गुणग्राही छलाह । 


इरभंगा-सँ दक्षिण जे 'सुन्दरपुर' गाँव अछि, हिनके 


७ > < ० जक, ७ च ७ यह + केः ० चछ ० उः + स + च> ५ + अह” ७ सः + र २ चह + उ + च १ अ + २३७ 


| || 
ठाकुरक भाई छुलथिब्ह । | | || 
१० म० म० महिनाथ कुर (१६७० | 


डिनका समय में उल्लेखनीय कोनों (| || 


घटना नहिं भेल । || 


११म्‌० म० नरपति ठाकुर (१६९९ || | 
न्द रु || 
स० स० महिनाथ ठाकुर के कांना र 
नहि रहबाक कारणे म० म० नरपति ठाकुर 
ज्येष्ठ भाई सँ मिथिलाक राज्य पाओल । ॥ 
विजयक बाद ई ओरङ्जेब बादशाहक बड़े की 


भाजन बनल रहलाह । ई बड़े काव्य-प्रेमी ॥ 
हि ॥ ||| 
राजोपयुक्त सभ गुण सँ सम्पन छलाह । की |. 


शर्म पत्नी “उर्वशी देची”क पक सुचि 


पोखरि रहिका गाँव में खुनाओल छन्हि; जौ ||| 


पश्चिम मोहाड़ पर “उर्वशी नाथ' महादेवक मी 
अद्यपय्यन्त विद्यमान अछि । 
१२ राजा राधवसिंह बहादुर (१७०३ 
पिताक स्वसबास भेला पर राजा राघव | 


बहादुर मिथिलेश भेलाह । ई बड़े चीर, 
राजनीति तथा कुशल थम्मनिष्ठ व्यक्ति छु 


१ जाहिठास युद्ध में ई महाप्रयाण कयने छुलाह, ठीक ताहीठाम एक 


0 


१५ ~ 
« {किलाघाटक भगवती ” क नामे प्रसिद्ध छथि । 


२ भोरङ्ग क राजा, ओरङ्गजेव से बगावत कयन छुलाइ 


भगवती क स्थापना कराओल गेल जे 


इ जाहि में म० म० महिनाथ ठाकुरक देश इहो । 


24 0 20 के 5 ८ Ee 
२ स० म० परमानन्द ठाकुर राजष कहबत छुलाइ । पकार क पाँजि से एद्‌ बातक पता लगेछु:--- 


न हिनका राज्यक 
महेश सुता रामचन्द्र--गोपाल--अच्युत--राजर्षि परमानन्दा; । 


छुलाह ओ विजयी भेलाह । ताहि दिन से औरङ्गजेव क. कृपा-भाजन बनल रहजाइ । 


सेहो प्रदान होयबाक छलन्हि ! जाई में मर्शिदावाद जाय पढ़ितन्हि किन्तु “ अङ्ग वङ्ग कलिगेषु स्री 
मगध तथा । तीर्थ यात्रां विना गत्वा पुन; संस्कार मंहति ॥” एहि वाकय सुशिदावाद ( बंगाल ) आयब 


ज्ञानि नहि गेज्ञाह । 


हे स० म० महेश ठाकुर चारिम विवाह राज्याम क रत्नपति झा क कन्या से कयने छुलाह, जाहि सँ म० म० 
शुभङ्कर ठाकुर क जन्म भेल(न्ह । दायाद लोकनि ई कहि हिनक किळु तिरस्कर करथिन्ह जे पछुबारि पारक ब्राह्मण क 
दौहित्र थिकाह । 
“रद 


क ऑ 


क्ष ॥ ५ 
२ चळ» ० खक १ डि + बटर ५ बढ ० चीड, + आफ ७ चक मह ० बहर ० वळ ० अह 2 वठ = नऊ + बुक २ उ = च 2 द + दी = आ. + ० » क + 


छुशिदावादक नवाब द्वारा राजाक उपाधि पर्ष “कल्याशावर 
सिद्दान्त नाम पात कयलन्हि । ओ एहि शर्ते पर ललन । 
'छुद्सरः बनाओल गेलाह जे युद्ध उपस्थित मेला 

पर ससेन्य बादशाहक सहायता कै करी । किन्ठु 
नारायणठाकुरक प्रपोत्न एकनाथ ठाकुर हिनका ई बड़े पराक्रमी एवं शरवोर छुलाह । अवसे 
सँ वैर कय नघाव तक ई सम्वाद पठोलन्हि जे समय में ई ४ लड़ाई लड़लाह ओ चारू में विजय 
ज्ञादि तिरडुत के एक लाख रुपैया में ठोका लगोने प्राप्त कयलन्हि । लड़ाईक चाम निस्नाङ्कित अक्धिः- 
छुथि, तकर मामद्नी एखन सातगुए बढ़ि गेलैक [१] कन्दर्पो घाट "(रळ 


नाम गध म॑ हिक्षक 


१४ राजा नरेद्ध सिंह बहादुर (१७४४-- 


De 4... २ कप > ण नोल ¢ 
अछि | से सुनि नवाब खुद्सरी लय लेलकन्हि । [२] बनोली 
क. > 


हिनका समय में राज्यक ठाटबाट में अनेक परिं- [३] बेतिया 
वर्तनं भेल । मंदी, सुद्राइस्तक, एल प्रवेशक आ छ| 
कराहारक भिन्न आरो कतोक पद्‌ योग्यताउुसार पुद्ाभावे सदत उद्धिन्न रहबाक कारणें किड 
नौकरान कें देल गेलन्हि ओ कार्य्योक विभाजन दिव ई मधुबनी ओ किछु डिन राघवपुर ज्ञाय 
कैल गेल । अन्यो अनेको भकारे राज्य प्रबन्ध स्थान परिवर्तन कयलन्हि; किन्तु सफलता नहि 
सुसंगठित कैल गेल । पावि पुनः भोड़ा गढ़ी में रहय लगलाह । राटी 
१३ राजा विष्णु सिंह बहादुर (१७३९-- में एक पोखरि खुनाओल जाइत छल । भी 
पिता सँ राज्य प्राप्त कय राजा विष्णु सिंह साहेब पोखरि देखबाक हेतु गेलाइ । सवारी 
बहादुर बहुत थोड़ दिन राज्य भारक संरक्षण कय छुलन्हि घोड़ा । सुनेत छी जे ओही घोडा से 
अपन सोद्र नरेन्द्र सिंह क॑ राज्य रत्तार्थ राखि खसबाक कारणें बड़ चोट लगलन्हि । णि द्दे 
खयं जनकपुरक यात्रा कयत्तन्हि किन्तु रास्ता में सँ किछु कालोपरान्त महाप्रयाण कयलर्हि । 


१ वङ्ग क यात्रा नहि कय जगन्नाथ क यात्रा कयलन्हि ओ फिरती काल सुर्शिदावाद जाय नवाध क सेंट कयल- 
भिन्द । नवाब बड़े श्रादरपूर्वक आतिथ्य कयलथिन्ह श्रो चलबाकाल कतेक प्रकार क वस्तु विदाइ ओ राजाक 
उपाधि ;देलथिन्ह । 

२ कतोक व्यक्ति कहैत छथि जे खुदसरी राजा प्रताप सिंह बहादुर क समय में वापस लय लेल गेलरि ताइ सँ 
पूव तक जतेक राजा भेलाइ से सभ ओकर उपभोग कयलन्हि। एहि प्रसंगक ठाम ठाम इहो लेख भेटैडु जे नवाब महज्यतजंग 
कें जन एकनाथ ठाकुर संवाद देने छथिन्ड, ओ हिवका सँ युड कयलक ओ डिनका परास्त कय कैट कयने छुल ; किन्तु 
कोतो तरहें कारागार सँ बाहर भय नवाब क पुनः कृपाभाजन बनलाह । ४ 

३ मुद्गाहस्तक--खजाब्ी । पत्र अवेशक--इजुर नवीश--पेशकार | कराहार---तहसीलदार । 

४ ओोही दिन सँ सम्भव थिक जे खड़ौरे-परिवार में जनकपुर जायब अमंगल बुझना जाइछ । 

९ एइ में हिनका ठेहुन में भोक पढि गेलन्हि जे रूव्यु पर्म्यंन्त रहवे यन्द । 
डम 


(१५) राजा अतापसद बहादुर (१७६०) 

राजा प्रताप सिह बहादुर एकनाथ ठाकुर क 
बालक तथा नरेन्द्र सिह बहादुरक भातिज (दूरस्थ) 
छलथिन्ह । नरेन्द्र सिंह के पुत्र नहि रहबाक 
कारणे हिनकहि राजा बनाओल । € बड़े सुन्दर 
प्रतापी तथा दानी में तँ अग्नगण्ये छुलाह । 
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हिनका समय में कतोक के ब्रह्मोत्तर, कतोक के 


क 


खबोत्तर ओ कतोक के पदोत्तर क अलावे ओरो 


बनेको-तरह भूमि दान भेल छुल। हिंनका से 


५)-१०) वीघा जमीन वा १०००)-५००) रुपया 
लय लेव सुलभ व्यापार छुल। णहि सभ कारणे 
राज्य पर उत्तरोत्तर ऋण बढळे गेल तथा राज्यक 
नियसित आमदनीअहूँ बहुत कम भय गेलेन्ह । 
ई भोड़ा गढ़ी छोडि दरभज्ञा मै अपन राजप्रासाद 


बनबोलन्हि । 

ताइ प्रसंगक एक कथा अछि जे एक 
दिन श्रीमान्‌ नवावक भेंट करय किलाघाट 
जाइत छुलाह। वर्तमान दरभङ्गा क अधिकांश 
भाग ताहि समय में जंगल छल । किला घाटक 
रास्ता वर्तमान 'रासवाग' द छलेक । श्रीमान 
जखन 'रामवाग! क समीप पहुँचलाह, ओहिंठाम 
एक सर्प क फणापर खञ्जनि के नचेत (वा सर्प पर 
मूस कं भपटेत--दू प्रकारक कथा अछि! देखि 
किछु कालक बाद, सर्प जखम चल गेल, ओहिंठाम 
एक खुट्टा गाडि, किला घाट गेलाह । पण्डित 
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७, 


लोकनि सँ बुला पर भोहि स्थान क शुभ जानि 
ओतय गोसाँउनिकघर बनवाय शोहीठाम आपनो 
निवास-स्थान बनबोलन्हि । 

नवाब काशिस खाँ हिनका 'सदूई कर” 
ग्रहण करदाक अधिकार प्रदान कयने छलथिग्ह । 
१७६२ ६० में आगरेज गवर्नमेन्ट 'ननकर' गाँव ओ 
'दृस्तूरत? ओसूल करवाक अधिकार हिनका सँ 
चापल लय राजा नरेद्र सिंह क खी क हेतु १० 
गाँव, साधव सिहक हेतु २ गाँव तधा हिनक 
अपन खर्क हेतु १० हजार टाका मासिक नियुक्त 
कय देल । कतोक ठाम एहने लेख भेरेळ । 

(१६) राजा माधव सिंह बहादुर (१७७५) 

इ राजा प्रताप सिंहक वेमाळ्ेय भाय छुलथीन्ह । 
प्रताप सिंह के हितका प्रति ऋद्धभाव देखि हिनक 
माय ठकुराईन साहिबा हिनका अपना मैहर 'पाही 
रोल लय गेलथिन्ह ओ दुष्ट माइ-पूत ओतहि रहय 
लगलीह । जखन प्रताप सिंह मरणापन्न भेलाह, 
माधव सिंह कं वख्शी द्वारा दरभङ्गा बजाय 
राजतिलक दय देलथीम्ह । इहो बड़े दानी 
सेलाह। थदि केयो ब्राह्मण हिनका से ५षाघा 
जमीन क याचना करथिन्ह तै ई १० बीघा क खनद 
इनका नामे लिखि देथिग्ह। कारण पुछुला पर 
कहथिन्ह जे ब्राह्मण अपने तँ खेती नहिये करताह, 
आधा तै बडैदारे लेतन्हि। लगभग १४००० बीघा 
जमीन ई दान कयलन्हि जे अह्मोत्तर कहांसक । 


डे 


१ कतोक व्यक्ति ई कहेत छथि जे हिनक सुन्दा क मशंसा सूनि देखबाक हेतु ओ किलाघाट जाय दशन कब 


त्य भेल छुलाह । 


०७ ७ > क च. ७३. 
२ रामबाग में पछुबारीकात गोसाउनिक घर अछ से वेह स्थान थिक । 


ना जनता ठक्कर यि he 2 
३ ठकुराइल साहेबाक खुनाओल एक पोखरि भंझारपुर में अछि जकरा जनता ठकुराइनिक पोखरि कहै । 


३६ 
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पूर्वहि कहि आयल छी जे राजा प्रताप सिंह 
बहादुरक समय में दस्तूरत ओसूल करबाक 
अधिकार अंगरेज गवर्नमेन्ट वापस लय लेने 
लन्हि। राजा माधव सिंह बहादुर 'दस्तूरत' 
पुनः प्रास करबाक आवेदन ओ ताहि संग ओतवा 
दिनुक हर्जानाक दावी कैल । ओहि कालक 
गवर्नर मि० टार्ट पटना क श्रंगरेजी कोषागार 
सँ हर्जाना रूपे हिनका १६३०००) रू० देने छुल- 
थिन्ह । ताहि सँ अलावे बकिये टाकाक हेतु 
१०००) मासिक देव स्वीकार कैलथीन्ह ओ तिरहुत 
हिनकहि संग २६५१८१) र० में बन्दोवस्त कय 
देलथीन्ह । २६५१८१) रु० हिनका स्वीकार नहिं 
भेलन्हि। तखन हिनक जमींदारी गवर्नर जेनरल 
फयजउद्दोन ओ बरकत खाँ क संग बन्दोवस्त 
कय देल, किन्तु मालगुजारी नहिं ओसूल 
होयबाक कारणे उक्त दुह गोटा जमींदारी वापस 
कयदेल.जे पुनः हिनकहि संग १६८५० ६) रु० में 
बन्दोवस्त केल गेल । 


माधव सिह के देल 
कम्पनी क 


महाराज क उपाधि 
जाइन्ह, ताहि हेतु ईस्ट इण्डिया 


समय में मंजूरीक हेतु पठाओल गेल छुलैक, किन्तु 
ओकर मंजूरी हिनका अपना समय में नहि आवि 
सकलन्हि। जखन महाराज छत्र सिंह बहादुर 
के राजगद्दी भेलन्हि, तखन ओकर मंजूरी अयलैक 
हें छुन सिंह सँ हम महाराज लिखब। 


१७ महाराज छत्नसिंह बहादुर (१८०८ 
माधव सिंहक बाद महाराज छुन सिंह बहाद 
राजा भेलाह । ई बड़े धर्मनिष्ठ, राजनीति कुशल 
भो विद्वान्‌ छुलाह। 
पहि राजवंश में हिनकहिं सर्च प्रथम महराज 
बहाडुर'क उपाधि प्रदान कैल गेलन्हि । 


हिनक कतोक कीति में काशीक नीलकण्ठक 
मन्द्रि, अहिल्या-स्थान में सुविशाल राम-मन्दिर 
द्रभज्ञाक राम-मन्द्रि ओ माघवेश्वर इत्यादि 
अखनडु द्वष्टिगोचर होइछ । हिनक निवास-स्थान 
“छलभवन” द्रभङ्गा में देखितहि छी। अपना 
राज-हाताक चारूकात गढ़खै खुनाओल जें एखनो 
विंयमाने अछि । 

राज्यक आमदनी एवं कोष ई बहुत बढो. 
लन्हि। हिनका २ स्त्री मै पहिने कनिष्ठा स्त्री में 
रूद्र सिंह क जन्म तथा पश्चात्‌ ज्येष्ठा में वासुदेव 
सिंह क जन्म भेलन्हि । 

१८ महाराज ख्द्रसह बहादुर (१८३८--- 
ई बड़े धर्म्मात्मा सुशील एवं उदार छुलाह । 
हिनका राजत्व-कालक एक उल्लेखनीय घटना 

ई अछि जे पिताक मृत्युक बाद वासुदेव सिंह 
महाराज छुत्र सिंह बहादुर ज्येष्ठा खरीक सन्तान 
होयबाक कारणें राज्य मै आधा हिस्सा पयबाक 
हेतु महाराज रुद्रसिंह बहादुर सँ लड़ाई ठानल । 


दुह पक्षक टाका पानी जकाँ बहय लागल । 
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१ सन १६१४ ३० में अंगरेजी सरकार कें नेपाल सँ लडाई में ई बड़ सहायता कयने छुलाथन्ह तकरे फलस्वरूप 


पुवं पिता द्वारा प्राप्त कपल “ महाराज बहादुर ” क उपाधि सँ विभूषित भेलाह । 
२ एकरा पूर्ण नहि कय सकलाइ । बाद हिनक ओकरा स० रू० सिंहबहादुर पूर्ण कयलन्हि । 
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ब. बहादुर २ वर्षका तथा तनिक कनिष्ठ भाइ स० 
ह रमेश्वर सिंह बहादुर & मासक छुलाह। ते 


(मिंथिलाडू) 


| कलकत्ता हाईकोर्ट सँ महाराज रद सिह बहादुर 


हिक पक्ष में फेसला भेल । अग्नशौची महाराज- 


है ठव सिंह बहादुर अपना जीवितावस्थहि में र्ट 
| सिंह क॑ अपन उत्तराधिकारी बनाय गेल छुलथिन्ह! 
ई हो अपना पितहि जकाँ राज्यक भामद्नी बढ़ा- 
मोल । बछोर तथा हवेलो प्रसन्ना हिनके खरीद 
ह कल धिक! द्रमज्ा में 'लद्मीसागर? पोखरि हिनके 
। सुकीति थिक्र कतोक ठाम शिव-मन्दिर बनवा- 
॥ ओल। महादेवक ई परम भक्त छलाह । सुनैत 


ट्री जे द्रभङ्गा में जखन इई खर्गारोहण कयलन्हि; 
ताहि समय में वेचनाधक मन्दिरक सभ केबाड़ 
अपनहि सँ लागि गेल छुल ओ पुनः किछु कालक 
वाद अपनहि खुलि गेल । 


3 १९-महाराज महेश्वर सिंह बहादुर (१८४९- 


पिता, महाराज रुद्र सिह बहादुर के शिंव- 
युज्य पोलापर ई गद्दीनशीन भेलाह । हिंतका 
य में सिपाही विट्रोहक समय कुल ताहि में 
अंगरेज सरकार क बड़ सहायता कयने 
लशिन्द । १० वर्ष सुचारू रूप राज्य कय १८५६ 
० में स्वर्गारोहणु ऋयलन्हि । 

© ० दुलई “> आळे. > 

इ अधिक काल झंझारपुरहि मे रहत छुलाह । 


है अन्तिमो काल में झंझारपुरहि में छलाह । अन्त- 


काल समीप बुझि गङ्गाक यात्रा कयलन्हि किन्त 
ओतय पहुँच नहिं सकलाह । लहेरियासरायक 
समीप मुत्यु भेलन्हि । 

नए क र 

कांट ऑफ वाडस्‌ ( १८६०-१८८० ) 
पिता क मुत्यु भेला पर म० लच्मीश्वर सिंह 
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द्रभङ्गा राज कोट ओफ वार्डस क अधीन कैल 
गेल। कोर्ट श्रोफ़ वार्डस क समय में राज्यक 
अनेकों सघुचित प्रवन्ध केल गेल । हिनका डु 
भाइ क शिक्षादिक समुचित प्रबन्ध कय देल 
गेलच्हि। राजमें जहाँ तहाँ सड़क; अस्पताल 
तथा प्रजाक हितार्थ ओरो अनेक काव्ये भेल | 
पूवक जे राज्य पर ऋण छुल से सव एहि कालम 


सधाय राजकोष में सस्भबतः ६० लाख रुपैया 


जसो कैल गेल । 
२० महाराज लक्ष्मोश्वर सिंह बहादुर (१८८ ०- 

Ss Rt KE C.TE,G CLE 

वालिग भेलापर फसली साल १२०७ तदसु- 
सार सल १८८० ० क २५ सेप्टेम्वर मास मम 
लक्ष्मोश्वर सिंह राज्याधिकार प्रास्तकयलन्हि । 

ई राजकाज चलयबा मे. अत्यन्त निपुण 
छुलाह । श्रंगरेजी भाषाक पक यशसी लेखक 
छुलाह । वृटिस गवनेमेन्ट हिनका सँ राजकाज 
क विषय में बराबरि परामर्श लैत छल । 'टिनेन्सी 
ऐक्ट ? जखन विल रूप में छल, तखन फतेक घाद- 
विवाद कय ई ओकर कतोक अंश में संशोधन 
करोलन्हि । कोंसिल क आजीवत मेस्वर छलाह । 
एक बेरि बंगाल क गवनेर सर स्टुअट वेली 
ओफ वार्ड स क सभा मे हितक 
जाहि समय 


पटना में कोट 
भूरि भूरि प्रशंसा कयते छलथिःह । 
मे गोवध अधिक होमय लागल.छुल; ई कतोक 
प्रतिष्ठित व्यक्ति के बजाय एक "गोशाला स 
इटो'क स्थापना केलन्हि । जकर हेडओफिस 
द्रभङ्गा रहल । 
हिनक्ता समय मे कतोक के जीविका प्रदान केल 
वाँकी भालगुजारीक माफी, अकाल में 
४१ 


गी नः क्या पहलवान, आशिक 
गुणा, गवया पहलवान, आदक 


गेल | 
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` चोदनिकलगाडेत तथा ज्योलो- 


बनबोलन्हि, जाहि मो ऋमशः 
तमोत्तम जड़ी-बूटी एवं अहर 
संग्रह छल । 
शिकारहुँक हिनका बड़े शौक छुलन्हि 
द्रभङ्गाक राजक अस्तवल भारत-विख्याद छुल 
अनेकानेक शिक्षित हाथी घोड र 


जन्तु क अपूर्य 


समह छल । 
सावंजनिक शिक्का दिशि सेहो हिनक अधिक 
सनोयोग छुरून्हि। दरभंगा मैं एक हाइस्कूल 


स्‌ 
खोलवाओल, जाहि में विद्यार्थी खोकनि के 
निःशङ्क विद्यादान से छलन्हि । संस्कृत क 
जतब ततय पाठशाला खोलबाओल गेल छुल । 
लाड लिटन क समय में कक्षकसा में इ डाउन 
कतोक सावजनिक 
संस्था के गुत्तदान देत छुलथिन्ह । 

हिंनक वनवाओल ' आनल्दवाग 5 राजभवन 
एक दृशनाय महल अछि । प्रत्येक सोम के पण्डित 
क सभा करवत छलाह, जाहि में विजयी पण्डित 
लाकान के योग्वताबुसार पुरस्कार भेटेल छुलन्हि। 

हिनका ३ विवाह छुलन्हि । प्रथमा महारानी 
अहपायु भेलथिन्ह। द्वितीय महारानी श्री लक्ष्मी बती 
साहवा सस्प्रति कांशीबास कय रहलि छनि ॥ 
काशीक जनता हिनक धर्माचरण एवं विघु 
दाचादि कम देखि हिमक भार भूरि असंशा करेछ। 
अपना जोवन म इ अनेकानेक कोठि कयलन्हि 


१. एकर रक्षा (हनक ज्येष्ठा पत्नी महारानी लच्मीवती हारा वर्तमान काढू में भम र 
पेशी होइत अघि, जाहि में ई स्व॑ सभक अर्जी सुनि बथायोग्ब दान देत छुमिन्ह । 


४२ 


अछि । तृतीय भहारानी लदमीश्चः ड़ 

७५ वि ह १ प्रतोयोग देल ! 

निन्डपुर म बाख करेत छलाह । हुनको बनवा. अप द्ल। ब 

ओल दि इ कतोक दीर्थस्थानक उद्धार कयलनिइ 
ल अनेकानेक मन्द्रि जलाशय इत्यादि छ्ि। दर 

नाना प्रकारक सत्काय्यै कय महाराज साहेब 


सनू १३०६ साल अग्रहण शुङ्क ४ में स्वयचासी ई 
भेलाह । 


f 
§ 
०4 


है देवमन्द्रिद्धार एवं नवीन मन्दिरिक निर्माण हें 


हिनक एक सव प्रधान काय्ये छुल । धर्ममाचुष्ठानक 
बिषय में जतवा कइल जाय थोड़े दैत । कामाख्या 

र nS बमो बधनाथ में अनवरत अङुषछासकुसंच राजनगर 
250 वरि बहादुर (१८९८ बमो दरमङ्गा में अनुष्ठान होइत छुल आहि सँ 
तमक उत्याचक संग अनेकानेक आह्ाणक भति- 
पालन होइत छुल । 


SIR, Kr, G. CI E,K.B.ED. Tir 
अम्सरत्नाकर, अभिनव भगीरथ इत्यादि 
वेडुण्डचासी महाराज लक्मीश्वर सिह बहा- ; 

उरक बाद महाराजाधिराज रमेश्वर सिंह बहादुर 
राज्यासबारूद़ भेलाह 
योगिराजदुहक शुः 
अयरज सरकार हिनक 


हिन्दू विश्वविद्यालयक आदि आयोजक येह 
इलाइ। अपन प्रचुर धव-दान दय--दिभाय 
एकरा संसार में उ्ध कोटिक विद्यालय बनाय 
राज्यक आय तथा कोष ई अपन प्रवन्ध- 
लता सें बढाओल। इत्यादि-- 


हिनका में राजा एवं 


होइत छूल । एक दिशि 
मश लेत छुल तँ 


| 
? 4 
EF 


विचार अहण करैत छुलाह । एकदिशि कोंसिल- बै 
सभा में सम्मानित होइत छुलाह है दोसर दिशि | 
नासिक सभाक सभापति! एक दिशि राज्यक 
सुसंगठित प्रबन्धक आयोजन होइत छल हँ दोसर 
दिशि धर्म्माडष्ठानक सुचित प्रबन्ध | 
भारतधर्म-महामण्डलक जन्मदाता येह छुलाह। 
जाहि सँ अखिल भारत वर्षीय धार्मिक उत्थान 
होइत छल! जातीय, सभाक स्थापना (मैथिल | 
महासभा) क जन्मदाता येह छुलाइ जे एखन 
अछिये। कतोक फैक्टरी खोलि लाझो मडुष्यक | 
जावकाक सुप्रबन्ध एवं देशक आर्थिक उन्नतिक 


इस भ्रष्ठि । प्रत्येक सोम के 


र 5 छु? १ 
च 


Ei 


दरका लर जूक खुए 


a 


खाम कौल । 
२२ महारामाधिराज श्री ५ मान्‌ कामेश्वर 
सिंह बहादुर ( 
HBS 7): 

पिताक खर्गारोद्दरुक धाद १६२६ में $ राज्य 
सिंहासवारुड़ भेलाह । 

इ बड़े उदार एवं राजनीति-कुशल, युषक 
महाराज, मैथिल जनताक बड़े उपकारी छुथि | 
इ उदार विधारक पब आत मव हतु भदश 
खरूप छथि । राउण्ड टेबल फारमोन्र में सम्मिलित 
भय राज्यशासन में अनेक सुधार कथ ई प्रथित 
भेल थि । आधुनिक द्रभज्ञा निर्माण दिनक 
उल्लेखनीय कार्य अहि । दिनक भाधिपत्य में 
मिथिलाक बडुत किछु उश्नतिक भाशा अहि । 


ANA) 


गाथा आर 


स्वास्थ्यरक्षा 


० श्रीयुत भवनाथ झा जी, 


सम्पादक मद्दोदंयंक आज्ञा भेल जे मिहिर क 
विशेष|ककहैतु लेख किछुलिखय पडत । हमरा लेख 
लिखयाक अभ्यास नहि । मेडुत,साधारण व्यक्ति 
सयक भोहिना जीवत व्यतीत करैत छेँलेई। 
परन्तु मिथिलोक केन्द्र में आवि-मिथिलामिहिर क 
सम्पादक क आङ्गाक;] उल्लंघन करब हमरा 
सामर्थ्यं से बहार अछि । तखन केवल डाक्टरी 
विद्या हम पढ़लईँ--आओर कोनो शास्त्र हमरा 
अधीत नहि । अतः णहि विषय मध्य पन्ट्रह वर्ष 
से बेसीक अनुभवे जे किछु स्वास्थ्यरक्षाक विषय 
में ज्ञात भेल से जनताक समक्ष निवेदन करेत छी । 

कोनहु देश के आथिक -सामाजिक- साहित्यिक 
जीवन क हेतु प्रधान पूंजी थिक स्वास्थ्य । जाहि 
देशक जनसाधारण क स्वास्थ्य उत्तम नहि, भो 
कोनहु प्रकार क उन्नति नहि कथ सकेछ । इञ्जिन 
विंगड़ते गाड़ी क चलद कठिन! कहय पड़े 
जे पहि दृष्टि सँ मिथिला में जवसाधारण क स्वास्थ्य 
बड़ दुर्बल भय रहल दैक । गाम गाम मैलेरिया, हैजा, 
संग्रहणी आदिक अड्डा बनल अछि । आशवरथ्य 
नहिं, अँ एहि तरह क स्वास्थ्य क अधः पात भेल 
जायत ते देश उजाड भच जाएत । 

एहि सभ क निरोध तखनहिं भय सकैछ, 
जखन सर्वसाधारण में स्वास्थ्यरक्षा क महत्त्व 
एवं ओकर रक्षाक उपाय ज्ञात रहतैक । हम 'मिथि- 
लाइ ' द्वारा सभक ध्यान पहि गम्भीर प्रश्‍न दिशि 
आकृष्ट करै डिणेन्हि । 

४४ 


स्वास्थ्यक रक्षार्थ कतेको विषयक थोड़ थोड | 
शान होएव आवश्यक छैक । सथ सँ प्रथम हमर 
शरीर को थोक ? चा भिन्न भिन्न अंग क की प्रयो. ई 


ऊन ? तकर बोघ होएव उचित होएत । 


सुलभ रूपे एतवा दुकब आवश्यक जे शरीर, | 
प्राण वा आत्साक हेतु एकटा घर थिक । दूह आँखि | 
घर मध्यः प्रदीप थिक, जे प्रकाश पहुँचेवाक कार्य 4 
करेछ । नाँक घर में स्वच्छ वायु क आवाहन करेत § 
अछि । कोनो घर बनेबाक पहिने जेहिना ई देखव र 
आवश्यक होइत छैक जे घर में प्रकाश अवेत भांडि अ. 


की नहि ? इच्छा रहैछ जे हवादार खूब भेल ताके । 
तहिना शरीर रूपी घरमें प्राण वा आत्माक रक्षणार्थ 


आँखि तथा नाक क रास्ता खूब साफ राखव भाव- श॑ 
श्यक । खिड़की भो दुभारि सभ गोटे नित्य है 
€ ww CN > 
मार्जनी सँ जलक संयोग दय खच्छ रखैत छी। $ 
'तहिना नित्य स्नातक काल दुटू नेत्र वा नाककं जल है. 
सँ घोएब उचित थिक । प्रति दिन आँखि में वा ई 
जोक में कतेक गर्दा वा मेल जमेत अछि । तकरा 3 
साफ नहि केला सँ अनेक प्रकारक रोगक सम्भा- है. 


आव ( प्राणक रक्षार्थे ) एहि शरीर रूपी बै 
घर में पाकाशय (भनसाघर) तकर बाद अंतरी है 
(भोजन करबाक,घर) एवं गुद्यमागे (मोरी था | E 


नदसा) ई सभ अपन-अपन भिन्न-भिन्न कार्य क 


रहल भछि। $ तँ सभ गोटय जनेत दी जे बै 
भतसाघर में पाक करबाक किछु काल नियत क्क 
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| अहि | अतवा काल में सम वस्तु नोक जका सुसद छक । तेहिना जाहि मनुष्य का कब्ज वा नेर 
रूपे पक्ष भय सकैत भछि वा खेबाक योग वस्तु श।चक हेत जबाक अभ्यास नाइ रह 
बनैत अछि । तेहिना पाकाशयो में पाचन करचाकः कथमपि नीरोग नहिं रहि स थि । / 
सामर्थ्य बान्हल छैक या कालो नियमित रूप शरीरक विषय में एतबा ज्ञान जनिका छैन्हि 
छक । तखन थोड़, सुखादु बा नियमित समय से बहुत रोग सँ सुक्त रहि सकेत छथि । भोग 
पर भोजन कैने जेना नीक जकाँ पाचन हायेत से त॑ बहुत विषय पहि बात पर डाक्टरीक मतें बा 
अधिक वस्तु वा भगरम बगरम एवं जैखत-तैखन वैद्यक मतें कहल जा सकैत चैक, परन्तु सर्वसाधा- 
देने भोजन असिद्ध वा कुपच रहि जायत; तखन रश लय एतवा बहुत थिक । 

सैाक घर (अँतरी) में आकि प्राण वा आत्मा सारांश हमरा कहनाक ई भि जे जहित 
क खादिष्ट चा लाभकारक नहि होयतेक । पहत मैल वा गन्दा घर में रहने क्यो सुखी वा नीरोग 
मन्न खेला सँ जे अवगुण होइत छैक से सभ क नहि रहि सकैत बनि दहिता शरीर रूपी घर के 
ज्ञाते अछि । बाको रहल मोरी था नदमा, तेकर मलिन दा गन्दा रखने चित्त प्रफुल्ल वा बुद्धि 


साफ राखव केहन उपकारक होइत बैक से सम तीतर होयेब असम्मत । आशा अछि मिथिला 
बासी क ध्यान स्वास्थ्य रक्षा क प्रश्न पर आकपित 


| 
gp ™ 
ER 


जवितहि छी । -कोतो घर में ई सम साफ नाह 
रहला से घर दुर्गन्वमय भय जाइत छैक। तथा होणतन्दि। 
भोहि घर में रहतिह्दार व्यक्ति सदा रोगी रद्देत 


“ज ङ्ाती सवधिरघिगता, यद्भुव भङ्ग ! भुक्ति 
नाना सेव लिभुबततळे विश्रुता तीर भुक्तिः 

भूमि भिस्वा समजनि सखे ! सीरकेतोस्तपस्या- 
बजली यस्याममृतफलदा जानकी क्षेतवेन ॥” 


४६ 


र द दु 
घुनिक शाम्तिभय-पणकुटी पे, ६११११2४5१ 


छ देखिय तार ह । 


& श्री बद्यनाथ सिश्र शास्त्री छ 


तापसी कअचपल भृकुटी में 
साम-अवशरत-श्र तेक पुटी में 


0 


छल अहांक आवास । 
बिसरि गेल छी से हम, 
किन्तु न जल अछि इतिहास ॥ 
xX x x 
यशधूम-पडुचित-नयन में 
मंधेउु-खुर-खनित-अयनमें 
इनिकन्या के प्रसून वयन प, 
छल अहीक आमोद । 
स्मरणो जकर करे अछि छन, 
भरि सभ शोक क अप्रनोद ॥ 
x xX x 
गौतम-अङुमिति न्याय” क अथे 
याशतल्क्य-उशित--नय पथ में, 
ज्ञानी जनक क जीवन-रथ में, 
अङ्कित तवपद-पत्न । 
अछि मैथिलिक मौलि प्रुकुला- 
बलि लाजित जे छविसद्य 
> x xX 
झारा-यति-जयालाप में, 
विद्यापति-कविता-कला१ में, 
नान्यदेव ठृपतिक प्रताप में, 


जदि सौं आनो कछ जे, 


FARRER 


5४४७७७५४६5595 अछि मिथिला में किछु तस्व ॥। 


x xX xX 
कोर दश्पतिक तत्-आाई 
लखिमा कृत कडिदाक खार म, 
विजयि उदयन क जयान्याद में 
अछि से अद्भुत शक्ति | 
जहि सौं हेछ अधर्भिहु के 
तब षट-पङ्कज में भक्त 


x x x 


धीर अयाचिक साम-पात में 

पथबद्ध शङ्करक बात में, 

पक्षधर क प्रतिभा-मभात में 
छल अहँक उत्कर्ष । 
औखन घरि जे झाँपि रहल अछि 
इसर सभक अपकष ॥ 


xX xX xX 


लक्ष्मीनाथक योगध्यान में 
कबिचन्द्रक कविताक गानमें 
नृष स्पेश्वरक उच्च शान में ॥ 
- आभा अमल अहाँक 
विद्यावल विभवक गौरव में 
अहँ छी थोर कहाँक ॥ 


x x x 


बंगाल छां 


€ 
पन श्री गणेर्वर झा न्यायादाट्य 


इसरा लोकनिक साधारण घारणाक अठुसार 
म० म० मैथिल कविकोकिल “विद्यापि ठाकुर” 
“पिथिला-सषा”क एक विशिष्ट कविक श्रेणी में 
अडेल छुथि। परन्तु से नाहि, इुनक समस्त 
रचनापुस्तकक समालोचना कयला सँ वास्तविक 
विषयक पता लगेत अछि जे विद्यापति ठाकुर 
फेवल कविए नहि छुलाह, किन्तु ओ एक तिहा 
सिक अन्ध-लेखक, धर्म-प्रचारक, राजवीति-कुशख 
उच्चकोटिक राजकर्मचारिओ छुलाह । हुनका 
समयक मिथिला-सही -महेन्द लोकनि श्रल्पायु 
दोयदाक कारणें अपन राजत्व काल में अपन वास्त- 
बिक कर्त्तव्यक पालन नहिँ कय सकेत छलाह । 
परन्तु विद्यापति ठाकुर दीर्घायु होयचाक हेतु 
पहिले पहिल महाराज “कीत्ति सिंह,” तदनन्तर 
'केव-सिह? ओकर बाद शिव सिंह' तत्पश्चात्‌ 
“वझ सिंह” तदुत्तर “हरि सिंह” तदुपशस्त 
“नरसिंह” तदनन्तर “घीरसिंह”क आधिपत्य सें 
निरन्तर काय्यै कयलन्हि । विद्यापति ठाकुर पहि 
सभ राजाक राजसभाक प्रधान सदस्य ओ द्वार 
पण्डितछुल्लाह । आओर हिनका लोकनिक समयक 
अपूर्ण कार्य्यं सभकं विद्यापति ठाकुरे सम्पूर्ण कय- 
लन्हि। अतएव सात महाराजक राजत्व काल में 
योगसूजबत्‌ भक मिथिला राज्यक छुल्लंगउद 
रखना में सफल-प्रयत्न भय सकलाह । 
मुसलमान विध्वस्त हिन्दू-समाजक पुनः संग- 
इस ओ चर्ण व्यवस्थाक संग हिन्दु-धर्मेहुक प्रचार 


विद्यापति ठाकुर द्वारा भेल । परन्तु इनक ख्याति 
मधुर स्वर्गीय गीतक हेतु अछि । इनक पदावली 
कल्प-ठमक सुफल रसाखादून से केवल मिथिला 
चा वंग देशेक नहि समस्त भारतक लाक मुगा 
सेल । स्मृति-शास में इनक प्रकाण्ड पाणिड९ध 
“ैव-सर्वख' 'गंगा-यावधाबली' “पोड़श दाल! 
#तुला-पुरुष-दान! “दानबाफ्याबली VI 
तथा 'विभाग-सागर' भादि में एवं प।राणि 
भूगोल-विश्ता “भूपरिक्रामा' नामक श्रन्थ म॑ छल 
रामक तोर्थ-प्रमण- क्र्तात में प्रकट भाछ । 

मुसलमातक रोमाञ्चकारी आक्रमक प्रवल 
खरोत में हिन्दूक धर्म-कर्मक पक प्रकार से लोपे भय 
रहल छल, पहि देतु मैथिल पण्डित लोक नि नानी 
प्रकारक ग्रन्थ रचना कय हिन्दू खमाज क पुनग 
छित करबाक पूर्ण चेष्टा कयलन्हि | एहि सभ में 
थिद्यापदिक ताम सर्वे-प्रथम छुल । इ अपन गैस 
सिक इश्‍वर-प्रदत्त प्रतिभा, हिन्दू समाज क पुन: 
संगठन सूत्र में निवद्ध करबालय नियोजित कय- 
लल्हि । एकर परिचय इनक पाण्डित्यपूर्ण संस्कृत 
एस्तक सभ से भेटैत अछि । 

विद्यापति ठाकुर के हम तीन मूर्ति में देखैत 
छी। (१) सूचि में ओ पण्डित, संस्कत. साहत्य 
में व्युत्पन्न, तिरडुतक एक प्रधान सभा, ञो 
हिन्दू-लमाजक पुनर्गठन मे देखल जाइत छथि । 
(२) मूत्ति में ओ एक नैसमिक सरस कचि छथि 


(३) मूत्त में ओ इतिहासक रचयिता छथि, 
४७ 
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लता” तथा “कीत्तिपदाका” नामक गन्ध दय में 


हम सम्प्रति इनक ऐतिहा- 
सिक ट्र४िएँ महत्त्ब-पूर्ण तात्कालिक सामाजिक 
स्थितिक पूर्ण परिचायक 'कौत्तिलता'क संक्षिप्त 
विषय पाठकक मनोरञ्जनाथ उद्धृत करेत छी। 
विद्यापति “कीत्तिल्ता” अपभ्रश भाषा में 
(जे तत्काल 'अवहट्ट' नाम सँ हात छुल ) लिख- 


~ 


लग्हि अछि । पहि प्रसङ्ग हुक उक्ति अछि । 

“सक्कयवाणी वुहञन सावइ, पाउअ रसको 
मर्म न पाव । देसिल वअना सबजन सिट्टा, तें तैसन 
जम्पञ्ो अवहद्टा ॥” 

कीत्तिलताक विषय एक सत्य घटना थिक | 
पहि में युद्धक विशद वर्णन तथा राजनीतिक 
उपयुक्त प्रसङ्ग अछि! एहि में बडुतो अरबी, 
फारसी, तुर्की भाषाक शब्द्‌ पाओल जाइत अछि ! 
पहि में जोनपुरक अति मनोहर वर्णन अछि । 

हमरा देश में राति के एक प्रकारक खिस्सा 
कहवाक प्रथा बहुत दिन सँ प्रसिद्ध अछि, एहि 
श्रेसीक कथा में प्रायः एक विधि ओ एक विधात्री 
कोनो वृक्ष पर बेसि क॑ परस्पर गपसप करेत 
रहेत छथि । वृक्तक नीचाँ जे जे व्यक्ति ओहि समय 
में उपस्थित रहेत छुथि, ओ लोकनि ओहि कथोप- 


सञ्चिवद्ध अछि । 


कथन के जूनि अपना सस्वन्ध में तथा अपन 
आत्मीय व्यक्तिक सम्बन्ध में उपयोगी बस्तु जानि 
सैल छुशि | जाहि से ओ लोकनि अपन भाग्य परि- 
वत्तंनक चेट्टा करवा में समर्थ होइत छुथि । विद्या- 
पति ठाकुरक “कीत्तिलता” एहो ढंगक अछि। 
एहि में एहन लिखल गेल अछि जे एक भङ्गी 
अपना पति अङ्ग सँ पुडैत अछि-पुरुष ककरा 
छ्८ 


(विथिलाङू) 
कही ? पुरुषक लक्षण की शिक ? भङ्ग उत्त" है 
अछि | 

[१] 

“पुरि सत्तरोन पुरिसओ जन्म मतेन; जल-दानेन 
टुजलओ बहुजलओ पुंजिओ धूमो सो पुरिसो 
जसुमानो सो पुरिसो जस्स अञ्जने सत्ति । इभरो 
पुरिसा आरो पुच्छ-विहीनो परु होइ । पुरुख 
कहानी हओ जसु पत्थावे पुण । सुख्ख सुभोज्चन 
सुभ-वअन देवेहा जाइ सुपुन्न । 
पुरुस हुअर्ड बलिराए जाखुकरे कन्ने पसारिभ । 
पुरुस डुअउँ रघुतनअ नेचे बल रावण मारिअ ॥ 
पुरुस भगीरथ इअउ' ज़ेन्ने निअ कुल उद्धरिअ । 
परसुराम अरु पुरुस जेने खत्तिअ खअ करिअउ । 
अरु पुरुस पसंसजो राय गुरु, 

कित्तिसिह गएणेख सुअ । 
जो सत्तु समरसम्मदि कहु वप्पबैरि उद्धरिभ चुर” 
अर्थात्‌-पुरुषत्व सँ मञुष्य पुरुष होइत आहे । 
जन्म मात्र सँ पुरुष नहिं होइछ, जलदान हेतुक 


-मेघ जलद कहवेत अछि; किन्तु पुंजीमूतधूम जलद 


नहिं कहा सकैत अछि । वेह पुरुष थिक जनिका 
अभिमान छन्हि । बेह पुरुष थिकाह, जनिका उपा- 
जनक शक्ति छन्हि । एहि सँ इतर जे पुरुष छुथि, 
ओ पुरुषक आकार विशिष्ट छुथि। ओ पुच्छ विहीन 
पशु थिकाह । ओहि पुरुपक कथे कथा थिक 
जलिक प्रस्ताव सँ पुण्य होइत अळि। सुख लाभ 
होइत अङि! उत्तम ओजन भेटैत अछि; मधुर 
वचन खुनवा में अचेत अछि । ओ पुण्य युक्त भय 
देव-लोक (स्वर्शादि) के प्राप्त करेत अछि, राजा बलि 
पुरुष भेलाह, जनिक दानक कथा सुनवा निमित्त 

“कान! पसारल जाइ । रामचन्द्र पुरुष छुलाइ, 


ERO NN 
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॥ अपना वल सँ रावण के मारल । पुरुष सेल 


भगीरथ, जे निज कुलक उद्धार कयलन्हि । 


परशुराम पुरुष छलाह, जे क्षत्रिय समुदायक 
3.4 कयलन्दि । आओर प्रशंसा करेत छी, पक पुरु 
दजे गणेशक पुत्र राजगुरु कोत्ति सिंह छलाह, 
$ समर मे शत्रुक मर्दन कय पिंतृ-बैर (प्पावैरी) 
| बदला चुकोने छलाह । भव गी राजाक परिचय 
दस शोक में पुटैत आलि 


राय-चरित रसाल एहू खाइन राखहि गोए । 

कवन वंसको राञ्रसो कीति सिंह को होए ॥ 
उत्तर मै भग कहल--तक मे निपुण तथा 

ति-अध्ययन में नियुक्त, दान सें दारिद्रय नाशकारी, 


अत्रहा ओ परमार्थ चिन्तन में. नियत, घन-दाचक 
करा सुयश लाभ कयनिहार, संग्राम में विजयशील 


प्रसिद्ध बीनीवंश में “कीत्तिसिह” क जन्म 
| भुजवीय्यै तथा द्विजत्वक एकत्ष अवस्थान 


दिनका में जेना पाओल जाइत छल, ओहत अन्यत्र 


हु नहि । 
ओहि वंश मे “कामेश्वर” नामक एक 
छुलाह । इनक पुत्र भोगीशराय छलाह, ओ 


दि जकाँ पृथ्वीक उपभोग कयने छुलाह। ओ कुसु- 


युक सदश. रूपवान: रहथिः तथा याचक के 
घन दैत छलाह । “सुलतान” फिरोज शाह 
प्रियःसखाक समान मानेत छुलथिन्ह । ओ 
न्‌ गुण्‌, दाल, आओर दौसंराक प्रति सम्मान 
सभ के अपना वश में कयने छलाह । कुन्द- 
सुम सदरा हुनक यश पृथ्वी के आच्छुत्न कयने 
। हुनक पुत्र “राय गणेश” नीतिशाख्र में शुक्र 
शा निपुण छुलाह। तथा 'अपन चारू कोत्ति सँ 
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दृशोदिश आवृत कयने छलाह । ओ दास, मान ओ 
सत्यः सभ में गुरु छुलाद्द । ओ लावण्य में मदन 
तुल्य, आओर शत्रुक संहारी छलाह । 

हुनक युवराज पुत्र “महाराज वौरसिंह' देव” 
छुलाह; जनिके छोट भाय गुण-गरिष्ठ“कीत्तिसिह” 
भूपालअपनः मुजवल सॅ पृथ्वीक शासन कय 
रहल छुथि। ओंचिरज्षीव रहथु, ओ धमक पालन 
करथु, अतुल पराऋसक कारणं इनक तुलना विंऋ- 
मादित्य से भय सकैत अछि । ओं साहसक संग 
बादशाह क समीप जाय इनक आराधना कर्य दुष्ट 
क दर्प चूर्ण ओः वाप क वेर सधोल्हन्हि। 


~ 
Fi) 
~~ 


भगो पुनः प्रश्‍त कयल--शात्रुता कोन तरह 
उत्पन्न भेल छुल ? कोन तरह ओ पिठ शत्रुक संहार 
कयल ? हे प्रियतम ! अहाँ हमरा ओ कथा मन 
लगा के कहू, हम आनन्द सँ सुतव । भू ग कहल- 
लक्ष्मण सेन राजाक २४२ वर्ष मै मघुमासक पहिले 
पक्षक पञ्चमी तिथि के राज्य-लुब्ध “असलान? 
राजा “गणेश”क वुद्धि ओ विक्रम-बल से परास्त 
भय गेल, किन्तु ओ दुष्ट परम विश्वासी राजा 
“गणेश”क समीप बैसि क हुनका मारि देलक । 
वसुन्धरा हाहाकार सँ भरि गेलीहि, खर्गक अप्सरा 
गणक वामा आँखि फरकि उठल । ठाकुर लोकनि 
ठक भय गेलाह । चोर सब प्रबल भय गेल, धम 
जवि गेल, खल समूह सञ्जचक्र अनादर करय 
लागल। देश में विचारक नहिं रहल, असवर्ण 
विवाह होमैं लागल । उत्तम जनके अधम जन थर 


थरा देल । पेघलोक मिखांरि अय गेल। मिथिल्लांकः 


सकलः कला कोशल; नष्टप्राय भय गेल । 


तुर्क 'असलान' देखल जे बहुत अघलाइ काय्ये 
कयल अधि । तखन ओ शोचल जे 'कीसिसिंह' के 
राज-सस्मान कय राज्य वापस कय देव, किन्तु 


सिंह-पराक्रमी, अभिमानी, कीत्तिसिंह बाप वेरीक 


बदला लेबाक अचल संकल्प कयने छुलाह। ओ 
शत्रु समर्पित राज्य लेव खोकार नहिं कवल । लोक 
सभ हुनको बुझाबय लागल, माय आग्रह करय 
लगलशिन्ह, मन्द्वी तथा मित्र! 
देल जे राज्य जडु छाडो । 


मण्डल अजुमति 


कोलिसिद्द कहल जे मान को चिसर्जन दय 
शत्रुक शरणागत भय जीवन धारण करव ठीक 
नहि । अपमान सँ जे दुःख बोध नहि करैत छथि, 
हुनका चित्त नहि छन्हि; व्यक्तित्व नहि छुन्हि । हम 
शुक ध्वंश कय राज्यक ग्रहण करव । हम 
साहसक संग युद्ध करब | शात शरणागत भय 
मुक्त नहिं होयव । कहियो नीचक संग प्रीति नहि 
करव । राज्य रहे अथवा चल जाय । इ भीष्म- 
प्रतिज्ञा कय दृह भाजि घर से बहार भय गेलाह, 
तथा पेरहिचल्य लगलाह । मार्ग में सव हनक 
यथोचित सम्माय कयल, अन्त में दुह वीर-युचा 
“जञोनपुर” पडुंचलाह । ओदय देखल जे जौनपुर 
बड़ पैघ शहर अछि, भानू लच्मोक दोसर विश्राम- 
स्थाने 
“पल्लविश्च ङुसुमिअ फलिय उपवन चूय चम्पक सोहि ॥ 
 सञ्चरंद-पाण विद्ध महुअर सह माचस्र... सोहिआ ॥ 
शहर मध्य मत्त मातङ्ग गामिनी शतशत कामिनी 
चौबटी पर सार्थवाह लोकनि के देखि रहलि अछि ॥ 
कर्पूर, कुंकुम, गन्ध, चामर, सुरमा, इत्यादि 


-विंका रहल अछि! सभलोक सम्मान, दान, विवाह, 
५० 


उत्सव, गीत, नाटक, काव्य, आतिथ्य, विवेक, चिः 
ओ कोतुक में समय व्यतीत कय रहल अच्छि ॥ 
राज-पुत्र नाना स्थानक विचित्र वस्ठु तथा कोड 
देखल, ढुह राजकुमार घुमैत 

सोनहट्टा, पनहद्धा, पक्रान्नहद्दा, मछहद्ा, इत्यादिक 
कतेको स्थान देखय लगलाह । कोलाहल सँकुंछि! एकर वाद की भेलेक? झग कहैत अठि- 
भरिगेल, सुख में रहवाक हेतु सबकियो बादशा सर दिन कृत्यादे समाप्त कथ 
“इवराहीम” शाहक प्रशंसा कय रहल छुल । कवि ह भामि मद्नीक घर पहुँचलाह। इनका अपन 


तुकक लक्षण पहि तरहें कहि रहल छुथि-- कपय सुनाय कहल जे प्रमु यदि हमरा पर 


में एक ब्राह्मणुक घरमे डेरादेलं । 
[३] 
फ्रेँह॒ घनहन्न 3: शृङ्गी पुनः पुछुल- कान्त ! अहांक कथा 


यस गल्ल प 


रा कर्ण-कुहर में मानू अमृत रस बरिसबेत 


प्रात 


तः 


ततोद्दे इमारो पइट्ठे वजारो, जहि लक्ज घोरा मर्अया हजारो। कुन छथि तँ हम अपन राज्य पाचि सकेत छी । 
ई वादशाहक समक्ष प्रस्ताव उपस्थित कयल। 
दशाह” कहल जे शुभसुहृत्त में हुनका हमरा 
प लाड । ऊुसारद्वय एक घोरा तथा बहु- 
य एक वस्त्र-विशेष उपहार द्य बादशाह के 
वारस्वार सलाम कय “कीर्ति 


कडू कोटि गन्दा कहाँ वाँ दि वन्दा, कहीं दूरि रिका विष हिन्दु गंदा हर 
तही तत्थ कूजा नवेज्ञा पसारा, कहीं तीर कम्मान दोक्कोनदारा 


सराफे सराफे भरे बेवि वाजू, तौलति फेरा लसूला तराजू (विराज) 
खरीदे खरीदे बहूतो गुलामो, तुरक तुरक अनेको सलामो 


वेसाहन्ति खीसा मइज्जल मोजा, भमे सीर बह्लीञ्र सइक्लार खोजा हसन कयल । 


वेदे अनन्ता सरापा पिवन्ता, कलीमा कहन्ता कलामे जीअन्ता सिहर अपन दुत्तान्त कहय लगलाह-- 


कसीदा कटन्ता मसीदा भरन्ता, कित्तज्वा पढ़न्ता तुरक्का अन्ता 
पहि छन्द के पढ़ि के “पृथ्वीराज रासो” 
क स्मरण भय जाइत अछि। अस्तु, हिन्दू 
घुसलमानक व्यवहारक विलक्षण विवरण कवि 
पहि तरहेँ कयने छुथि- 
हिन्दू तुरके मिलल वास; एकक धम्मे आओरक उपहास । 
कतहु बाग कतहु वेद; कहुँ विसिमिलि कदहु छेद ॥ 
कतहु ओका कतहु खोजा; कतहु नकत कतहु रोजा । 
कतहु तम्बारु कतहु कूजा; कतहु निमाज कतहु पूजा ॥ 
कतहु तुरुक दरकर; बाट जइते द्रेगारधर । 
धरिञ्रानय बाभन वरुआ; मथा चढ़ाबय गाइक चुडय़ा ॥ 
फोट चाट जनउ तोड; उपर चढ़ाबय चाह घोड । 
घोआ उरिधाने मदिरा साथ; देउर भाँगि ससिद बाँच ॥ 
रट्टुहि हट्ट भयन्त ओ; दुओ राग्र कुमार । 
दिहि कुतुहल कजरस तोपहडुदरवार ॥ 


अज्ञ उच्छव, अज कल्लाण, अञ्जसुदिन अञ्ज 
हुत्त । अजमान मुझुपुत्त जाइअ, अज्ञ पुण 
अस्थ याति पाति शाह पापो ख पाइअ। 
शल वेविहि एक पेर अवर तुञ्भा परताप 
गो अन्तर गर्ग्गउ गअन राय मझुवाय, फर- 
भेल, कओण चाहि । तिरहुति लेल जन्हि 
, उरे कहिनी कहए आन; जहाँ तो हैं तहां 
न 

इ सुनितदि बादशाह क भृकुटी चढि गेल । 
फरकय लागल, आखि लाल भयगेल । तुरन्त 


(>. 
एस्वनाहें 
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आज्ञा देल अहाँ लोकादे पखना 
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तखन सं युद्ध-याला क घोर तर उद्योग हे 


4५७" 


भेलाह । “सुलतान” चललाह, पहार हटय सामल 
पृथ्वी हिलय लगलीहि, नागक सन काप्य 
लागल । सूर्य रथक मार्ग घूरा से भरिगेल । 
शत शत तबला वाजय लागल, प्रवल-मेघ गर्जन 
सन घोर तर होगे लागल जखन सैनिक समूह 
चलय लागल. तखन शबुक घरडु में भय पहुँचल । 
इनक निद्रा मळ सयगेल । 
“'खसालइ गब्वकडू तुलुकग्रवे युज्छई; 
अपिसगर सुर नश्चर संकपल झुज्माई ।? 
बादशाह मागे में लोक सभ सँ कर लेम लगलाह। 
बहुतरास लोक बन्दी भेल, सभकेयो युद्धक हेतु 
उत्साह देखबय लागल, दुहू राजकुभारक फल 
मूल माच भोजन छुल। दह गोरे असीम केश 
उठाओल, केवल उत्साहक खंगचलैत छलाह, एहि 
समय में दुहूभाजि सोचय लगलाह-“की हमर 
माय एखन घरि जीवित छथि?” ओहि ठाम माइक 
लग इनक संन्धि-बिश्रहक “आनन्द” ओ मिन 
“श्री हंसराय” छुलाह। ओ सब किछु छाड़िकें 
राज-कारय्य में लागल छलाह, राजकुमारक भाय 
रायसिंह मञ्जी गोविन्द्दत्त, शिव भक्त तथा इरः 
दत्तो हुनक संग छुलथिन्ह । “यंदि ई सब “साला” 
के प्रबोधथि तँ ओ शोक नहि करतीहि” ई उह 
भाजि साहसक संग युद्धक हेतु कटिबद्ध छथि । 
डुहू गोटय अग्निकशिक्वा हाथ में लेल अछि, ओ 
सापक फणा पकडल अछि । हुनका सभक दुःख 
वात्ती सदी “सुलतान?क कर्णगोचर कयल । 
पहुँचल्लाह । 
परै 


एहि तरहे कष्ट सहैत तिरहुत तक 


ET 


भृङ्गी कहैत अछ्ि-- 
“ कह कह कन्ता सब्व भनन्ता 'किमिपरि सेना संचरिया । 
कि तिरहुत्ती हाह उपवित्ति भ्रर्श्नसक्ञान किक्षरिया। 


भृङ्ग कऐत भद्धि-- 
कित्तिसद गुण फ्शो पेप्पसि अनहि कान। 


बिजु जने विनु धने धन्धे विनु जे चाळित्र “सुरतान[” 


डुह कुमार बहुत वीर छुथि, असलानो बहुत 
पैघ योद्धा अछि, कुमार क कारणि तिरहुत मध्य 
“ सुलतान ” क आगमन भेल । “ सुलतान ” क 
अनुमति सँ लाख सँ अधिक पदातिक आयल अछि, 
नाना प्रकारक रण्वाद्यवाजय लागल। हाथी, घोड़ा, 
तथा पदातिक क यमघट लागि गेल । संग संग 
चारूदिशि कोलाहल मचि गेल | शीघ्रे चतुरङ्ग सेना 
लिरहुत पहुँचि गेल । (एकर बाद हाथी, घोड़ा 
पद्रातिक आदिक सजावटक क संग ळूटि पाठिक 
विशद चर्णव अछि) तुरक क पाँछा हिन्दूक 
दल आवय लागल । कतेक राजा अयलाह, कतेक 
गोआर (लंठि घर) आयल तकर ठेकान नहिं । 
पहि आडम्बर से “ सुलतान ” तिरहुत पहुँचि 
के सिंहासन पर बेसलाह, ओही समय में 
“ सुलतान ” कुमार-द्वय क बजवाय कहल जे-- 
“ असलान बहुत समर्थ छुथि । कीति सिंह उत्तर 
देल शालुके समय देवाक नहिं चाही, हम -शोधे 
जाय ओकस पकडि खायच । अदि इन्द्रो ओकर 
सहायक -होइथिन्ह, तथापि ओकरा अवशय 
पकड़च । असतान के मारव, ओकर सुधिर लय के 
अपता पैर पर लयायव । आइ हम पिठ्‌--शल्ुक 
है 
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संहार करच 
नदीक पार 
पर जा क॑ डरलाह, किछु समय तक घोर संग्राम 
भेल, कोतिसिंह ओ वीरसिंहक संग युद्ध मै 
“ असलान ” समर्थ नहि भेल । 

तव चिन्तइ मालिक असलान । 


~ सि + 
कीक्तिसिह ससैन्य गण्डक! 
“ अखलान ” क डेरा ( छावनी 


सब्वसेन मह पलइ पतिसाहे को हान आईत्र । 
अनअ महातरू फलञ्च दु देव सहु निअर आाइश्र ॥ 
तोपल जीवन पलटि कहु' धीर निर्म्मल जस लनो , 

कत्तिसिह सजोसिह सजो घट भेलि एक देणो । 

आव कत्ति सिह ओ असलानमें न्द्र यहा 
प्रारंभ भेल, तरुआरि क घात प्रति-घात सँ विजल्ीई 
चमकि उठलि, तोपक गर्जच सँ मेघक गजेन 
मातु भयगेत्व । दुह्वक शरीर सँ शोखितक धारी 
बहूय लागल, “ असलान ” पीठ देखाओल, 
ओहि समय “ कीत्ति सिंह ” गर्व सँ स्फीत भय 
कहय लगलथिन्ह-अरे रे असलान प्राण कातर. 
अवज्ञान-मान ! समर-परित्याग-साहस ! ज॑ 
मात्नर-रसिक ! धिक ! तों शलुता कय अपयश मात्र 


रणु-जय कय राजा घुरि अयलाह। शंखध्व 
सेल, बाजा वाजय लागल, चारू वेद झंकृत मेल. 
शुभ मुहुत्तं मे राजा के अभिषेक भेल, वायवी 


रूप धारण कयल। बादशाह हुनक माथ परब. 

तिलक कयल । “ कीत्ति सिंह ” राजा भेला | 
os ब, ~ त्ति 

एहितरहे युद्ध क्षेत्र क मथन कय “महाराज कीर्ति 


विजयलद्मी जारि 
दाधरि परिषुष्टि होइति रहथु, अभर सधुय्येक 


अर्क स्थल 


£ 


चन्द्र दवाकर रहहाह्‌, 


हाइति रहथु ॥ 


és क कलिला res जिवन सै sore 
विद्यापाते ” क कावेता समस्त विश्व से न्यात 
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कु Os AOS ha ` 
सन १६२४ इस्वीमें कीचिलता चगाक्षरमे प्रकाशित भेल । 
शास्त्र क दृष्टि सँ ई उच्चकोटि क अन्थ नहि हो 


कीतिलता क ई संदिक्ञ कथा क भाग अछि । काब्य 
किन्तु एुहि में तात्कालिक समाज क चित्र सुसलमानी 


दरवारी रिवाज, 


नगर-बाजार क जे स्वाभाविक चित्रण अछि, से प्राचीन इतिवृत्त क प्रेमी क हेतु सुन्दर सङ्कलन अछि। एहि में सन्देह 
नहि जे चिद्यापति क ई अन्ध उपादेय बनल शि । भाषा-विकाश क इषिए से हो एकर कम महत्त्व नहि छुक । -सम्पा० 


--. --्म्य्य्य्याा क्य... 


व्न्द्बा 


` जयति विदेह नगरमनुरूपम्‌ । 
दिशि दिशि राजमान-चामीकर, रचित-विविध-मणियूषम्‌ ॥ 
रुचिर लता तरू_पुष्पदाटिका, वापी-कृप--सड़ागम्‌ । 
वप्र--वलय- परिखावृतमभिनव-_- चित्रमुदयदनुरागम्‌ ॥ 
शेष--भयंकर--वेष--जू पति--दुर्धर्ष--मद्देश-पिनाकम्‌ । 
मण्मिय- सोध- सहस्रमुदग्रमरघल- विशद्‌--पताकम्‌ ॥ 
तोरख-निकर-किरण-संचार-विनिन्दित-सुर्पति चापम्‌ । 

आइति-गर्घ-खहित मख- धूम, विधूत सकल जन पापम्‌ ॥ 
राज रथ तुरग पदाति विघट्टित ल शब्द्मुदारम्‌ 
शारद विधु संकाश विकाश, कनक कलशाश्रित-तारम्‌ ॥ 
पण्डित-सुमति-खुशील-सुधरम्म-सुकम्म मडुज परिवारम्‌ । 
पति-पद-पञ्च निहित-निज-चित्त चतुर सुन्दर पुरदारम्‌ ॥ 
सुखद्‌--वितानमनेक-तपोघन--भूषितमतिशयलोभम्‌ । 

पङज-- -योनि -विनिमितमिच _कृत- सन्ततमानखसलोभम्‌ ॥ _ 
मिथिलापुरगीतमशोकम्‌ । 
मुदितं जन लोकम्‌ ॥ 

-- राम गीतगोविन्द । 


श्रीजयदेदकवे रुदितं 
मंगलमोहभरेणकरोलु सदा 


पद 


थली एक प्राचीन तथा खतन्ल भाषा थिक । 


छु! व्याकरण, साहित्य 


प्रसूति विविध लब्य-लकय श्रन्थ सं अवत 
हे एकर प्राचीन 


नाटक दृश्य-काव्य थिक । संस्कृत में ककर 


नामान्तर रूपक से हो अछि । 

नाटक भारत में बहुत प्राचीन काल 
खित अछि । ऋग्वेद में सरमा, पणिख, यम, ओर 
यसी, उर्वशी ओर पुरूण्वा आदिक नाट्यक अनुरूप 
कथोपकथन आहि | नाटकक तीनटा मूल छक । 
गीति काव्य, आख्यान ओर कधोपकथन । संसार 
छ परम प्राचीन ऋग्वेद ध्म्ध में से सद्ध देखल 


RB 
स्ह च 


जाइ । 


एक समय-वेवखत मुके दोसर युग में लोक 
कोनहूँ नलीन सनोरञ्जतक अभावं सँ बहुत ठुःखी 
छुल । सुरेन्द्र सुखुन्दक संग ब्रह्माक निकट जाय 


एका से घार्थेना कैलन्हि जे मनतोरखनक देत कोनो 


कुर्‌ सराज 


चित्त प्रसन्न होइक। ब्रह्मा चारू वेद के बजाय 
आहि चारू योटक सहायता सँ नाट्य-शास्त्र-रूपों 


पाँचम वेदक रचना कैलन्हि । पहि नदीन पाँचम 


चेदक हेतु ऋह्मा ऋग्वेद सं संवाद, सामवेद स 
SR 
गान, यजडुर्डेद से नाट्य मोर अथर्ववेद सँ रख 


पुरुष रा >. a ४ लिख्लन्हि "डरै 
छपत्‌ पुरुष-परीक्षा नामक ग्रन्थ में लिर्खर्ला 
अछि ने 
रुजे 
यु ड 
इद्दाजुश्रूयते बर्मा शक्रणाभ्याथितः पुरा । 
तट हे 
साकाराकप्य वेदेभ्यो, नाज्यवेदस्तु पञ्चमम्‌ ॥ 


साबन्यः समपद्यत | 
रसाश्चाधर्चणः स्मृता; ॥ 
क सइ | 
मुख्यतः नाटक दू प्रकारक होइछ । प्रथम वियो- 
गाव्त ( टुःखान्त ), दोखर झुखान्त (संयोगाऱ्त) । 
नाटकक प्रधान श्रंग थिक संगीत, बत्य, भावमङ्गी 
ओर भेष-भूषा । 
नाटक तत्व ६ कारक अछि, यथा-उस्तु, 
पाळ, कथोपकथन, देशकाल, शैली ओर उद्देश्य । 
कतिपय नाट्याचार्य मुख्यतः तीनिएँ तत्व मानेत 
छुथि-वस्तु, नायक ओर रस । 
पाश्चात्य विद्वान मैक्समूलर, पिशल, रिजवे, 


कन > ५७. ५) पक 
लेवी, मेकडॉनल, कीथ, सिद्गान्त केलन्हि आई 


ऋग्भ्यः पाठमः 
यजुम्याऽमिनया 


i EE र 


सारकआक 
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| भारतवर्ष में अत्यन्त प्राचीन कालक अभ्य 
में नाटक खेलवाक उल्लेख भेटेल अछि । 
पाणिनि ओर पदञ्जलिक समय में ताट्यकला 
सन गूढ़ ओर गहन विषयक पूर्ण विकाश छल । 
पतसलि अपन महाभाष्य में पारिनिक सूलक 
व्याख्या करैत लिखलन्हि अछि जे पुण्यभूमि भारतक 
रंगशाला में अभिनय होइत छल । अधिक संख्या 
य देखैत छुलाह । वस्तुतः ओहि 
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घलि मण्डलिये मातल जाइ छुथि । भगवान श्री 


१ 


८ 


रूष्णक काल में नाटकक बहुत प्रचार छल | 

हरिवंश पुराण में इ लिखल अछि जे बज्च- 
नामक नगर में इंसासिसार! नामक अभिनय होइत 
छुल । ओहि नाट्यशाला में कैलाश पतक मनोहर 
दृश्य देखाओल गेल छुल । ओहि अभिनय में मनो- 
खती रस्भाक, प्रधुञ्च नल कूवरक, शूर रावणक, 
शाम्ब विदूषक, आर गद्‌ पारिपाश्दकक रूप 
धारण कै अभिनय केने छलाह ! यादव परिवार 
अभिनय म॑ पूण दक्ष छुलाह । 

दु सै वर्ष पूर्वे भद्रवाहु खामी अपन कल्पसूत्र 
विवेचन में जडवुद्धि नामक साधुक उल्लेख करेत 
“नाटक” पर किछु प्रकाश देने छथि । 

हटकेक अनुकरण मे कठपुतराक चार भेल 
जकर उत्पत्ति आदि मनोरञ्जक अछि अतः विषय- 
बाहों चस्तुक उल्क लोभ करेत छी। 
कृठपुतरी-+ 
अदीन काल में “कठपुतरीक” नाचक अधि 
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संस्कृत में कठपुतरी के पुतली ओर 
पुत्तिका कहल जाइछु, लैटिन भाषा से पकरा 
“व्यूपा” अथवा “प्यूपुल” ओर मैथिली में एकरा 
कठपुतरी कहल जाइछ । एकरे अघुकरण के थिया 
पूता सब “कलिया पुतरा” खेलाइत जाइत छथि । 
पार्वती के “कनिया पुतरा” खेलैवाक बहुत 
आवेश रहेन्द । कपड़ा, काठ, इत्यादिक ठीक मु" 
व्यक आकृति बना क खेलाइति छुलीह । किन्तु 
भोहि कनिया पुतरा के महादेवक ढ्रृष्टि्‌। बचा क 
मलय पर्वत पर रखेत छुलीह। रूयांगचश महा" व 
एक दिन ओहि कनिया पुतरा के देखि परस प्रसन्न 
भेलाह । तत्तण ओहि निर्जीव कं सजीव के देलन्हि। 
जीवन शक्तिक संचार होइतहि कनियाँ घुतरा सव 
परस्पर नाचे गाचे लागल । महादेव ई दृश्य देखि 
हर्ष छँ उद्वेलित होइत “लोटपोट” भै अपनहुँ नाचे 
लगलाह । पार्वती इरोत से ई कोतुक के देखि हँसे 
लगलीह । यैह थिक कठपुतरीक इतिहास । इद्दो 
दृश्य काव्येक एक अनुकरण थीक । 
आडइं तक मैथिल समाजक बालिका लोकति 
कतिया पुतरा खेलाइत जाइ छथि । विशेषतः मेथिल 


` समाज में ज्येष्ठमास में बटसाविल्लीक शुभ अवसर 


पर चरक ओहिंठाम सँ वक्षूक ओहिठाम जे भार 
0२ 

पडाओल जाइछ, ताहि में कनिया पुतरा पठेबाक 

व्यवहार आवश्यक कोटि में मानल जाइत अछि । 


f 
सब कपड़ा नेने आयब । 
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कथा सरित्सागर नामक ग्रन्थ में दकर उल्लेख 
अछि जे मय नामक असुरक कन्या सोमप्रभा तरह- 
तरह क कनियापुतरा अपन शिल्पी पिता सँ 
वनवयैति छुलि । ओकरा किछु दिन राखि अपन 
प्रिय पाल के दे, पुनः पिता सँ नवीन तरहक वना 
देबाक हेतु आग्रह करैत छुलि । 

दशम शताब्दीक आरम्भ में {कचि राजशेखर 
षालरासायण नाटक लिखने छुलाह। ओहि 
नाटकक ५ स॒ अंक में कठपुतरीक उल्लेख केने 
छुथि । सय दानवक प्रधान शिष्य विशारदक 
निर्मित कठपुदरी में बजबोक शक्ति रहैत छुलेक । 
एहि तरह बालकक सेलो में पहि विद्याक प्रसार 
छुल | 

आदि शक्ति महामाया पांवतीक सम्मुख महा- 
देव नटराज नाम घारण के, मनोरखनार्थ डभरूक 
त्रिगुणात्मक ताल मे ताल मिलबेत; थेइ थेइ करैत 

ताण्डव नृत्य केने छुलाह.। 


नटनागर नन्दकिशोर मुरलीक मधुर रवक 
सुधावर्षण करैत ब्रज-युचती-यूथ के उन्मत्त एवं 
हृदय हरण करत, कालिन्दीक पुण्य कल पर 
चन्द्रिका-चचित शरद-निशीथ में उन्मादिनी प्रोद्धिन्न 
बजाङ्गनाक संग झूमि झूमि के रास लीलाक सुखद 
नृत्य केने छुथि | 

जनक नन्दिनी-नन्दन युगल कुमार लव और 
कुश, वाल्मिकिक शिक्षा सँ रामायणक अभिनय 
केने छुथि । मिथिला में नाटकक प्रथा पूर्वकालहि 
सँ प्रचलित अछि । 

समाजक केन्द्रित कुरीतिक सुधार जतबा और 
जेहन अनायास पूर्वक नाट्यकला द्वारा होइछ, 
पद 


(पिथिलाङ्ग) 
ओहेन व्याख्यान प्रभृतिक द्वारा नहि होइछ । रंग 
मंचक चतुर खेलाड़ी मनोरञ्जक सुन्दर अभिनय 
हारा दर्शक के मनोरंजक दृश्य देखनैत कुरीतिक 
विषाक्त परिणासक दिग्दर्शन करवेत, अन्त में 
उचित सार्यक अदुसरण करा देछ । 


पात्र यदि युधिष्ठिरक अभिनय करथि तँ हुनका 
रंगमंच पर ई ज्ञान राखब परम आवश्यक छेन्दि 
जे हस अमुक व्यक्ति नहिं त्युत युधिष्ठिर थिकहूँ । 
कारण अभिनय ओर अभिनेता दूह कै एकात्म 
साव आवश्यक | 


मिथिला में पूर्व में ठीक एही प्रकारक अभि 
नय होइत छुल । मैथिल कोकिल विद्यापति पुरुष 
परीक्षा में “उत्य-विद्याकथा” में लिखलन्हि अलि 
जे गांड़ दशक राजा लक्ष्मण--सेनक दस्वार में. 
एक न्क पहुँचलाह। उमापति नामक राज 
मत्री हुनका व्यज्ञ केलकेन्द जे “अपने नटं -की 
नट; ? नतेक उत्तर देलथिन्ह जे “नट: ।' राजा-कहल-- 
थिन्ह से सिद्ध करू ! तखन नर्तक ओहिठाम नारस्क 


केलन्हि । रामक रुप घे रंगमंच पर अभिनय: . 


करैत राम में तन्मय भै गेलाह जे राम हमहि छी. 
ओ राम में एतेक लीन भै गेलाह जे ओहिठाम 
हुनक शरीर त्याग भै मुक्ति प्राप्त केलन्हि । कविवर 
बिद्यापतिए क शब्द में सुनल जाय--- 


सारण्यानी सवटविठ्पा हन्त सैव स्थलीयं 

> ~ < ~ 
सीता सेव स्प्रशति हृदयं सोऽहमेवा स्मि-रासः । 
एवं कान्ता विरह विलपनूरामतादाल्य-दिग्घो 


नृत्यावेशान्मुनिरिव नरो विष्णु -सायुज्यमाप ॥ 


चन्द्र कवि पकर अनुधाद्‌ में लिखे छुथि जे-- 


० अ आह + वह, ० उ + श + CTE 


हृ थिक्रथि एहि काल हृदय करहत छुथि स्पर्शन। 
इ मनोहर देश वेश होइल अछि दशन || 

कान्ता विरह विलाप कैल नट नचइत जेह । 
रामचन्द्र तादातम्य मुक्ति बाँ पाओल सेइ ॥ 


समस्त उन्नत भाषा में सादकक वियुलता अङ्कि। 


$ शंगरोळी साहित्य शेक्खपियरक नाटकावली रा 


~ 


अलळुत आळू, त संस्कृत कह्‌ सवदादक 
सिद्धि अजि जे जिनतो 


नाटक नाम-- कसक नमि 
पारिजाद-हरशा __ उम्मायति उपाध्याय 
२ उपाहरत्‌ हषेनाथ का 
३ नल चरित्र गोविन्द सिश्र 
प्रभावती हरश भाउुबाथ 
सीता खयंचर कान्हर दास 
; साविती नाटक लाल दास 


सुदर्शन नाटक 
सास्दवती पुनजेम्म | 


क? सुस्द्र संयोग. / 


० रुद्धिंमर्झे खयंदर 
१ मिथिला नाटक । 


२ इनालदव्यासोय ! 


नाटकक उल्लेख करेत छी | -- 
उषाहरणु (प्राचीन) (डेवायन्द ) 
माघवानन्द (ष्य) 
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शेरी परिणय (कस्हाराम़ दारा ) 


जानकी परिश[य 


रुबभाङ्गद्‌ 


(पऽ तेजनारायणु अ) 
(जया: नन्द ) 


आनन्द विजय (रामर दास) 


कलिधर्म प्रकाशिका (शशिनाथ) 
श्रीकृष्ण केलि माला (नन्दोषति) 
महाभारत 

मान चरित (गोकुलानन्द) 
दिद्याविलाप त की * $ 
माघवानल कामकन्दला 


नेपाल में मेथिलीक कतो छ 
“नाटक? बंबीयसाहित्म परि कलत) प्रकाशित करीने 
अछि | अतिरिक्त नमन में बर्मन भाषा में अनुवादित 
“हरिश्चन्द्र वृत्य? नामक नाटक प्रकाशित अछि जे - मैश्रिली 
नाटक थिक | सम्पादक] 
मिथिला में प्राचीत काल सँ नाटकक प्रकार 
अछि। भाजह तक मिथिला में नहुआ संब 
रासलीला कंदम्बलीला करेत अलि । मिथिला थे 
[टकक प्रचारक प्राचीनता विषय में अनेक प्रमाण 


- उपलब्ध होइछ । 


हम उपयु कत नाइक क किछु क अश उद्धत 
झरत छी । उषाहरण नाटक क रचयिता हर्षनाथ 
कवि छुलाह-। ई नाटक मेथिली- संस्कृत मि 


दूरा पद्य अपने लोकनिक स्सम्डुस्ल 


a 


खथ 


i य 
बसल सरस धातु पात वनजार - 


पुर 


हल * हर. 3९695 रा :, तूळ + क + ॥0. + 


सादर तरही हर्स साळ | 


सहित बचन लोचन दे दाम 
किनस लिने रदत समडास । 
ससय इनाथ कबि भात 
तूप क्षदमीयर सिह रसलान । 
एहि पद्य पे छवि वसन्तक वेस यो बाडारक 
हव दे बर्णन कैहन्हि अहि । यहि में “सवि अति 
साँगत अमर शिखारिए आर गाइळ तदशो तदश 
समाज” अत्यन्त भाष व्यक अहि । 
चुन 
“उफचित छुइन 
सन्द अन्ध 


अनङ्ग, चल्लक्षि सलि सखि सङ्ग । 
उपचार, जनि आइन कुबभार । 
असभ नवत जितवोर, अन मद भरच चकोर । 
बोझ बध हसि अन्द, अभिय बरिस जनि चन्द । 
हपताथ काचभाव, सिथिल्ञापत रस जाच |” 

उधाक स्वप्न चर्ण में कचि कोन रूप कैलम्ि 
अङ्धि, से सुनल आय । 
सपत देखन एक नायर धीर, तनि मोर घर्मित केळ शरीर । 
फुजन विर फोएल मोर चीर, अभरण एक रख नहि थोर । 
आनन सलिन घाम भरि शेक, कोष पुरुष मोहि सङ्ग देश | 
भख छुल मरण होयत बर आऊ, के की कदत तकर होय बाज | 
रस सब हर्षनाथ कविभान, नुप लक्ष्मीअर सिंह रस जान । 


उथाक विरहावस्थाक चशेन कचि केमे 


सखि हे करड एकः उप 
रहत पिकल मन दहत सतत तन यान किरण दुरवारे । 
कुपुद-बग्धु चिर सिन्ध तथूभव छुन्द कृसु: घामे । 


एहन दोन तन दृत सतत खुन असित हृदय परिनाने | 


आध उमापति उपाध्यायक पारिजात हर्श्‌ 
पुष 


नाटकक एक कबिता झुनल 


आय ज्‌ 

भावक अहि । 
घानकला नतभागस थाप 
मानल सुदर झुजेंग परा। 
अशिय सार हरि श्रविरक्ष हो सब 
सक कल सुर अधुर बरा । 
अवशुच परिहरि इरसि हेह चलि 
सानक अवधि विष्ठाने 


डिस गिरि छुम्मरि चरण इद धरि 
सुमति उमापति भावे | 


रुक्मिशो-एरिशय नाटक सिलास्त शर झं 
रोखक अहि | 


डंथा:-- 


अर्थात्‌ संसार सागर सँ 
शिवक भजत छोड़ि अन्य कोनो उपाय नहि! 
विद्या विलाप नामक नाटक में नाच्यीक मंगला 
वरण अद्धि 
जय जय शंकर देव नटेश्रर, बह शिर सुरसार घार । 
चन्द्र ललाट शोनित अच्छ निरमल उरपर फर्णि-पदि हार ॥ 
गरि कलित तड अपने दिगम्बर, तीनि नयत सुविराजे । 
असन घुथुर फश्च बसन वधघस्बर, पूरथि सुरगण काजे ॥ 
भसम ढेपित अङ्ग हर करुणामय, शूल उरु कर ईश । 
देह वरशतुअ, गले रह कालिन चीझ ।। 


रघुकुल ुलमणि भूपतीम्द्र नूप, वरणित एड्स श्रचूये । 
आरे पदार्थ दायक ईश्वर, सुनिगण भावित रूपे ॥ 


hn Fe 


व हे 
हक्रीडाक बर्णन की बिल- 


ति 


अछि ह 


पुनः नाथिकाक 
सता सँ कवि केलन्हि 


मद्दासारत नाटक छड मे 


नाइकक भाव. भोर भाषा दून उत्तन आड! 
द्रोषदीक उक्ति कनेक सुनल जाय 
पहु मोर आए आजार । 
आपुन सुन्दर भे मक 
नारे अलपमति कोर गति वर्णक, तोहे प्रभु गुशक सि 


गर, मियलतस कास समान । 


युन्नमत झुनसति नारि नागर दुइ वीह मिला सोल आद । 


और दोसर सुन्दरलंबोग 
अछि । 
साम्बनती पुनजंन्प क विषय हरिवंश ल लेल 


ची 


गेल भछि । पदि मे-दू मिल पाढे-युति के अथे 
संग्रहक हेतु एक संग देशान्तर प्रस्थान कैसम्हि । 
एक क्‍यों राजा के नियम छुलैन्ह जे गारीशङ्कर 


क आवना कै दभ्पतिक पूजा करथि। ईइूलू 
गोडे एक पुरुष, दोसर स्री क रूप चारण कै दान 
ग्रहण कैलन्दि। दान-मइण करितदि खीरूय 


जारी पुरुष वास्तव में ख्वीये से गेलाइ। तथात 
पहिले पहिल भेलहुँ एकट्ठा । 
लगले राधल हँसी उटा ॥ 
निवासी खुन्दर का वेथवाथ वास करत छुलाई । 
शिवराद्धिक अवसर पर खुन्दर का क की, लाऊु, 
सब चैद्यनाथ गेलीह | खुत्दरका विबाइक याली 
छीड़ि दोसर बेर साझुर नहिं गेल इलाह । सरस्वती 


है [रमा विन्हारै-पड़िचे 
क्ैलन्दि। किग्तु सरला के सूच्छिता- 


दावत माह 
बस्था में देख सुस्वर भाक इदस मुक्वेदना 


शिंकाह यैह पण्डित बाबू १ 
लरला खाभाविक सज्ाक कारणे स्थिर 
नहि शहि सकल । आवेग ओर आवेश भर 
प्रेमाधिक्यक कारणे उठि गेलि छलि, किग्ठ 
ओहि रहस्य के शुत रखबाक हेतु व्याज सं 
बाजलि माँ गे, पानि पीव”। 
एहि बाटकक चरित्र-चि्षण सम्पूर्णतः स्था- 


इस्त घु० भोरधुनन्दन 
दाल विद्यापति अयन्तीक अवसर 

शेः 
पर अभिनोतो सेल आहि ! वॉदक अत्यन्त सना 


मि 
डौ 
हा 
fi 
शं 
शर 
र? 


रक्षक अछि । 
दहि में मिथिज्ञाक गोरवक पूर्ण खिल्षण भडि । 
कुस्हारक पाण्डित्य दे गाली के. बलं 


प्रस्वक मे कहे पड़लैन्द--जे 'अन्यास्ति मिथिला 
यक्ष कुम्मकारोएपि पण्डितः’ 

काशीक एक विद्वान जे मिथिला में परीक्षक 

घदापण कैने छुलाह इनका मिथिलाक लकडि- 

बट 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥| 
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हारा ओर घलियाशक विद्वत्ता देखि उनसे 
प्रत्यागत होगे पडलैन्द । कलिक वॉव एवं इनक 
द्रवारीक उद्योग तथा घर्म,सन्तोष सुमतिप्रथ्ुति क 
घर्णन विलक्षण अछि । 
। शु मिथिलाक ' वेद्ना-विंद-चिलाप.. मर्मास्तिक 
| अछि । विकोआ क प्रसङ्ग मे 
बवुअन--ओ भाई-- 
“जेजन कैल असाय बिक 
तनिक सात घन बह । 
दुश्वचनहिं आदर हो तनिका, 
सवं खन चित में लाल । 
ज्ञान हो ई कोनो बूडिक बनाओल धिक -- 
"जे जन केल अपाय विकांभा, 
सेह यशी वचन । 
रि सिंह देवक नीति निवाह 
हुनकहि अछि किछु ज्ञान । हद 
छबु०-ओो भाई, देखेत छी लाले धोती के फरे 
कतहु ? 
ज्ञान है हो, एह शुद्ध में एक गोद साच इुलेंक 
ठ गेलैक ! इत्यादि । 
बास्तव में ई शिक्षाप्रद नाटक धिक । 
बन्धु-विग्रह हे प्रहसन धिक । पाह कटक 
में समाजक कुरीति तथा बन्छु-विग्रहक विषाक्त 
परिणामक दिग्दर्शन कराओंल गेल अडि | मंभला- 


हैजा 
A 


(मिथिलाङ्कः) 


चरणुक बाद बडी आर सूळघार नाठकक परामर्श 
करेछ । तदनन्तर सामाजिक घटलाक वर्णन अहि 
यथा 


व०-कडू मो बुञ्चन भाइ, रतुका भोजक हाल । 
छु०-(व्यंग करैत) हो की कहियो, भात दालिक 
भ्हेकारा घीवक पहारा, दृहीक पोचारा, दृक 
पनारा, गप्प सप्यक सहारा से ऐट अफरल अछि । 
बदक भोहिठाम पाचक ले जाइछी। येह तं 
बालकृष्ण दाबू अवे छुथि हितका सँ बुछ्धि लैह। 
रदुका भोज केहन भेल बालङष्स बाबू (शुहरेढृकै) 
बा०-ई-ह शुल्का सन सन भाद, डिठिबरन 
लि कंठ के चॉछि देलक ओर की कहिय5 मो 
कत : ई हास्य रख-प्रथान थिक । 


श्थांनाभाद स पत्यक चारक क पारचय ओर 


उदाहरण आदि नहिं दय सकलहुँ । मैथिली 
नाइक क संख्या कम नहि अछि । ऋ#दि 
प्राचीन ग्रन्थ क खोज हो ते सस्सव थिक बस्ता में 


4 


बान्दल, दीवार लानल कतेको पेटारी खँ मैथिल 


“क ग्रन्थ-रन्न उपलब्ध कयल जा सकेछ । कन्ठ 


द्र खोज क अभाव ओम्हर पोथिक पुस्तकालय | 


के शोभा बढ़ेदा सँ अधिक कोट चर्वण करैदा 
क नजुरागी विलक्षण व्यक्तिक मनोसाव सभ 
विपरीते अछि । की मैथिली नाटकावली क 
खोज सङुलम-प्रकाशन आदिक हेतु सहृदय 
मैथिली साहित्याङ्शमी'कटिकड होएताह ? 


सैथिडी में प्राचीन नाटक अंडे । कतेकी नवीन लेखक 
हि 
क रङ्ग मञ्च क कोनहु प्रबन्ध नहि रहला स एड दिशा 


पर यद्यपि शिक्षित नवीन मण्डली क उत्साह एहि विशि देखल 


fo 


ॐ 


क ध्यान एडि दिशि आकृष्ट भए रहल छुन्हि । किन्तु साथर 
ए सें गति अवरुद्ध अछि। कोनहु पर्व एवं सभा सम्मेलन के अदखर 


ल जाइ छन्हि, किन्तु सर्वत्र नहि, अधिक समय में नाह । 


< से 
वत्नुत: केबल ( A70९ ) साव्य-परिवदू:ख पाहि कला क प्रसार यहि भय खकेछ । 


कै किछु व्यावसाविक 


क नाउक कम्पना आँख, कन्तु ओ सभ व्यांचसायिक लाभ क (वचारुस -मोथली नाइक के 


अभिनय में प्रवत्त नहि देखल जाद्छ । तखन संविल्ली- नाठक क प्रत्थिहन कोना होएत, ई एक विचारणीय प्रश्न थीक ।-सम्पा० 
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तथा रामनवमी मनाओल जआाइड, तकर 
शतांशो “ जानकी जन्मोत्सव ” क व्यवस्था नहिं 
पल जाए& । 

पहि सम्बन्ध मै पूर्ण अनुसन्धान के लेखाक 
अनन्तर हम पहि परिणाम पर पहुँचलहूँ अछि जे 
मिथिलान्तर्गत अन्य जिल्ला क कथे कोन, मिथिलाक 
प्रधान केन्द्र द्रभज्ञा-जिला-निवासिओ लोकनि में 
प्रतिशत दृशो व्यक्ति प्रायः एहन नहि भेटताह 
जनिका लोकनि के श्री जानकी जीक जन्म-माख 
एवं अन्म-तिथि क पूर्ण ज्ञान होइन्ह । 

भाब णहि स्थान पर ई विचार करव परमाव- 
श्यक प्रतीत होइछ जे जाहि जगजननी श्री जानकी 
जीक ऊन्म-ग्रहण करवहिक कारणे मिथिला खरगे 
विविन्दक श्रेष्ठता प्रास केलक अछि ताही चर्म आस्‌ 
मिथिला में “ श्री जानकी जन्मोत्सव ” क चर्चो 
मात्र नहि होयव, समस्त मिथिला निवासी क हेतु 
बड़ पेंच कलङ्क थिक । 

जनिक जन्म-ग्रहण करवाक प्रसादात्‌ समस्त - 
मंही-मण्डल में मिथिला क पवित्र कीति पताका 
अवाधित रूपेण फहरा रहल अछि, ताही जगज्जननी 
श्री जानकीजीक जन्म कहिया भेलन्हि तकशे 
यथार्थ ज्ञान नहि रखैत यदि हमरा लोकनि 
मिथिल्ला-निवासी होयवाक गवे करी ते घहि सँ 
अधिक घुश्रता एवं घृणा क विषय भोर की से 
सकैत अछि ? 

हमरा तो पहि बात सँ अत्यन्त आखर्व होइत 


अङ्गि ज्ञे “ थ्री जानकी जन्मोत्सव ” क सम्बन्ध 


द 


कक णस किमे ? दहि चर स्त ठी इदा” उच 
उद्यता तकसक £ छाहुपर खर्पूण ससार उप- 


हास करैत कहि सकैछ जे-मैथिल अपन गोरव- | 


पूर्ण प्राचीन स्मृतिमाद्क रक्ताकरदाक एवं ओहि 
सँ प्रचुर लाभ उठेबाक लेशमात्रो योग्यता नहि 
रखैत छुथि । 

आन कोनो प्रान्त-निवाली हमरा लोकनि स 
इ प्रश्न करथि जे “ अहाँ लोकनि मैथिल सै ब्यापक 
रूपेश घर-घर “क जानदो--जन्मोत्सव” विशेष 
समारोह पूर्वक कियैक 
ला सँ माथ झुकायद छाडि अन्य उच्चर नहि 
द्य सकद ? 
किछु दिन पूर्व “ सिथिला-सित्र ” क एक विशे- 
पाडू “ जानकी-जन्माङ्क ” क नामसौं प्रकाशित 
कयल गेल । ओहि में “ जानको जन्योत्सव ” क 
देशव्यापी आवश्यकता क सम्बन्ध में पूर्ण प्रकाश 
राखल गेल छुल जकरा कार्य-रूप में परिणत अद्यापि 
नहि कयल यल अछि । 


अतण्व आव निखिल विथिला-निवासो-अनता 
से तथा अपना देशक श्रीमाच्‌ तथा यावतों 
विद्वान, नेपाल-सरकार एवं जनकपुरक धी जात- 
की-मन्द्रिक व्यवस्थापक तथा महन्थ महोद्यगण 
खूब समारोह पूर्वक “ शो जानकी --जम्मीत्सव ” 
अवश्य प्रारम्भ कय देशि । 
यदि आवश्यक एवं उचित अतीत हो तँ एक 
समितिक स्थापना कथ एहि सम्चन्ध में उच्ज 


आन्दोलन उडाबथि | 


TT tess 


नहिं करैत छी ? लखन § 


ई होइत उन्हि। 
कलायुक्त शिक्षा, विमि देशीय शिक्षा स्तीगण 


क प्राचीन शास्त्रकार क ते 


४ 


ए० श्री विद्यानन ठाकुर एम० ए० बी० एल 


RRS Ld 


शिक्षित दोयब जाहितरहें पुरूष के आवश्यक 
ताहि तसहे खीगण्डुँ कं शिक्षिता होणव नितान्त 
उचित, यैह शास्त्रकार क सत दैन्हि । कारण डू 
अछि जे संसार-याज में पुरुष सँ वेशी सञ्रीगण क 
हाथ रहैत दैन्हि। घर को लम्हारव, गर्भ काल सँ 
ज्ञान भात क॑ अवस्था घरि बच्चा क पालन, सस रू 
उचित व्यवहार राखव, छीगणैक कार्य थिङ । 
पुरुष विशेष अपना इच्छा से अन्यत्र जाइत छूथि, 


बा कोनो व्यावहारिक झाये करेत छथि । किन्तु 


४५.4: 


नगण को अपना इच्छा क प्रतिकूल, अपरिचित 


देश में अपरिचित मलुष्य के अपनाय रहय पड़ैत 
छैन्‌ । एही समक उद्देश्य सँ प्राचीन शास्त्रकार 
स्त्री के सुशिक्षित बनाखब लिखने छुथि। ई स्त्री 
शिक्षा आदि युग से प्रथसतः मिथिलहि सँ प्रारम्भ 
भेल । साधारण शिक्षा खर्च साधारण के शह 
प्राचीन काल में विशेष विशेष 


> re 
प्राप्त करेत छलीह ! शास्त्र-पुराण क अतिरिक्त दर्शन 


| शास्त्रहु क छाता स्रीगण होइत छलीह । जकर प्रमाण 
4 मे मेत्रयी-यागी आदि छवि । 


~ 


शासक हँ एतेक प्रतिवन्ध अछि जे:-- 
“ोऽल्प घीसुँखकन्यायाः पार्णियृह्वाति मोइतः । 
ne NER 2? -सैरवं स व्रजत्यधः । 
अर्थात्‌ जे अज्ञानी मजुष्य मोहवश मूर्खा कन्या 
से विवाह करैत छुथिओ अवश्य दुःख क भागी 
झै रोरव नरक में चास करैत छुधि । त वर्तमानो 
समय में स्त्री शिक्षा एक महर क विषय अछि | 
आरत वर्षक ओर ओर प्रान्त सै स्री दिक्षा क 
जतेक प्रचार भेल अछि अथवा भय रहल थलि 
ताहि; हिसाब से सिथिला बहुत पछुआएल अछि । 
किन्तु एतवा घरि अवश्य जे मिथिला क ल्ली 
समाज मे निरक्षरता बहुत कम भय रहल अछि । 
उच्च श्रेणीक समाज में सैकडा प्रायः एक आध 
स््रीगण निरक्षर भेटथिं णकर अतिरिक्त प्राइमरी 
मिडिल पास स्थोगणश लोकनिक संख्या सेहो 
ऋमहिं वढि रहल अछि, ओर कतहु कतहु, अंग्रेजी 
शिक्षाक गन्ध से हो बुझि पड़ेत अछि! यद्यपि 
एखन भरि स्कूली शिक्षाक प्रचार पूर्ण रूपं 
मिथिला में नहि भेल अछि ! किन्तु क्रमशः समाज 
ओहि दिशि, उन्मुख भय रहल अछि । 
घतमान समयक शिक्षित.नवयुवक मण्डली जे 
स्वयं पाशांत्य-शिक्षा तथा सभ्यताक पवन 
तरहक शिक्षाक समथग 


शिक्षाक रंग मे ओ अपने रंगल अछि! 


शिक्षाक प्रभाव सँ सभक स्वतंत्रता क झान होसे 
छ द्रे 


ON ॥॥। ॥॥ 
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लगेत हैक । स्वतंत्रता क ज्ञान होयब खराब 
बस्तु नहि थीक । किन्तु ससाजक हितार्थं अपन 
संस्कृति क अनुकूल खरीगण लोकनि के कतेक 


स्वतंत्रता होयबाक चाही, तकर विचार कत्तव्य । 


अस्तु, आव देखबाक थीक जे शास्त्रकार लोकि 


6 


बिषपेछु च खञ्जस्यः संस्थाव्या आत्मनां घर 


सूदमेस्योऽपि प्रसङ्गेभ्यः स्त्रियो श्त्या विशेषतः । 


4 
रश 


प्‌ के er so 
उपर्थक्त जोक क भाव स्पट अछिं। स्क 


५2 


खच्छुन्दता क देठ स्मतिकार पूर्ण रूप सावधान 


या 2 ० ८, ये य हसँ 
सुस्त नचान रासनाक ब्याक्ति छु 


ठतिका लोकनिक ई वक्तव्य कनि 
जे बहुत दिन पूर्व अर्थात्‌ वैदिक काल तथा 
ओकर बाद पुराण क समय तक मिथिला में तथ 
सारतबर्ष क अस्यान्य प्रान्त सब में स्वीगण 
लोकनि के पूर्ण स्वतंडता छुलैन्हि, तखन आइ 


स्य 


का तथया सामाजिक संस 
सामाजिक स्थिति में भाझाश पाताशक अन्दर 
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छुतरां ओहि समयक अनुकरण 


[कर 


खोकनि सम्प्रति कोनो तरह नहि छो । जाहि जाह 
तरह सामाजिक संस्था म सु 
श्यकता भेलैक, ताहि ताहि तरह शास्त्री में परि 

तेन होइत गेलैक- अर्थात्‌ श्चति (चेद) क पश्चात्‌ स्मृ 
सस्प्राति हमर 


तेक मादुभाद झलक । अथच 


लाकान आचार [चि 


सब विषय के देखत 


ओहि खतंद्वता सॅ अनर्थ 
कप 

लोकनि आकर निराकरस 
चेष्टा कय रहलाह अठि। 


कहवाक तात्पर्य जे ओहि सब अ देखिओ 
कय नवयुवक लोकनि स्क्लीयण लोकनिक 


दंद्ताक निमित्ते उत्सुकता देखा रहल छि । 
बड़े आश्चर्ये क विषय थोक । हुनका लोकनिं 
स्वयं पाश्चात्य शिक्षाक चकचोन्ही में अन्ध भय 


AME 2१० 


रहल छुथि । खुतरां हुनका लोकनि पहि विषय में 
यदि माग घ्रद्शेक होथि तै “अन्धेवैव तीयमाना 
र ज्य 

सह होयत! 


यथान्या: पाश्चात्य सभ्यताक 
दृ -कोण सँ पहना एहना स्थान में कायं नहिं 
सलि सकेत अछि । स्वयं अपना लोकनिक जे 


इ दाद अघक्य जे समय क पश्चाठो 
अपना देश में खोशिक्षास प्रचार छु ! परन्तु आ 


सब शिक्षा अपना घरो पर पिता अथवा आहा 


में पहिने स्मति के मानेत 


"इत्यादिक डारा प्रदान कयल जाइत छल | पाहि 
"ठाम शिक्षा शब्द दू अ में व्यवहार कैल जा रहल 

भछि। “शिक्षाक एक अथ-घर आश्रम चलैब, 
शुक लालन-पालन इत्यादि, दोसर अर्थ शास्त्र मे 
ण्डित्य । हमर कहबाक अभिप्राय जे पहि दूनू 


शिक्षा स्त्री गण लोकनि कै अपना घरें पर 


नहि पड़ैत छलेन्हि । परन्तु आइ काल्हि 
दात नहि अछि । जे महाशय लोकनि शिक्षित 
, तनिका लोकनि के अपने सँ फुरसति नहि । 
जे लोकनि अशिक्षित छथि तनिक कथे नहि । 
उपर्युक्त दूचूतरहक स्त्रीशिक्ता में आपत्ति नहिं, 
[न्तु ई स्त्रीशिक्षा कोन रूपक कतय तथा ककरा 
नारा हो, ई प्रश्न महस्वक अछि, जाहि पर सभा के 
(विचार कर्तव्य । हमरा जनेत पाश्चात्य देश क उच्च- 
उशक्ता हमरा लोकनिक ओहिठामक स्त्री-वर्गक 
तु कखनटुँ हितप्रद नहि । हुँ, अपना देशक पूणे 
झाण्डित प्रात कयला पर तुलनात्मक विद्याभ्यालक 
बुनेमित्त यदि कोनो खरीगण के अन्य देशीय शास्त्र 
आढबाक इच्छा होइन्ह तैं सहर्ष पढ़ि सकैत छथि । 
औरत पहि तरहक दृष्टान्त हजार मे एक भेटै वा 
हि । हमरा लोकनिक सकल साधारण स्त्री गण 
्ोकनि के कोन तरहक शिक्षा देल जाइन्ह एहि 
जातक विचार पहिने करव आवश्यक । 
| श्रीगण लोकनि के जाहि तरहक शिक्षा देख 
न्ह, से हमरा जनैत मंजुस्मुतिक निम्नलिखित 
अशोक में साधारणतया भेटत अछि । यथा 
अर्थस्य संग्रहे चैनां व्यये चेव नियोजयेत्‌ 
शोचे धमेंऽन्नपक्तयां च पारिणाह्मस्यवेत्तण ॥ 
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थात्‌ रुपैया-कैखा राखब ओर 
आय-व्ययक हिसाव-किताव रास्व स्त्रीचे के पर- 
भावश्यक छुन्हि । अगिला चरण म मनु महाराज 
पहिने कहैत छुथि जे शरीर तथा द्रव्यादि उपयोगी 
वस्तु-जात सभ के साफ रखवा में ख्ीगण लोकनि 
कै नियुक्त करवाक चाही । अतएव खास्थ्य रक्षाक 
ज्ञान रास्व आवश्यक । पुनः भानस परब कतेब्य 
कहल गेल अछि । यथार्थ में बूझी तँ शुद्ध सात्विक 
तथा पदिद भोजन करचाक जनिका इच्छा होइल 
से स्त्री वर्ग के एहि शास्त्र में पूर्ण रूपए रा शिक्षित 
करथि | एहि से निश्चित गेल जे शृहश्थाश्रमक 
समस्त ज्ञान राखब आवश्यक छुन्हि । 
हमरा जनैत साधारण तथा एहि सँ वेशी 
शिक्षाक स्त्रीगण लोकनि के आवश्यकता नहि. 
यदि एतवेक शिक्षाक प्रबन्ध स्त्री-वर्गक निम्मित्त 
कैल जाय, तै हुनका लोकनिक अवस्था में बहुत 
सुधार भय जयतैन्ह तथा समाज ओर देशक 
असीम उपकार होयत । एतेक शिक्षा त॑ घरो पर 
निर्वाधरूएे भय सकेछु । यदि गृहपति णहि दिख 
किछुओ ध्यान देथि । 
विश्वविद्यालयक डिगरी आाप्तकथ इतस्ततः 
फिरव स्त्री लोकनिक शिक्षाक उद्देश्य नहि होय- 
बाक चाही । पूवकाल में लखिमा ठाकुराइन तथा 
प्रसिद्ध मण्डन मिश्रक धर्मपत्नी भारती परम 
विदुषी छलीह । परन्तु ई कतहु नहि भेटैत अछि 
जे ई लोकनि कोनो विद्यालय वा स्कूल आदि में 
शिक्षा प्राप्त कयने होथि । 
आशा अछि जे मिथिला अपन सभ्यताक अड 
प स्त्री शिक्षाक दिस अग्रसर होयत 


न य र्व 
सच करव, 
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: 
हे मिहिर | फोड आश्‍्नेय लेक 
बरसाउ तेज केसच बिशाल । 
सूतलि सितहलि सिहरलि मिथिला 
पर तानू स्वर्णिय रक्षि-जाल ॥ 


= 


. संसार कतय सँ कतय गेल 


मब नघ परिवर्तत बहुत सेल । 
हे मिहिर! अहाँ युग सँ किऐक 
उद्याचल में छी अटकि गेल ? 
Ef 
सप्ताश्व एहन अड्ियल किएक, 
टकसै अछि रथ नहिं एक बीत | 
छी घर्तमान बनब्रेत अहाँ 
जकरा, से ससरल चिर अतीत ॥ 
४ 
क्षितिज क महफा में बन्द अहाँ 
नीहार क अछि लागल ओहार । 
नववधू जकाँ -होइछ अहुँक 
कोखन बरु झाँपल कर उधार ॥ 
६६ 


॥:. 2 


, सन्हियाएल छी आचर उषाक, 


ते हुनकर गोडा किनार । 
ता कोषमध्य “ तिरहुत 7 क अर्थ, 


न. 


अछि भेल “निविडतम अन्धकार” ॥ 


xr) 


अहिबात क पातिलमध्य बंद, 
सरवा से झाँपल दीप जकाँ । 
भितरे चमके छी मुनल अहाँ 
हो जेना टेम पर रोप जकाँ ॥ 
9 
छारल कुहेस ओं शन्तकार, 
लधन चहुँदिसि भपसी विकाल । 
घाडुर, उळूक, फडफड करेत, 
भोलफल में ज्ञानक अछि जघाल ॥ 
द 
जायू दिनेश ! फाड़, कुहेश, 
सभ दूर करू बद्री निकाल 
असि तीदण रङ्मि सँ खिन्नभिन्न 
कस काटि हाऊ तिमिर जाल ॥ 
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£ 
| हादशो कला घकटाड आच, 
आलोकित हो सभ लोकखेद्‌ । 
मे मुद्ति बढ़थि वंशावतंख, 
हो ज्ञान-कसल विकसित अखेद ॥ 
१८ 
| लागय किरण क ओ तीवशुक, 
भागल पडाय दूषक उल्दूक, 
बहुव्यापत अब्यविश्वाख तिमिर 


के करे रश्मि-शर टक ट्रक ! 


HR 
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मिथिलाक सरोवर मध्य आइ, 
दारिद्रय, अविद्या, अनाचार । 
कोचयं, कलह, ऋण, रोग, बन्ध, 
आदिक पसरल संमतरि सेमार ! 
१२ 
चाही न आंब शिशिर क प्रभात, 
आनू ग्रीष्म क मंव्याह काल । 
सभटा सेमार जरि होय डार, 
ध्रधकाऊ ताहूश तीव्र ज्वाल ॥ 


AAACN 
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जगञ्जननी जानकीक जन्म-स्थली, उद्यन- 
मिथिला प्राचीन सम्यक 
एक विशिष्ट जनपद थोक, ताही मिथिला देशक 
भाषा मैथिली नांम सँ विख्यात अछि । 

प्राचीन विद्वान लोकनि यद्यपि संस्कृतक 
विशेषतः अडुरागी होइत छुलाह एवं अपन रचना 
संस्कृते में करैत छलाह । तथापि कतिपय विद्वान्‌ 
संस्क्रतक संग-संग मातू-भाषहुक सेवां सँ विडुख 
नहि छुलाह। उपलब्ध सामग्री द्वारा बूझना 
जाइछु जे एहि श्रेणीक विद्वान्‌ में कविशेखर 
ज्योतिरीश्वराचायं, विद्यापति एवं गोविन्द्‌ दास 
आदि नामक प्रधानतया उल्लेख भै सकैत अछि । 

हमरा लोकनिक हेतु ई पम गोरचक विषय 
थोक जे मैथिल कोकिल विद्यांपति के अपनैवाक 
हेतु तीनि भांषा भाषी उद्यत रहैत छुथि। भाषा- 
साझ्यक कारण ई जे उत्तरीय भारतक सभ 
आधुनिक भाषा भिन्न-भिन्न प्राकृत सँ उत्पन्न भेल 
अछि, अन्ततोगत्वा सभ प्रांक्कतक संस्कृत बूझल 
जांइछु । भिन्न-भिन्न भाषाक व्याकरण एव 
विकाशक शेली भिन्न-भिन्न कैक । हिन्दौक उत्पत्ति 
शौरसेनी-प्राकृत सँ तथा मैथिली, बंगला, उड्या 
आदिक उत्पत्ति मागधी-प्राकृत सँ अछि । 


मण्डनक ज्ञानभूमि, 


अंतएूब सेथिल येवं बंगांलक व्याकरण तथा 
विकाशक शेली में विशेष समता छैक । किन्तु 
दिन्दीक सँ दूर राऊ कारणें विशेष भेद छेक । 

एहि प्रसंग मे ई कहि देब श्रयुक्त नहि जे 
हिन्दी तथा मैथिली भिन्न-भिन्न भाषा थीक । 


दल 


हिन्दी भाषाभाषी लोकनिक ई धारणा भ्रम मूलक £ 


छेन्ह जे मैथिली हिन्दीक उपशाखा थीक। पहि 
घारणाक कारण केवल भाषा विज्ञानक अन- 
भिज्ञता कहवाक चाही । 

हिन्दी एवं मेथिलीक सिनज्नताक विषय में 
छ्‌ तघ लक्षणक उल्लेख अप्रध्सङ्गिक नहि हेत । 


(१) मागधी प्रांकृत सँ उत्पन्न मथिल्ली एवं 
बंगला आदि के भूतकालिक क्रिया में 'अज्ञ' तथा 
(इज्न! प्रत्यय लगाओल जांइछु-यथा, संस्कृत 
गत-प्राकृत-गद्‌ू-गअ + इल्क-- गइढ्ल, गइल, गेल 
इत्यादि । हिन्दी मै एहन कोनो प्रत्यय भूतकाल 
सूचना नहि लगाओल जाइछ, यथा प्राकृत 
गद्‌-गञ्च, हिन्दी-गया । इत्यादि 


(२) मागधो प्राकृतक शब्द रूपक बिधान में ई 


कर्तीऊ एक वचनक रूप एकान्त होइत छुल । 


यथा-घले, जे; से इत्यादि--तदउुसार आधुनिक क 


मेथिलो एवं बङ्गा अ दि्‌ भाषा में सवनामक रूप 


एकारान्ते अछि। यथा-जे, से, के, इत्यांदि। शोरसेनी ई 
प्राकृत में कर्ता एकवचनक रूप ओकारांन्तो है 


होइत छुल-यथा-रामों, जो, सो-तदबुसार आघु- 


निक खड़ी बोली हिन्दी में स्वनांमक रूप ओकां- बै 


रान्ते अछि । यथा-जो, सो, को इत्योदि । 


पहि तरह ऋतेका लक्षण तथो निशेषतां भेटत 
जाहिस हिन्दी एवं मेथिली क भिन्न भिन्न भोषा 
हब सिद्ध अछि । पहि बिषय में सविस्तर लेख 
जनता क समक्ष हम पश्चात्‌ राखत । 


अन्त में बिह्व्मश्डली क प्र 
अछि जे संस्छतक सङ्ग सङ्घ मातू-भाषा क ऊपर 
सेहो ध्यान रखवाक चाही, तेखन गैथिलीक उत्थान 
क सम्भावना । कारण जे मांठ-भाषा क उन्नति, 
सभ उन्नतिक सूल अछि। 


य॒त्ंडे अनवात्मजा हे जंगतामा चार 


सोठां-राम-परायणातरिरभवत्‌ पुण्ये बरणये खरा । 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥७॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥: TTS nnn in 


ता स्वयम्‌ 


भन्या सा मिथिला सदां विजयते माझइल्यमातन्वती 
Ne 
तद्वगाणी सुरवाग्मवात्मजवरां अन्या तथा मैयिली ॥' 


भिथिलेश लोकनिक मैथिली कविता 
श्रीयुत नरेद्धनाथ दास 


------:०००९>५०७०६५०<४००५०-ए 


मिथिला देश में एक से एक विद्वान भए गेलाह अछि, 
जंनिक विद्वक्ता-देश विदित अछि । परन्तु णहि उत्क 
पेक बहुत किलु श्रेय मिथिला क राजा लोकनि के 
छुन्हि। ओ लोकनि एक सँ एके प्रकाण्ड पण्डित 
एवं साहित्यममंक्ष भव गेल छुथि । हम प्रस्तुत 
लेख में किछु मिथिलाक राजा-महाराजक मैथिली 
कविता उद्धुत करव । ओशा अछि मिथिलाङ्क' क 
वाचक के ई रुचिकर प्रतीत होणतन्हि | सुप्रसिद्ध 
ओइनवार बंशीय रांजागण में किछु राजां खयं 
कवियों छुलांह । ओहि वंश में महाराज शिवसिंह 
एक परम प्रतापो राजा भए गेलाह छु 
विद्यापति हुनके दरबारी कवि छुलाह। शिवि 
“सिह्‌-भूपति” एवं “जुपसिह” उपनांम से कविता 
करेत छुलाह। एहिठाम हुनक गीत उद्धत 
करेत छी, यथा । र 

मांसे पसे उगय कलांनिधि .लइये सकल निञ साज। 
तुअ मुख सम नहि देखिय तैं खिन मने शुनि लाज ॥ 


कहद्हुकझोन पुरूष छनि, जाहि करि रह अनुराग । 
के अछि एहि महीतल, जे अरजळ हेन भाग ॥ 
सामर चामर निन्द्य, कोमल केश कलाप | 


भोंह मनोहर का कहव, काम तेजल शरचाए ॥ 
पवन चलित नवपल्लव, कुचकोर क तरे काप । 


धक घाओल नहि पाओल, आशा लधल लोभ । 
छहन रमति नप सिंह कह, हरहि निकट पथशोभ॥ 

«सिंह भूपति ” था “चूप सिह” क कविता के 
श्रीयुत नगेन्द्र नाथ गुप्त ब्रिद्यापति क कविता 
बुक्कि अन “ विद्यांपति। 
देलन्हि । बिद्यापति एवं गोविन्द दाख जक सिह 
पद्संग्रह 


पदावली ” मे स्थान 


भूपतिहुक अनेक कविता बंगलांक 
ग्रन्थ भे प्रास होइछ । बंगाली समालोचक गण ' (सिह 
भूपति” के बंगाली कवि माँगैत छथि । परन्तु 
राग तरङ्गिणी ग्रन्थ, जे १७ म शताब्दि में लिखल 
गेलछुल ताहि से उक्त दुह कविता उद्धत अछि। 
उक्त ग्रन्थ मै“ सिह भूपतिक ” कविता संग्रह 
रहला रू ई आव निविवाद प्रमाणित होइत अछि 
जे “ सिंह + पति” मैथिल छुलाह । 

महाराज शिवसिहहिक वंशधर राआ लक्मी- 
नारायण छुलांह, जनिक प्रसिद्ध नाम राजां कंस 
नारायण छुल । ओ वंशक अन्तिम राजा छुलांह। 
राजा लचमोनारायण खयं कवि छलाह, एबं कवि 
के आशाय प्रदान करेत छलाह । हिन के राज दूर 
बारक भूषण गोचिन्ददास छलाह । एहिठाम राजा 
लच्मीनारांयण उपनाम कंस नारायणक दूई कविता 
उद्धत अछि । यथाः 


pt 


“क्क्ष्म कम 


निज हिय कसल बाळम शन बूझल बडु झूल ३ 
पसखि सुपहु समागम, सुख कहई न जाय । 
मतकर मनाओं न छाड़िय, राखिव हिय लाय ॥ 
परुष गोरि हमें पूजली, पूने परिणत नेह । 


a 2 
न्हाइ, हुम 


४% जव एक कय मानल, की जओ दुई देह ॥ 
लमा नारायण चूप कह, तोहे गुणमति बारि। 
जांसां नेह बढ़ांबह, सेहे देच सुरार ॥ 2 


पुः---- 
साथ साय पिया के कह विनती] 


ईहओ वसन्त ऋतु ओतहि गसावशु 
पत एक सल नहि बीती ॥ 
घन मलयज रस परस लाग विश 
डुखह सुनिय पिङ नांदे । 
शशि निन्दओन हो निशि 
पतर अश्रोर परमादे ॥ 
जे सबै विपरीत से सबे कहव कत 
के पतियायत आने । 
छि जखने आओव हरि, हमहि निवेदन 
जजो राखत पचवाने ॥ 
खुमुखि समांद समादरे सक्षादल 


अनल बारिस 


पे 


नसिरा शाह सुर ताने । 
नसर भूपति सारस देइ पति 

कस नारायण भने ॥ 7 
कस नारायणक पश्चात्‌ क्णकायस्थ कुल- 
भूषण केशब मजुमदारक & वर्षे बाद-वतेमान 
खरडबलाकुल वशक शास्त्र में मिथिला देश 
[यल । पहि कुलक परस प्रतांपा पुरुष महामहो 
पाव्याय महाराज महेश ठकुर छुल्लाहजे अपना 


# पियाबले मिथिला राज्य उपार्जन कयलन्हि । ई कथः 
७8 


(मिथिल बै) 


कि “सबक > न > च २-5 ब + ९७ व, ८६७० ७० क्र 


कं से >> < 


द न्याय tf ॥सश्रपर 


अझ न्यक रचना करितहुँ आओ अपने गाठ 
यावा मेथिलोक पेमी छुछांह । इनक मैथिली मै 
गाय मिथिला में अत्यन्त पसिद्ध 


अछि । पाठक ऋ मनारञ्जनाश्‌ दृष गानं उद्धूत 


खच रूप अवतारा ॥ 

नेट, चान तिलक लस 
भूषण भोबम नागे । 

छ दाख अकाश निवासिनि 
मुद्रा सरिडत भाँगे॥ 

-तसण अरुण खम विषम विलोचन 


खक सल 


कीन पयोधर भारे | 
रकत रकत रसनां लहू ल्ह कर, 
रदून बदन विकराले ॥ 
भवधि महेश कलेश-निवारणि 
जिशुवत-तारिजि माता । 
[हिरनि देवि जॅ रह 
कि करत कोपि विधाता ॥ 


शाव-धां हि 


गंगे, अयलहुँ तोइर समाज | 


गंगो, आब की सराज ॥ 


१४७ १ उर ल ३ खा जत क हक > जल अम बे क र कभ 


रास, रहले घाव! 
गंगे, विज्ञ, कुश, जल लेल हाथ । 


गंगे, तेहि खन यम घुनु माथ ॥ 


पाप न्‌ 


गंगे, भनथि महेश छुजान । 
रंगे, कलियुग गति नहि आन ॥? 
महाराज महेश उक्कुराहि क बंशघर महाराज 
महिनाथ हाकुर एक समय प्रतिकूल राजनैतिक 
परिस्थिति सँ बिह थय पद्‌ बनौलन्हि - 
वदन भयान क ल्ल 


फूजल केश वेश तुन के कह, 
जनि मब जलघर काँती ॥ 
काटल माथ हाथ अधि शोभित 
तीदण खश कर लाई । 
भय नि+य वर दहिन हाथ लय 
रहिथ द्गिस्वरि माई ॥ 
पीन पयोधर ऊपर राजित 
लिघुर बित घुए्डहार। । 
करि किङ्किणि सब कर कर मशिइत 
र्शक बहु शोणित घारा ॥ 
चलिय मसान ध्यान शब ऊपर 
योगिनि गण रुहु साथे । 
राखिय जगदीश्वरि 
करू महिनाय सनांथे ॥ 
स्घ० महाराजाधिराज रम्रेश्बर सिह कतेक 
पेत्र तन्त्र विद्याविशारद्‌ छुछाह एवं संस्कृत सार 
में कतेक व्युत्पन्न छलाह, सभ जनेत अछि | श्री १०८ 
भगवती क अनन्य उपास ऊ छुलाह। शास्त्र क वचवा- 
उळूल स्वरचित स्तो द्र 


नरपति पहि 


११०८ भगवती 


श र, 


थाप मातुआघा घेथिला के आ पकड विश 
नहि गेलाह । ओहो मैथिली में कविता को 
छुछाह । 

जा महाराजा क कविता डा 
यद्यप आइतवार बंशोय पध 


रीन समय में मिथिल्लाहि के 
कोनो धान्त क राजा छलाह । “लोचनकवि” अपन 
४ रांगवरंगिणी ? अन्ध में मैथिली गीत उद्धृ 
करबाक काल सबग्रथन्न नेपाली घड़ांडी छुन्दक 
उदाहरण दर गीत उद्धत कयलन्हि अछि । यथाः 
"उपतिय आनन नीरज पंकज, ख सथ दिवस मली ने । 


भौंह अनूपम, अजर सोहाओन, नबपज्ञव रुचि जी गे | 


खुन पेशसि को मोर पडल गरुआ अपराधे || 
बह मलयानिळ जार कलेवर, न कर मनोरथ वाघे! 


गीत-उद्धत कय, अन्त में टिप्पणी करैत 


त्या द्‌ राज्ञः श्रातियास मल्ञस्य”। जाहि 
स स्पष्ठ अछि जे श्रीनिवास मल राजाक रचिंत 
श्रो गीत थिकर । ई रावा के छलाह, कतय क राजा 
छलाह, से पता नहि । 

मिथिला क॑ कनो साग में लखनचन्द एक हिव 
राजा भय गेळाह अघि । प्रसिद्ध अछि झे हुन 
बसा ओळ 'लखनधुर’ गाम अडि। रोहि लखन 
चन्द रांजार एर दूई कविता राग रङ्गिणी ग्रन्थ 
से ऊाचनकाव उद्धत कबलनि अछि, एक मील 


य > खि 
द्य, 


चन्द्‌ दिनकर श्रवण कुरडल 


८4 
भज शी 


हृदय शोभित तारयण 


जट हार मलिन चरे। 
दहिन वांमे प्रहन्ति कर असि 
चक्क फनि तिस्सुल कुल ससि 
चाम घडुष परेत सारथि 
महिष चिकुर वरे ॥ 
खण्ड मधुकैटभ दिनॉशिनि 
खुर्ड महिषा छुर गरासिनि । 
छूप्रलोचन खरिड रणभर 
मण्डि झुणड बरां ॥ 
विकट कट कट दशन भीषण 
रक्तवीज षटाङ्करी रन । 
निभर खप्पर संघड घट घर 
रुधिर पान करा | 
परम तहु पर योग योगिनि 
सकल रससंभोग भोगिनि । 
चरिड पद्‌ राजीव केसर 
प्रनवि विनय भरम 
लखनचन्द्र नरेन्द्र के असि 
देह भगवति अभय वर हँसि 
+ न + 
एतद्तिरिक्त एक पोथी में हमरा एक प्राचीन 
गीत भेटल अछि जे मझ्मानीक राजा हिन्दूपति 
क रचना थोक । यथाः 
दखिन एवन तुअ जाहे . 
जहाँरे बसति भोर नाहे । 
नेन-ढरक्कि खु नीरे 
पिया विजु दग'च शरीरे । 
जाइत देखल पथ काने 


अरू चोरे ॥ 


७२ 


मदन सजल पचताने 
ग्रारे 


कलजोरि करि विनती 


अनुमाने ॥ 


वर नहि तजथि पिरीती । 
राजा हिन्दूपति मखमानी 
जनि देलनि पहुमानी ॥ 

सोरियांक राज्य-शाशन किछु वर्ष घरि विजय 
गोदिन्द सिहक हाथमे छल, ओहो एक परम 
साहित्यिक रांजा छुलाह । हुनक बनाओल एक 
“४ राज्ञ तरंगिणी ” ग्रन्थ संस्कृत में अछि! 
जकर एक प्रति सुनैतछी श्रीयुत नेनमणि झा 
श्रोजियक घरमें छुन्हि । ओहि ग्रन्थ में मिथिलहुँक 
राजाक वर्णन अछि । विजय गोविन्द सिह अपन 
उपनाम “गोविन्द” राखि मैथिली मै कविता करैत 
छुलाह। खेद्क संग कहक पड़ेत अछि जे हुनक 
गीत उपलब्ध नहि । 

वर्तमान मिथिलेशक राज्यकुल मै दुई तीन 
ओर महापुरुष कवि भय गेल छुथि ) यथा स्व० 
बा० कुमार गोपीश्वर सिंह बा० दुर्गादत्तसिह, 
बा० ललितेश्वरसिह, बां० तन्जेश्वर सिंह, आदि । 
जनिक कविता उद्धृत कयला सँ लेखक काय 
बहुत अधिक बढि जायत । अतः कवितांक उद्धूत 
करवा सँ असमथ छी । 

श्रीनगरक राज्यक भूषण साहित्यसरोज 
स्व० कमलानन्द्‌ सिहक कांव्य-रसिकतों तँ प्रसिद्धे 
अछि। ओ केहन कवि छुलाह, कवि सण्डलीक केहन 
झंश्रय-दाता छुलाह, सर्वविदित अछि! ओहो 
मैथिली भांषबां में सफळ कविता करैत छलाह । 
हुनक मैथिलीक कविताक एक सुवृहत्‌ संग्रह 
छुलैन्ह, परन्तु सखेद्‌ लिखय पड़ेछ जे गत श्रीनगर 


मामा 


& १ स + प ° ळक + उ १ + अ + पह * < ° + 


अस्निकाणड में स्वाहा मैं गेल अछि। मेथिलीक अनेक 
अनमोल साहित्यिक रत्न एखनहूँ पर्यन्त मैथिलक 
| घरमे गुद्रियहि में सड़ि रहल अछि,परन्तु जतबाक 

| सामग्री उपलब्ध भय सकल, तकर अध्ययन से ए 

४ तेक मिथिलेश कविताक पता लागल अछि । हम- 
§ रा ई अनुमान अछि जे, यदि मिथिला मैं पुरातवा- 
| न्वेषण समुचित रूपें कयल जाय तों अनेकानेक 
| राजा महाराज एवं अन्यान्य कविक कवचितो उप- 
§ लब्ध भय सकैत अछि कारण पहि मिथिलाक मः 
४ होराजालोकनिऋ णक ई विशेषता रहल अछि जे, 
४ आओ स्वयं विद्वान होइतछुलाह, कवि होइत छुछाह, 
| एवं विद्वान ओ कविक आदर करत छुलोह। ओलोकनि 
भोग विलास माके अपन जीवनक ल्य नहि मानेत 
छलाह! साहित्यक अध्ययन करैत छुलाह । साहित्यः 
क समुत्थान में योग-दान देत छुलोह। येह एक- 
मात्र कारण थिक, जाहि सौं हुनका लोकनिक नाम, 
यश, अमर भय रहल अछि । 
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वर्तमान मिथिलेशह के अपच मामाचा 
मैथिली सँ प्रेम छन्हि। साहित्यिक अभिषचि 
छुन्हि । विद्यापतिक)पद-संगीत पर आ. मंत्रमुग्ध 
छुथि । विद्यापतिक खर्गीय संगोतक प्रसंग चार्ता 
छाप में ओ अपन हृद्योद्गार प्रकट कयने छलाह 
ज्ञे “ विद्यापति तेहन अभिनव मधुर काव्यक् 
रचनां कयलन्हि जे हुनक गीत खुनलहँँ पर यदि 
पुनः ओ गीत कखनहुँ गायल ज्ञात अछि ता 
पुनः अभिनवे बुझि पड़ेत अछि " एदि कथन स 
महाराजाधिराज मिथिलेशक विद्यापतिक प्रति 
प्रगांढू' श्रद्धा अभिव्यक्ति होइत छुन्हि | हम आशा 
करैत छो जे जाहिyपे नवयुवकक मिथिलेश मैथि 
लोक समाजिक क्षेत्र मै एक नवक्रांन्ति अनवामें 
कृतका भेलाह अछि, ताहि रूपे मैथिली साहित्य 
क्षेत्रमै एक नवीन ढत्कान्ति सृष्टि करवा मे अवश्य 
क्रतकाय्य होयताह । 
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कदि मत क? Fa पा a कृ क 5 पद 
वि काकले ववापात क एक पद 
श्रीयुत प्रियनाथ मित्र एम० ए० बी० एल ( एडवोकेट ) 


RR 


उच्च श्रेणीक कविमात्र प्राकृत ओ अंप्राकृत 
घ स्तुक लोकोत्तर चर्णन करैत छुथि । प्राकृतिक 
सौन्दर्य क स्वरूप ग्रहण करवाक तथा ओकर मधुर 
शब्दे जनसमाज के उपहार देबाक शक्ति कचि 
गणहि काँ छैन्हि। कहवाक रीति ओ भाषा- 
सोष्टव के एहन व्यवहार करेत छथि जाहि सँ 
'प्रकरति-संसार क पार कय अतीन्द्रिय बिषयहुँ क 
अनुभव होइछु। 
कविवर विद्यापति पूर्णतया अपन पदावली में 
मर्त्यलोक क घटना क अवलम्बन कय प्रेममय 
प्रभुक दुभ प्रेम-कथा कहने छथि, जे विश्व ओ 
विश्वातीतक सन्धिमूलक आनन्द प्रदान करेछ । 
व्यावहारिक जगत में हमरा सभक ई विचार 
अछि जे प्राकृत पूर्णे ओर अप्राकृत अपूर्ण । अर्थात्‌ 
प्राकृत चस्तु ओ विषय सत्य ओ अतिप्राकृत 
झूठ होइछ, परन्तु जतेक पेघ कवि भेलाह, सभहिंक 
रचना प्राकृत ओ अप्राकृत सँ ऊपर अछि । 
विश्व में बहुतो नारी छथि परन्तु शेक्सपियर 
'डेसिमिसोना' कयटा छथि ? सृष्टि में पुरुषो बहुत 
छुथि परन्तु वंकिमचन्द्रक ` प्रताप ? कयरा छुथि ? 
ई दुह गोटाक चरित्राङ्कए प्रकृति सँ बहुत उच्च 
भेल आहि । 
संगीतक विषय में इहो कहल जाय राकैत 
अछि जे मनुष्यक कंठ स्वर प्राकृत ओ यन्त्र 
संगीत ओकर नकल थिक । तथापि यन्ल-संगीतक 
एतेक आद्र कियैक ? मानच कण्ठ-क सुर 
छोड़ि वंशी, सितार ओ सारंगी सुनवाक व्यग्रताक 
झड 


को कारण? एहि सभक स्वर तँ सञुष्य कंड-स्वरक 
अनुकरण थिक । 
पहि सभक स्वर अञजुकरण थिक सत्य, 
परन्तु मडुष्य-कण्ड में जे खुर-प्रकाशक शक्ति हैक 
ताहि सँ अधिक प्रकाशक शक्ति एहि सभक छक । 
पाकृत स्वरक अतिक्रम कय अति प्राकृतक 
सम्पर्क ओकरा मधुर बना देळु । एही कारण 
चाद्य -यन्त्र सुनवाक व्यय्रता । 
कविश्रेष्क रचना णहि प्रकारे लोकोत्तर भय 

आध्यात्मिक राज्य में जाइत अछि.। विद्यापतिक 
पदावली में एहि विषयक उदाहरण-स्वरूप एक 
पदा अहाँ लोकनिक समक्ष उपस्थित करव'-- 

“ जब हरि आयव गोकुलपूर 

घरे घरे नगर बाजाब जरतूर 

अरिपन देयव मोतिम हार 

माने कलश करव कुच भार 

सहकार पल्लव चूलक भेल 

सरमक दुख सब दूर गेल । 

धूप दीप नेवेद्य घरव पिया आगे । 

लोचन नीर करव अभिषेके 

भनत विद्यापति सुन वरनारि । 

सुजनक दु:ख दिन दुई चारि । 


है. घोषितभत्तुकाक पद्‌ थिक । कृष्ण 


मथुरा सँ ब्रज अयवालय छुथि । दोघे बिरह क 
शेष, कृष्णक स्वागत कोन प्रकारे ध्रीराधा करतीह, 
तकर वर्णन कतेक मामिक अछि । 


विरह विधुर रावा श्रीकृषष्णक अयदाक 


संवाद पावि पर आनन्द सें डचि एवं शेष में 
र "> 


आत्मज्ञान करेत भेलोह | श्री राघाक ई आत्मविस्मृति, 


वैष्णव शास्त्र कथेत परिणामक अवस्था थिक । 

अपन नायकक आगमन वार्ता सँ घर घर 
नगर नगर में 'जरतुरः बजवेवाक अभिलापिशी 
सैगेलीह । परम लज्जा-हीन अवस्था पराह 
भे गेलैन्ह । 

ई कविता में ' नारीक ? नश्वर देह क साज 
रजोगुणमय । परन्तु असल भाव आध्यात्मिक 
छैक । देहरूपी गेह सुशोभित करवाक कल्पना 
अपूर्ण ओ अभूत अछि । 

जे मोतिक हार” कृष्ण विरह सँ 'भार भयगेलः 
छल, ओहि हार कं पुनः हृदय में लगयवाक 
इच्छा भेल। हार नायक क आसन वनत, 
पवित्र धूपक सुरभि, दीपक दीसि, सात्विक 


देश 


यजन-अवनी ई मिथिला देश । 

शुक शिक्षक योगी वड ज्ञानी जतय विदेह नरेश । 
सीता सुता, राम जामाता जनिक प्रकृति-परमेश ॥ 
विद्यापति तपशालि कवीश्वर सुबिदित देश-विदेश । 
जनिक प्रेम-वस उगना नामे टहलू बनल महेश ॥ 
उद्यन मण्डन वाचस्पति-मणिडत छुल जनिकर वेश । 
लिराभरण हतगोरव भय से भोगि रहल छथि क्लेश ॥ 


कर + स २ स = स्रः ५ नय + उ + दः + 


. सैह पुरुष । 


पदार्थक नैवेद्य । एकरो अतिरिक्त ज़ियल॥ 
अभिषेकक हेतु झरकर प्रवाहित .नोश 
ई सभ वस्तु भगचानक पूजा ओ अर्चनाक हेतु ह 
लोकनिक दैहिक कार्य में अवेछ । 
नायकक रहवाक स्थान छन्हि नायिका ॥। 
निज निवेदित शरीर । वस्तुतः परम पुरुषक निवास 
स्थल ई देह रूपी पुर थिक । 
“ पुरुषः पूण मानेन सर्वमिति, पुरे शया द्वः पुरुष 
जकरा सँ जगतक सकल वस्तु ओ प्रार्ण 
पूर्ण छैक, अथवा जे पुर मध्ये शयन कय 


विद्यापति कविक प्रतिभा अतिप्राऊृत आ. 
प्राकृतक सन्धि-स्थान थिक जे अलक्षित स्वर्ग 
पहुँचल अछि । अही प्रकार क प्रतिशा जा 
धारण थिक, ओ पहि में विद्यापतिक विशिष्टता 
लोकोत्तर अळि। 


श्री युत महावीर चचरी 


ड 


आर्थिक लाय 


नकि क्र १७ 


यु कु जि जा 


श्रीयुत पुलकित लाल दास जो “मधुर? 


विश्व विख्यात पुरातत्त्व-वेत्ता महामहो पाध्याय 
रायबहादुर प० श्री गोरीशंकर हीराचन्द जी 
ओका निज रचित सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रन्थ 
“भारतीय प्राचीन लिपि माला” में मैथिली लिपि 
क सम्बन्ध में लिखे छुथिः-- 

“म्ैथिल लिपि- मिथिला (तिरडुत ) देश के 
ब्राह्मणों की लिपि, जिस में संस्कृत ग्रन्थ लिखे 
जाते हैं, मेथिली कहलाती है । यह लिपि वस्तुतः 
बंगला का किंचित्‌ परिवत्तित रूप ही है ओर 
इसका बँगला के साथ वैसाही सम्बन्ध है जैसा 
कि कैथी का नागरीसे है। मिथिला'प्रदेश के 
अन्य लोग नागरी या कैथी लिखते हैं ।- पृष्ट १३१५ 

बंगाल-लिपिक सम्बन्ध में लिखैत छुथि;-- 

प्राचीन बंगला लिपि प्राचीन पूर्वी नागरी से 
निकली है ओर उसी में परिवत्तन होते-होते वत्तं- 
मान लिपि वनी ।”--पृ० १३१ 

उक्त अवतरण सों पूर्व उक्त लिपि मालाक ४३ 
म पृष्ठ में ओझा जी बॅगला लिपिक उत्पत्तिक 
सम्बन्ध में विशेषरूपे उल्लेख करैत लिखे छुथि:-- 

£बँगला--यह लिपि नागरी की पूर्व शाखा 
से ई० सं० की १० वीं शताब्दी के आसपास में 
निकली है । वदाल के स्तम्भ पर खुदे हुए 
नारायणपाल के समय के लेख में जो ई० सं० की 
१० वीं शताब्दी का है, बँगला का झुकाव दिखाई 
देता है। इसी से नेपाल की ११ वां शताब्दी के 
बाद की लिपि, तथा वर्तमान बँगला, मैथिली 
और उडिया लिपियाँ निकली हैं ।” 

७६ 


परन्तु एम्हर मैथिल विद्वान्‌ लोकनिक ई 
कथन अछि जे मेथिलीये लिपिक परिवत्तित रूप 
बँगला लिपि थिक । कविवर मुन्शी श्री रघुनन्दन 
दास जी “मैथिली” में एक महत्त्व-पूर्ण निवन्ध 
लिखि अनेक तब्द्-ग्रन्थ में मैथिली-लिपिक 
अस्तित्व सिद्ध कय, ओकर स्पष्ट उदाहरण द्य 
एहि लिपिक प्राचीनता देखोने छुथि। तथा डा० 
श्री उमेश मिश्र जी एम्‌० ए० काव्य तीथं 
“मिथिला-मोद, में तथा मेथिली-साहित्य-परिषद्क 
द्वितीय वाषिक सम्मेलनक सभापतिक भाषण में 
ब्राह्मी लिपि सों मैथिली लिपिक उत्पत्ति सिद्ध 
कैने छथि । उक्त डाक्टर साहेब अपन उक्त 
भाषण में लिखने छथिः-- 


“मैथिलीक स्त्र लिपिक अस्तित्व-भाषा ई 


सर्वाङ्ग पूणं तखनहि होइछ यदि ओहि भाषाक 
स्तत्र लिपि रहेक । से सोभाग्य मेथिलीअहु 
काँ छुन्हि । ई लिपि ब्राह्मी लिपि सँ बहार 


भेल अछि । णकर पूर्ण रूप १०म शताब्दी सों | 


बहुत दिन पूर्व भए चुकल छुल। अन्वेषण कयने 
११म वा १०म शताब्दीक मैथिली अक्षर में लिखल 
ग्रन्थ अवश्य भेटत । वर्णनरत्नाकर ताइपत्र 
मैथिली में तेरहम श० क लिखल तँ देखितहि छी । 
एहु सँ पूर्वक लेख विद्यमान अछि । किछु दिव 
पूर्व एकर प्राचीनताक सम्बन्ध में अनेक प्रमाण 
दय चुकल छी, किन्तु ओह सँ बहुत दिन पूर्व क 
मेथिली लिपिक अस्तित्वक प्रमाण भेटल अछि । 
लिपिक खरूप जतेक मेथिलीक शुद्ध अछि ततेक 
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ब्राह्मीलिपि विश्व भरिक आदि लिपि थिक 
छुथि। अतः यदि यथार्थतः ब्राह्मी लिपि सों 
मेथिलीक उद्भव अछि, तँ ई कहवाक प्रयोजन 
नहि जे ने केवल भारतीये; प्रत्युत संसार सरिक 
आधुनिक लिपि सों मैथिली लिपि प्राचीन अछि । 
ज्ञात होइछ जे माननीय ओझा जी मेथिलो लिपिक 
उत्पत्ति ओ विकासक सस्त्रन्ध में विशेष अडुस 
न्यान ओ गवेषण नहि कय, एवं बँगला-साहित्यक 
सर्वतोमुखी उत्तरोत्तर उत्कर्ष देखि, तथा बँगला 
ओ मैथिली लिपिक परस्पर बहुलांश में साद्ृश्य 
अवलोकन कय, बँगलहि सों मैथिलिक उत्पत्ति 
लिखि देने छथि । 

अस्तु, अपन-अपत लिपि ओ भाषाक प्राचीन- 
ताक गौरव प्रत्येक भाषा भाषी अनुभव करैछ । 
उक्त माननीय ओझा जी विख्यात पुरातत्त्व वेत्ता 
छथि । हुनक ऐतिहासिक लेख अधिकाधिक 
प्रामाणिक बूझल जाइछ । उक्त ओझा जी प्रणीत 
उक्त “भारतीय प्राचीन लिपि माला” से.हो विशेष 
महर्त्र-पूणे ग्रन्थ वूझल जाइछु । भारतीय लिपि 
सभक उत्पत्ति ओ क्रम विकास पर दोखर ग्रन्थ 
नहिं अछि । महान्‌ ग्रन्थ में प्रायः भारतीय 
समस्त लिपिक उत्पत्तिक सम्बन्ध में किछु ने 
किहु शोड़-बहुत चर्चा कैल गेल अछि। नागरी 
आदि कतेको लिपि तँ आदि काल सों अद्या- 
बघिक अनेकानेक परिवत्तित रूप से हो, शिलालेख 
आओ ताप्रपत्र इत्यादि सँ प्रचुरतर परिपुष्ट 
ऐतिहासिक प्रमाण-सहित देखाओल गेल अछि । 


अहः उक्त ग्रन्थ भारतीय लिपिक इति च 


सम्बन्ध में पूर्ण प्रामाणिक मानल जाइछु । आर 
तँ उक्त ग्रन्थ में उपयुक्त बात लिखित रहला सों 
लोक के अवश्य ई दृढ़ विश्वास हेतन्हि जे मेथिलो 
लिपि बँगलेक परिवत्तित रूप थिक ओर अत्यन्त 
आधुनिक थिक । अतः आइ हम णहि निवन्ध 
द्वारा मैथिली-साहित्य परिषद्‌ ओर मैथिल 
विद्वज्जन लोकनिक ध्यान पहि दिशि आकर्षित 
कय अनुरोध करे छी जे, हठात्‌ ओ दुराग्रह पूर्वक 
नहिं प्रत्युत यथोचित गवेषणा सों यदि बास्तव में 
ब्राह्मी लिपि सों मैथिलीक उद्भव क पता लगेत हो, 
यदि वास्तव में तन्त्रत्रन्ध सभ में मेथिली अक्षर 
सभक अस्तित्व सिद्ध होइत हो ओर यदि वास्तव 
मे १०म ११म श० वा तह सों पूर्वक मथिली 
लिपि में लिखित प्र न्यक पता लगेत हो, सँ प्रथमतः 
परिपुष्ट प्रमाण ओ अधिकारी विद्वज्जन हारा 
निराकरण होण्वाक चाही । 

प्राचोन लिपि माला” में मैथिली लिपिक रुप 
सेहो देल गेल अछि, किन्तु हमरा विचार ओहो 
किछु म्रान्तपूर्ण अछि । अतः हमर ई हो पूर्ण अनु- 
रोध जे जनिक मैथिली अक्षर उत्तम ओ सुस्पष्ट 
होइत छैन्ह, हुनका सों लत्ती वा परक कलम 
सों मोट मोट मेथिलीक माब्वायुक्त समस्त अक्षर 
ओ समस्त संयुक्ताक्षर लिखा कय सेहो ओझा जी 
के पडा देल जाइन्ह । तथा ओभा जीक लेखक 
जे किछु खण्डन हो, तथा ओझा जी सो जे किछु 
पत्राचार हो, “मिथिला-मिहिर” में अवश्य 
प्रकाशित हो । 

केदेन उत्तम हो, यदि मैथिली साहित्य-परिषद्‌ 


पूज्य चरण म० म० डा०्का एवं माननीय डा० मिश्च 
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॥। भावे कोनो अधिकारी ई 


गधा सा माथला लिपिक उत्पत्ति: था क्रस 
विकाश पर एक महत्व-पूर्ण पुस्तक (जाहि में 


Fe 


भारतीय जा अन्यान्य देशोव विशिनज्ष भाषा भाषी 


EEE 00४0४00 


| 
क, साहित्य 


आ लिपिक सस्त्रन्ध में जो जे किछु चर्चा कैल 
गे तकर उल्छेख सहित रचना क 


प्रकाशित करवाक चेडा करै [ 


ज्ञिञ्चिर समीर 


पण्डित श्री वेदानन्द का 


र उ दं 
< a "की 
क्र ब 7) नि 
कि ध्द 
NE sl 
Pe ७ 
वस 
200: नभन 
Ai 944 
छ) ट्री 
न. 
अड Sf 
ह्य 
A 
ल्य 


वत ह 
ब्रेयतम, नहि, शिशिर सश १] 
छपकल आवधि खिड़की बाट 

ससरि चढ़थि पुनि हमराहिं खार । 

स्पश करथि तो होइ अधीर 

सखि | प्रियतम, नहि, शिशिर खमीर १९ 


आगम जनितहि पुलकय अङ्ग 

सहि न सकी हम निर्भय सङ्ग । 

तदपि निहारथि हमर कुडीर 

सखि ! प्रियतम, नहि, शिशिर समीर ॥ ३॥ 


यद्यपि उठबथि नहु नष्ट डेग 

तदपि बढ़ाबथि मन्मथ वेश 

स्मरणहिं थर थर काँप शरीर 

सखि ! प्रियतम, नहिं, शिशिर समीर ॥४॥ 


चपल सुचतुर चरण युग छूबथि 

बसन उठावथि अपनहि हाथ । 

मन्द भन्द मानस तक पहुँ चथि 

हमरा स किछु करथि ने लाथ । 
अपन व्यत्रते धारि घुरि आबशि 
सत्य कहेडी खीचि लकीर । 
काज साथि पुनि लगले सटका 


साख ! प्रियतम, नहि, शिशिर समीर ५h 
७० 


खन सन करथि सगन मन निशि निशि 

कनकन कर छूदथि सब गात! 

रोम रोस जड़ उत्कण्ठित कय 

खट खर वजवथि हसरे दाँत । 
मुकुलित मुग्ध गुलाब कली सो 
सोरभ आनि करथि ततवीर | 
छेन छुन रखन बसन लखि हरनि 
सखि ! पियतम, नहिं, शिशिर समीर | 

शातल अन्तर तद॒पि भयङ्कर 

यद्यपि परिचित बारज्वार | 

सबके परसथि तद॒पि न तरसथि 

हमरहि द्रसथि सहज उदार | 


प्रकृतिक चञ्चल छुबइत अञ्चल 

नित अपना क भनवथि चीर । 

प्राण कहाय तथापि सुखद्‌ नहिं 

सखि ! प्रियतम, नहि, शिशिर समीर ॥६॥ 


कलबल चलल महल दिशि आवथि 
देखिचन्द्रिका चकमक राति | 
हलचल कय अलकावलि चूमथि 
चतुर चलाक चपल वर जाति ! 
तनु तनतनवधि बचन न जनबथि 
केवल करनी करथि अधीर | 
बाल बाल सों स्वागत पावथि 
सखि ! प्रियतम, नहि, शिशिर समोर पा 


FE उ || ॥ - 4 जा ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


यला के 


प० श्र गाकुल लाल शा चक्रवर्ती बी० ए० पुराण रत्न 
[युव पण्डित जयनन्दन शास्त्री व्या० आ० का० ती० 


मिथिलाक भाषणा मैथिली सांस से जनलमाऊ 
में परिचित अडि। मेथिली क 
विचार कयला सँ इ ज्ञात हं इछ 
चषक भाचीव-लांहित्यक भाषा के दुई अंश में 
भांग कयल जाइत अछि | यथा! १) वैदिक भाषा 
ओर (२) लोकिक संस्कृत भाषा । अति प्राचीव 
कार में केवल वैदिक भाषा प्रचालि छुङ। एहि 
भाषां क भित्ति कए अपरापर आपा गोष्डी समु- 
त्पन्न भेल अछि । वेदिक काळ में ऋषिगयाऊ एंक 
कथित भांषा छुल ओ 'अपश्रंश' अथवा आप कृतः 
नाम से विदित छुल । ककरहूँ मत ई छेक जे एहि 
प्राकृत सँ संस्कृत क उद्भव भेळ पुनः कतेऊ गोटे ई 
कहैत छुथि जे संस्कृतहि सँ प्राक्ृतमापा क उत्पत्ति 
अछि। जगतक परितरत्तेन क संग भाषा कपरिवत्तेन 
भेळ अछि । 


उत्पत्ति पर 


प्राकृत शब्दक ई अर्थ अछि जेः “प्रद्त्या 
स्वभावेन सिद्धमिति प्राकृतम्‌? | प्राकृत भाषः क 
वैशिष्ट्य में कवि वाकृपति अष्टम शताव्दी में लिखत 
छथि जे:-- 


सयलाओं इमं चाया विसन्ति उचो य णेन्ति घायाओ 
पन्ति समुदंचिय णेन्ति खायराओडिचय जलाई ॥ 
संस्कृत छायां 


शा 


fo ES ऱ्लि याव; 
सकला इस वांचो विशन्ति इतश्य वियेन्ति वाच; | 


आगच्छन्ति समुद्रमिव निगच्छुन्ति सागरादिव जलानि 


पहिने प्राकृत भाषा सरल एवं मधुर तथा 
संस्कृत भाषा जटिल एवं ग्राउस्बर घुसल जाइत 


छल । आंछुनिक भाषा सभक उत्पत्ति विषय मैं 
£ _ > क्र £ £ 
प्राच्य आाषावित्‌ पं होरनाले कहैत छुथि जे 


“आशभीरी खं लिन्थी एवं मारवाड़ी; आवन्ती श॑ 
पूर्व राजधुतानी. .......... « , मागधी वा प्राच्य सँ 
पूर्वी ? हिन्दी अथात्‌ मेथिली इत्यादि इत्यादि 
उत्पन्न भेल । 
स्त्रयोऽस्य पादा हे 
शीषे सत हस्तासो पस्य । 
तरिधा बद्धो डृषभो रोरवीति महो 
देवो मत्यमाधिवेश ॥ 


चेत्यारि ब्युङ्को 


एबं प्रकोरे जे काव्यपुमाज़क दणन भेटेत अछि 

में _ हर टु EE 

ताहि मे राजशेखर इ कहेत छुथि जे--संस्क्ृत॑ 

सुखं प्रांऊतं वाहुः” अर्थात्‌ काव्य पुरुषझ मुख 
संस्कृत एवं बाहु प्राकृत अछि । 

वैदिक भाषा आधुनिक भाषा सबहक जननी 

थिक, भाषा. सभक वंश पोठिका निश्‍नलिखित 

अछि । 
७९ 
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क ० ५ 
आयमभाषा गाए 


आदि-भारतीय-आंय 
(वैदिक ) 


दि इरानीय आये 
आंवेस्तिक 

तू प्राचीन-पारसीक 

वादक पर युगक पाणानिक्कत | : 

संस्कृत मध्य इरानीय आय 


प्रांत नव्य इरानीय आये 
| 


। यथां फारसी चलोची इत्यादि । 
नव्य भारतीय-आंय सांपा यथा बंगला-आखामी 


ओडिया , मगही-मैथिली-सोजपुरी, पूर्दहिन्दी 
x x 
xX xX 


ल्घुजियुनि कल्पतरुक प्रमाण से बुम 
परेछु जे पाणिनिक समय [इस्वी सँ ३४ सो 
दर्षे पूवे! तक रां्रभोषां संस्ठ ते छुल | बाद्‌ ओकर 
व्याकरणादि संस्कृत विद्याक जाहिक्रमे जतय 
जतेक हास होइत गेलेक, आहि क्रमे ततय ततेक 


संस्कृतक विकृतरूप भाषान्तर बनेत गेलैक, 


एकरे नाम प्राकृत भाषा' थिक। 'प्राकृत भाषां 
प्रकृतेः संस्कृतायास्तु विछृतिः प्राकृतिमंता, 


अनन्तर उत्तरोत्तर हास बढ़वाक कारणे 
प्रोकृतहुक स्वरूप भेद होइत' गेल, ओकरा बांद 
खतन्त्रभाधा-भैद्‌ होइत प्रत्येक देशक भिन्न- 
भिन्न भाषां बनि गेल । संकृतक शब्डसाम्य 
विदेशी भाषा हुँ में भेटेछ। दिग्दर्शन रूपे 
३४ विदेशी भाषा मे सस्क्रतक आभास 


देखबैत छी-- 

संस्कृत झेन्द औक लैटीक अर्थ 

पितू पातश पातर पोतर्‌ पिता 

मातृ मातर्‌ मेर  मेत्रू माता 
८० 
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¢ 


(अवधी इत्यादि ) , त्रजभाषा , हिन्दुस्थानो 
इचसी हिन्द) ) पंजाबी , सिन्धी , पहाडी , 
» t + 

राजस्थानी गुजराती , लिहली इत्यादि । 


बुद्धदेवक पूवि प्राकृत समुद्भूत भेल प्रायः खीः 


~ 


पू० ८०० बम । शकृत एवं अल्चुनिक 
भाषा समशिक भध्यमांवस्थांक अपञ्चंश अवस्था 
कहल जाइत अछि! ककरहु मतें अपस्रंश सँ 


आडुनिक भाषां खभक उतूपात्त भेल । 


x xX 
x x 


जामाठु जामातर जम्बोल जेनर जमाय 


अक्ति अशि आकोस ओक्युलस आखि 
द्ग्त दतन ओदोन्‍्त देन्तम्‌ दाँत 
अस्थि अस्ति ओस्तित्रोन ओस हाइ 
विही) दु” दओ? . दो + दर 
त्रिय) तरयो त्रोस तेस तीन 


सप्तन्‌ हान हेस सेप्तम्‌ सात 
एही तरहें फारसीअहु भाषा में सेस्क्ृतक 
किञ्चित्‌ आभास देखि पडोछु-- 


संस्कृत भेन्द्र फारसी अथ 

अङ्गुष्ठ अकुष्ट अङगुश्त अङ्गुठा 
अन्तर अन्तरे अन्द्र भीतर 
शरु ञ्चु असे, नोर 
उट उस्र उस्तर ऊँट 
कच्छुप.. कश्यप कशफ कांछु 
ककमि करे किम कीड़ 

काये कार कार काज 
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४ संस्कृत भेन्द्र फारसी श्चथ संस्कृत प्राकृत मियिला 
च्च चश्मन्‌ चश्स आँखि कार्य कज्ज काज 
जिह्वा हिजवा जवान जीभ क्षीर खीर खीर-तस्मे 
तृष्णा तष्ण तिश्नज्‌ तृष्णा गोधूम गहूम गहूम 
Ee) दुत दूर दूर शुभ्र गिद्ध गिद्ध 
इत्यादि । | घम घस्म घाम 
सोभाग्यक बात थीक जे पूर्वाक्त कारणें भाषा एद » bi 
क रूपान्तर होइतहं गेला पर चेदाद्यागमप्रशंखित गृहिणी रिणी मही 
; ७ Si चतुमुख चडमुह चरिमुहाँ 
(सिथिलाः देशक भाषा जक! सर्वथा अमनोरम नि चक चक्का (गाड़ीक चक्का) 
रूपान्तर कॉ नहि घांरण कयलक । जिहां निहा आह 
प्राकृत दूइ प्रकारक अछि (१) शुद्ध प्राकृत त्रिशत तीखा तीस ३० 
| यथा 'सद्द' सँ शब्द इत्यादि । (२) संस्कृत सम दघट दाढा दढ 
अर्थात्‌ प्राकृतिक जे रूप ओही स्वरूप संस्छृतहं में पोत र 2५ 
पंक्ति पति पांती 
| पाआल जाइछ यथां सरल, सांहस, राग, रम्भोरु पुष्कर पुक्खर पोखरि 
संरम्भ, विरस, विरह, आदि । ओहि मे कतेको वघिर बहिर चहिर 
| संस्कृत प्राकृत तत्सम रूपे मैथिली भाषा मै मत्स्य मच्छ माँछु 
व्यचहृत अछि। यथा-उपयुक्त साहस, विरस, मेध्य स मॉक 
; मस्तक मथ्थग्र मांध 
(विरह, आदि। किन्तु, संस्कृतक विक्कत रूप शुद्ध भित्र मक्त मीत 
(प्राकृत जे कि किञ्चित रूप भेद ओर कतहु ओही मूल्य मोन्न मोल 
“रुप मेथिली में व्यवहृत होइत आयल अछि। रश्मि रस्सी रस्सी-रस्सा 
| ताइइश शब्दक दिक प्रदर्शन मात्र करवेतछी । सप्तति सत्तरी सत्तरि ७० 
संस्कृत प्राकृत मिथिला दन a सांझ ( संभ ) 
जिळ अगाह अगांह-अथाह उल्ञाखत शब्द सूची सं जिझांसु पाठ # महानु 
अत्र प्थ्थ एतय-एहिठांक भाव काँ विदित भय गेल हयतन्हि जे मोथली काँ 
| उड र्य अज्ज आडु-आइ संस्कृत ओ प्रात सँ कतेक निकट सम्वन्ध छक 
यं ङ्‌ 2 ७ ७ 
आकुल र्यी sis एवं सूलान्वेषण कथलासँ प्रायः सभ काँ बहुतो 
[आश्‍विन आसि आसिन-मास शके प्राकृत-संस्कृत शब्द भेटि सकेछ । 
| एकादश एआरह एगारह-११ | भिधिली शब्द सागर! और 'मैथिली- विश्वकोष? नाम 
बफुम्भकोर कुंभार कुम्हार सँ दुइ कोष अन्थक संकल पं० श्री जयनन्दन शास्री कय 
कैयते केवट्ट केश्रोट-क्योट रहल छुथि । -- सम्पा० 
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सुरपुर-समाद 


कक $, 


म 


COON 


3 


श्रीमिथिलेश विनय खुच मन दे हम सुरपुर सों ऐलहुँ 
स्वर्गी मैथिल जन-समाज सों किछु समाद्‌ हम लैलहूँ 
गोतम याज्ञवल्क्य आदिक सिलि सभा स्वर्ग में कैलन्हि 
निज देशक को दशा एखन अछि से वूभख चित श्रैलन्हि 
सिथिलाचीश सबहि सो बुझब भार जनक के देले 
धर्म कम्म नृप नीति रोतिहुँक भेद बुझव चित घेले 


मसिफुर में मिथिलेश रमेश्वर नव आयत नृप छुला तहाँ 


अति आद्र सों आनि सुहृद सै पूल कडु कहु बात अहाँ 
कहल सूप निज देश-द्शा सभ सुनल्हूँ सब मन दै ततकाल 
प्रजा सुखद्‌ रह, ताहि हेतु हम केलहुँ यत्न उचित सभ काल 
कहल जनक चन्दा मुरलीधर सों हम सुदलह अछि ई बात 
दुष्ट कुबुद्धि करे अछि सभखन मिथिल्लाभाषा पर आघात 
खुनि श्रुति भूप कहल हम तकरो करब प्रबन्धह में चित देल 
भेल न पूति मर्त्यमण्डल में हमर रहव काले चिति गेल 
सोचहि हाहाकार हि सभ कह थोक उचित र्षा प्रतिकार 
निज भाषा उन्नति एहि पर अछि निर्भर सभ उन्नति संसार 
पूर्वक मिथिला डप सभ पालल भाषा अपन सरस जग जान 
ताहि नाश सों मिथिला मैथिल गौरव नाश होइछ अनुमान 
यावत मिथिला तावत मेथिलि-भाषा रहब उचित मनमानि 
विद्यापति गोविन्द उमापति सभ अनुमोदल अवसर जानि 
भेल थीर सम्प्रति मिथिलापति काँ दिअ वार्ता दूत पठाय 
करथु यत्न जे एकर उचित हो तन मन धन सों होथु सहाय 
धस्मंघीर एक कहल सुनिअ सभ वर्तमान मिथिलेश सुजान 
घिचु कहनहि निज भाषा प्रेमहि सम्प्रति कै देल लाख क दान 
सुनि प्रसन्न सभ आशिष देलन्हि परओ सकल हुनक मनकामं 
तै ओ निक थिक दूत पठाविअ घूथि की रुचि स्वर्गक घाम 
जन्मदिवस मिथिलेश जानि कें ' मिहर-अङ्क' में दूत पठाय 
उषगत भै कविमुख वाणी पथ दे छी स्वग खमाद्‌ सुनाय 
ई समांद्‌ पालन में अपने सभ विधि दत्तचित्त भे जाउ 
भूमण्डल खों देव-धाम धरि सम्प्रति उत्तम यश के पाउ 


(मिथिलाक) 


ग 


कैल जाए त बहुत अन्तर वूसि पड़त । इ युग 


| ओर टोकीक समक्ष डंफा-खलुड़ीक कोन मूल्य ? 


ET NTE h ॥ ४ ॥ ॥ ॥ HNN ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ै॥॥॥॥॥ 


श्रीयुत गोपी कान्त चौधरी “कान्त” 
— BIE 
ई शुग विश्वक्रान्तिक थीक, संसार क रङ्गमञ्च 
पर नव नव अभिनय भय रहल अछि । यदि आई 
काल्डुक समय के एक से वषं एवे समय सँ तुलना 


४ साहित्यिक 


शीक रेल तार डोकक । हवाई जहाजक समक्ष 
बैल गाड़ी कहां तक अपन कार्य्य कय सकेछु, रेडियो 


कोना हो 


३ व्यापारिक वा आर्थिक 


( १) सामाजिक संगठन पहि प्रकारे केल- 
जायः-- समाज में अविद्या क अन्धकार दूर हो, 
स्त्री शिक्षा खूब जोर-शोर सँ प्रारम्भ केल जाय । 
हम जनेत छी जे स्त्री-शिक्षाक विरोधी क संख्या 


च, 


€ 


क्ष 


आइ मिथिलाक स्थान भारतवर्ष में की अछि 
| ओर पहिने की छल ? ई पाठक लोकनि सँ अवि- 
: दित नहिं। सम्प्रति ई प्रत्यक्ते अछि जे हमरा कहाँ 

[नका का बदला दिनों दिन अवनति दिशि मूर्खा, कहाँ तक सास्य हो ? मिथिला स्त्रो-शिक्षा 
ह जाय रहल छी । अखनडुं संस्कृतक विद्वान घर 
§ घर मिथिला में भेटताह। अंगरेजी विद्वानोक 
* कमी नहि । परन्तु हमरा लोकनि में सब सँ पैघ 
४ कमी अछि सङ्गठनक । हमरा लोकनि विशुह्ृल भय 
ई रहल छी। पहि युग में विना सङ्गठनक किछु 
£ कार्ये चलव अत्यन्त कठिन । कोनो राष्ट्र वा जाति 


£ 


ई तावल्‌ तक नहिं उडि सकेछ, जावत्‌ तक ओकर 
दे 2 कय बले पारिक £ 

सामाजिक राजनेतिक व्यापारिक (आथिक) ओर दफवव साही । 
साहित्यिक सङ्गठन नहिं सुचारु रूप से ठीक भय 
| जाइछु। आई मिथिलाक शिथिला भय जेवाक अछि जाहि सँ समाजक सेवा कय सकथि। यद्यपि 


एखनहूँ बहुत अछि, परञ्च आव हमरा संख्या नहिं 
देखक चाही । स्ही जाति, जे मनुष्य जातिक शर्ध 
संख्या में अछि, तकरा मूर्ख राखब कहाँक न्याय 
थीक ? अपने त ग्रेजुएट वा आचारय ओर पत्नी 


में अत्यन्त पांडा अछि, ई बड़ लज्जा क विषय थीक । 
तदुत्तर समाज में वृद्ध विवाह अनमेल विवाह 
आदि बन्द केल जाय, विवाह में नीच उँच क हेतु 
टाकाक लेव-देव क प्रथा क अवरोध ददो । 

हमरा लोकनि में सब सँ घेसी लुटि अछि एक- 
ताक । जातिगत वैषम्य सँ अपना के उच्च ओर 
दोखरा कं नीच बूभव अत्यन्त घातक! यदि 
अपने पैघ छी तँ अपने के ओर नप्र तथा मृदुभाषी 


युवक लोकनिक कोनो संगठित संस्था नहिं 


सव सँ वड़का कारण यैह अछि। तै हमर कद्र एक सुदृढ़ संस्था मैथिल महासभा श्री मान्‌ ५ 
ha १: ५ [oS hs 
विचार जे हमरा लोकति एहि पकार सङ्गठन मिथिलेशक छत्नच्छायामें अछि, परन्तु ओकर कार्ये 


| करी । 


१ समाजिक 


२ राजनैतिक 


के आगाँ बढ़ापब आवश्यक । 
ष ७ ७ 
(२) राजनेतिक संगठन सँ पाठक लोकनि 


अद्र अवज्ञा आन्दोलन । नहि वुकथि परञ्च हमर 
ष्र्‌ १ 


है... 


र 
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राजनेतिक संगठन क अर्थ अछि अत्येक व्यक्ति के 
राजनीति ( ?०॥॥९८ सँ विः करणः 

समाज म॑ राजनीति से अभिरुचि रखनिहार बड़ 
कम लोक छुथि। ई, देश क हेतु अनिष्ठकर थोक | 
विना राजनीति क ज्ञान सँ कोनो जाति क उन्नति 
नहि भय सकैछ । कोन देशक राज्य सञ्चालन क 
प्रथा को छैक आदि जानव आवश्यक । आव 
भारतवर्ष में समय आवि गेल अछि, जखन राज्य - 
संचालन चुनावे द्वारा होएत । चुनाव के यद्यपि 
हमरा लोकनि एखन तक हास्य रूपें बुकैत £ यैक, 
परन्तु आव नव-शाखन सुधार में राजनैतिक कार्य 
क्षेत्र मे अग्रसर होएव, कहाँ तक उपकारक से 
विचरबाक थिक । 


(३) व्यापार तै एक एहन शब्द अहि जे प्रायः 
हमरा लोकनिक, कोषो में तकला सं.नहि भेटत । 
ओना त भारतवर्ष अन्य पश्चिमी देश क प्रति 

पाछा, परन्तु अन्य प्रान्त आव किछ -किछु 
वाणिज्य दिस लागल अछि । केवल अहमदावाद 
शहर में एक से सँ बेसी कपड़ा क मिल अछि, 
जकर स्वामी गुजराती छुथि । माड़बाड़ो सिन्धी 
क त कोनो कथे नहि। दिल्ली यू० पी०, मद्रास 
आदिक वासी लोकनि व्यापार दिसि लागि रहल 
छथि । परन्तु आब लज्ञाक संग कहय पड़ छु जे 
के टा मैथिल व्यापार दिस अग्रसर छथि ? 
एकर उत्तर “नहि छोड़ि हँ नहि भेटत । ई समय 
थीक वाणिज्य, कला, कोशलक, आउ हमरो 
लोकनि लिमिटेड कम्पनी कोपरेरिव स्टोर्स आदि 


खोली, अपना देश में नव नव सामान तयार करी 
ओकर प्रचार करी । 
प 


वस्तुतः जावत मिथिला मे व्यापार बा शिल | 
दिक द्वारा आर्थिक उन्नति नहि होयत, तावत्‌ 
सुखी नहिं भय सके छ । 

(४) साहित्यिक संगठन क प्रदन कोनो राष्ट्र 
चा जातिक हेतु बड़ महत्वपूर्ण होइछु। कोनो 
राष्ट्र अपन उन्नति नहि कय सकेछ यदि ओ अपन 
संस्कृति, भाषा धवं लिपिक रक्षा नहि करय। 
हमरा लोकनि ते अपन लिपि छोड़िए देल, भेष i 
छोड़े रहल छी । केवल घर में बजेत छी, ने ओकर । 
कोनो पुस्तक पड़त छी वा ने कोनो लेखादि लिखैत 

। कोनो भाषा क॑ नष्ट करव ओहि जाति के | 
नष्ट करव थीक । मैथिली सन प्राचीन सुन्दर | 
ललित भाषाक अनादर अपन जननीक अनादर | 


> र्य 
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करव थीक । 

मिथिला में पुस्तक क बड़ कमी अछि । विद्वान 
लोकनि मैथिली में लिखथि, जाहि सँ मातृभाषाक 
भंडार पूर्ण हो । प्राचीन हस्त लिखित (वा 
8९7६) पुस्तक मुद्रित केल जाय। घर घर सँ 
मिथिला-पुस्तकक संग्रह कय छुपेबाक प्रबन्ध हो। 
“साहित्य परिषद्‌? “कवि सम्मेलन? क प्रत्येक स्थान 
में वार्षिक अधिवेशन हो। ई युग पत्र पत्निकाक 
थीक । मैथिली के प्रचारक हेतु एक नहि 


अनेक साप्ताहिक तथा मासिक पत्रक प्रकाशंन 


कर्तव्य । जखन १६११ क सेन्सरक अनुसार मैथिल 
बजनिहार क संख्या १ कोटि ७ लाख ३६ हजार 
अछि । (आव ओर वृद्धि क सम्भावना ) एतेक पैघ | 
संख्या में पक्-पजिका क चलब कठिन नहि । 
किन्तु विचारणीय ई रहल जे ई सङ्गठन करै 
के? विश्वक इतिहासक पृष्ठ युवक आन्दोलनक 
साक्षी अछि। आइ जे कोनो देश उन्नतिक पथ पर | 


में प्रश्नोत्तर करय लगलाह । 


॥॥॥॥॥)॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


ड धट 
जा AK 


~ रः द्वाण > €२ थेला 
वदन्न म्‌ साथ्‌ 
ए० श्रीयुत महेन्ट्रबाथ भा सामवेदी 


me ano YF Do नाल 


मिथिलाक विद्वम्पण्डलीक बाहुल्य यज्ञ परायश- 
ताक प्रसंग महाभारतआदि इतिहासक कोन कथा 
चेदत्राह्मसद में स्पष्टतया उपगीत अछि। हस 
ओहि में दू-चारि प्रसंगक उल्लेख करव | 

एक सञ्चय में कुरुपाञ्षालदेशस्थ-ऋषि महषि 
लोकनि राजपि महाराज वेदेह जनकक-दीर्घसल 
में अवेत गेलाह । समागत महर्षि लोकनिक समक्ष 
महाराज चैदेह जनक एक सहस्याय शास 
विधिक अडुखार ५-५-दोला प्रत्येकक श्टंग में 
स्वर्ण द्य तथा रोप्यखुरआदि विशेषण विशिष्टकय 
बन्हचाय देलथिन्ह । ओ समागत महर्षि लोकनिक 
समक्त घोषणा कयलन्हि-जे क्यो अति ब्रह्म- 
निष्ट छी से-ई गाय सभरा लय जाउ। ओ महर्षि 
लोकनि क्यों किछु नहि बजलाह, ने गाय लेलन्हि । 
तखन मैथिल महर्षि योगी याज्ञवल्क्य अपद 
शिष्य सामश्रवा के आश्रम में सभ गाय लय 
जयबा हेतु आज्ञा देल। सामश्रचा के याय लय 
जाइत देखि अन्यान्य ब्रह्मपि लोकनि क्रुद्ध भेलाह । 
ओ आश्वल नामक होता याज्ञवल्क्य सँ ब्रह्मविज्ञन 


ई बृहदारण्यक में 
एहि रूपक कथा अछि । यथा-- 


“जनकोह वेरेहो बहुदक्षिणेन यज्ञेनेजे-तल ह 
कुरुपाञ्चालानां ब्राह्मणा अभि समेता बभूवुस्तस्य 


जनकस्य वैदेहस्य विजिज्ञासा बभूव कः खिदे तेषा 
ब्राह्मणानामनूचानतम इति। स ह गवां शाहखमव 
रुरोध दश दश पादा एकेकस्या। शङ्गयोराव 
बभूवुः । तान्दोवाचःञ्राह्मणा भगवश्तौ थो धो 
ब्रह्मिष्ठः स पता गा उदजतामिति ते हृ ब्राह्मणानद्‌ 
छुघुरथ ह याज्ञवल्क्य; स्वमेव ब्रह्मचारिणमुघाचैताः 
सोम्योद्‌ज सामश्चवाऽ इति--ताहोदाचकार तेह 
ब्राह्मणाश्चुऋघुः कथं नो न्रह्मिष्टोऽत्रवीतेत्यथह 
जनकस्य वेदेहस्यहोताश्वलो बभूव-सहैनंपप्रच्छ- 
लांड खलु नो याज्ञवल्क्य ब्रह्मष्ठोसी३इति-सहोवाच- 
नमो वये ब्रह्मिष्ठाय कुमों गोकामा एवं वयस्मइति 
तह ततएव प्रष्ट दभ्रे-होताऽश्बलः, इत्यादिः 
सहोवाच- जनको वैदेहोऽभयं त्वागच्छुताद्याञ्- 
चल्क्य--येनोभगवन्भभयं वेद्यसे-नमस्ते5स्त्विसे-- 
विदेहा अयमस्मि ।” 


पहि ग्रन्थ सँ स्पष्ट प्रतीत अछि जे-जनक महाराज 
विदेहराज्य-(मिथिला) तथा अपना के-ब्रह्म विज्ञा” 
न कहवा हेतु-समपंण कयलन्हि। विदेह शब्द सँ 
मिथिला कहवेछ एहि मिथिला-विदेहक नाम प्रसंग 
मे पाराणिक निमिक उपाख्यान सर्घेविदित अछि । 
शुक्र॒यजुबंद माध्यन्दिन संहिताक-शतपथ ब्राहास्‌ 
म-ई परम पवित्र मिथिलाक उल्लेख अछि जे ई पूर्व 
काल में अनूप जलप्राय डेश छल तथा चन-प्रधान - 
स 
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छुवा-एहिदेश के हिमालय तथा विन्ध्य क मध्यवर्त्ती 
यक्षकेन्दर देश वूमि देवता-लोकनि ब्रह्मा सँ लयके- 
मन्नुप्प महर्षि राजर्षि लोकनि ततेक यज्ञ कयलन्हि- 
तरकर परिणास-खरूप ई भूमि शुष्क भय गेल । 


पहि सँ ४ अनुमान होइत अछि जे-प्रायः एक 
तिल मात्रों ई भूमि एहन नहि अछि-जाहि ठाम 
कुण्ड बेदी द्वारा अग्नि भगवान्‌ सुतर्पित नहिं भेल 


> 


(सिथिलाङ्क) 


व 


छुथि। तं अत्यधिक च्म प्रधानत्वात-बेद ब्राह्मण 
में उपगीतभय पृथ्वीक ललामभूत अछि । कारण 
जे-पहेन धर्मे विकज्ञवक समय उपस्थित भेलहु पर 
एहिं पवित्र भूमिक नैसर्गिक निवासीक हृद्य 
क्षेत्र सँ धमंभाव क कनेको परिवर्त्तन नहिं होइ 
छैक । ते सर्वत्तृ-कुुमाकरत्व देशान्तरापेक्षया 
पकर सिद्ध अछि । 


विधिला क संग घाल क शब्द: 


श्रीयुत शारदा चरण सेन कविराज 


—— oot oe 


आठ सौ वर्ष सें किछु पूर्व गोड़ देशाधिपति 
सेन राजगण्‌ क सुवर्ण युग में जानकीजन्मपूता 
पण्डित-मणिडता मिथिला क संग विवुध-जननी 
वङ्गभूमिक जे पवित्नसम्वन्ध छल, ओहि गौरवमय 
इतिहास क किञ्चिन्मात्र आलोचना करैत छी । 

खुष्टीय ७५० ई० सें गोपाल नामक राजा 
. बङ्गाल क सिंहासन पर आरूढ छलाह । ओही 
वंशक राजन्य वर्ग किछु कालान्तर आसाम ओ 
कलिङ्गादि देश जीति कय राज्यक सीमा विस्तार 
कयलन्हि । पालवंशीय भूपालगण वौद्ध छलाइ, 
एही कारणें बैदिक सनातन ध्रमं विलुप्त नहिं 
भेनहु होन-प्रभ भ गेल छल । 

वैदिक धर्मक पुनः प्रतिष्ठाक हेतु शरबंशीय 
विख्यात भूपाल आदिशूर कान्यकुब्ज देश सँ 
पाँच टा साग्निक ब्राह्मण मॅगोलन्हि-। केओ 
कहैत छुथि जे राज प्रासाद पर गीध बेसल छुलैन्हि, 
तकर अमङ्गलक शान्ति-हेतु वेदविद ब्राह्मण 


आयल छुलाह। किनकहु मतें पुत्रेष्टि यज्ञ निष्पत्तिक 
ब्द 


हेतु छान्दड़ , वेदगर्भ ओ भट्टवारायर्‌ प्रश्वति 
डिजगण बङ्गाल आयल छुलाह। पहि में से 
काव्य-कला- कोविद्‌ भद्ननारायण वीर-रस प्रधान 
“बेणी-संहार ” नामक नाटक बनोलन्हि । 
आदिश्रक बाद सामंतसेन विजयसेन 
आदिक शासन-काल में देश सवंतोभावे सुखी छुल। 
वल्लालसेन मिथिला जय कयने छुलाह । गङ्गाम्बु- 
विधोत नवद्वीप नगर हुनक राजधानी छुलैन्हि । 
ओ स्वयं दानसागर नामक अन्ध रचना करेत 
भेलाह । वब्लालसेनक पुत्र लक्ष्मण सेन सुप- 
ण्डित ओ वीर पुरुष छुलाह । हुनक दिग्विजयक 
कथा क आश्रय कय सेघदूतक अनुकरण मै धोयी 
कवि पचनदूत नामक एकटा काव्य बनोलन्हि । 


गुणग्राही महाराज लमच्ण सेन धोयी क गुण 


सँ खुशी भय हुनका दन्तीव्यूह नासक राज्यखण्ड, 
कनक-वलय रो छुत्र-चामरादिं दान कय अभि- 


नन्दित कयने छुलथिन्ह । 
मैथिल एवं बङ्गाली पण्डित गणक चेष्टा सँ 
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(पिषिलाङ्क) 
अनेक शास्त्र: विरचित सेल छुल । नवद्धीप नव्य 
न्याय जन्य अधिक प्रसिद्धि लाभ कयलक ।! प्राचीन 
न्याय क प्रणेता महर्षि गोतम एही मिथिलाक 
छुलाह । बाद्‌ ओहि मिथिलाक वासी गण नवद्वीप 
जा कय न्याय शास्त्रक अध्ययन कय प्रतिष्ठा लाभ 
कयलन्हि । एवं बङ्गाली छात्रगण मैथिल पण्डित 
मँ न्याय शास्त्र क अध्ययन करैत छुलाह । 

सिथिल्शक वाचस्पति मिश्र ओ पक्षधर मिश्र 
प्रमुख महामहोपाध्याय पण्डित गण तथा बङ्गा- 
लक रघुनाथ शिरोमणि ओ गदाधर भद्ञाचाय्य 
प्रभृति नव्य-न्याय क बहुत ग्रन्थ बनोलन्हि ¦ 
नास्तिकचूड्ामणि च्यर्वाकमत के निरस्त कय 
ईश्वरक स्थापना क हेतु न्याय शास्त्रक प्रयोजन 
भेल छुल । महाराज लच्मणसेनक छुबच्छाया में 
रहि कय पण्डित प्रवर हलायुध “ ब्राह्मण सर्वस्व” 
नामक ग्रन्थ बनोलन्हि । केओ केओ कहैत छुथि 
ई मैथिल छलाह । 

विजय सेन के शासन काल से लक्ष्मण सेनक 
शासन काल तक बङ्गला ओ मिथिला देश में 
साहित्य, अलङ्कार ओ नव्य न्याय क अनेक ग्रन्थ 
रचित भेल छल । 


प्राचीन कालक ब्राह्मण पण्डितगण अतिशय 
परिश्रमी सखदाचारपरायण ओ सरलप्रकृतिक 
छुलाह । विलासिता हुनका कखनहूँ स्पशों टा 
नहिं करैत छुलैन्हि । हुनका एहन धारणा छुलैन्हि 
जे उत्तम रूपें संस्कृत अध्ययन अध्यापन कयने 


HO ODD DOO 
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उद्यम्ष संस्कृत ग्रन्थ में नियोजित होइत छल | 
पिता सहित पुत्र क जे सम्बन्ध तहिना शुरूक 
संग शिष्यक सम्बन्ध अछि। से हेतु मैथिल 
ओ बङ्गाली विद्वान के परस्पर यथोचित गुरु 
शिष्यक सम्बन्ध अछि। दूनू देश में पण्डित 
सभ के सतीर्थ सम्बन्ध चलेत अछि। शुरूक 
स्नेह, शिष्यक भक्ति, सतीर्थक प्रेम मैथिल ओर 
बङ्गाली क अच्छे बन्धन में आबद्ध कयने अलि 
मिथिलाक्र ओ बङ्गीय वर्णमाला सहृश अछि । 
मिथिलाक आचार, व्यवहार, उपासना पद्धति 
प्रायः एक रूप । एहि दूनू देश में शाक्त ओ शेव 
छुथि एवं मांस मत्स्य खाइत छथि । मिथिला भाषा 
क संग बंग-भाषाक बहुत किछु साद्ृश्य अछि । 
आचायय गोवद्धेन महाराजाधिराज प्रवर सेन 
क पण्डित छुलाह। काल प्रभाव सँ संस्कृत 
विद्याक पीठस्थान मिथिला ओर नवद्वीप कें 
से गौरव नहि अछि। ओहि सारस्वत मन्दिर 
क रत्नप्रदीप एखन निर्वाणोन्छुख ! 
वाग्देवता लोकललामभूता वीतादरा शोकशतेः प्रतक्ष । 
ङिष्टा तुषारै्लिनीव नन॑ मुंचत्यजरख बत शोकजाखम ॥ 
` मिथिला क वर्तमान राजवंश सदाचार परायण 
ओ चिद्योत्साही होइत आयल अछि। म० म० 
महेश ठाकुर, स्व० म० रमेश्वर सिह उदाहरण 
स्वरूप छुथि। सर्वे शक्तिमान्‌ परमेश्वर हमर 
महाराआधिराज कै चिरञ्जीव करथु । अन्त में 
हमर हार्दिक कामना जे मैथिल क संग बङ्गाली क 


हि क अ (खिर्णाङिसे नअ क्वषण - ओं 
धर्मार्जन होइत छैक । अतः हुनक समस्त उत्साह सोहा ओ प्रीति-बन्धन चिरदिन अक्षुण्ण रहओ । 
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अवनति क प्ल्झ 


प० श्रीयुत भूपनारायण झा जी व्या० न्या? मी० आचाय 
प० श्रीयुत बद्रीनाथ झा आयुर्वेराचार्य | 
[१] 


मिथिला क उन्नति सर्वदैव आध्यात्मिक 
अध्यवसाय प्रयुक्त सुनना जाइछु। भिथिला क 
उन्नति क पराकाष्ठा तहिया छुल जहिया जनक 
सन जीवन्मुक्त मिथिलेश क आध्यात्मिक शासन 
सँ पशु-पत्ति-पर्यन्त आत्मज्ञानामृत प्रवाह बहेत 
छुल; जनिक आध्यात्मिक प्रभाववश मिथिलाधरणी 
क गर्भे सँ साक्षात्‌ जगज्जननी क जन्म झेल 
छ्लैन्हि। रामचन्द्र खरूप परमेश्वर केँ णहि 
मिथिले क सन्तान सँ सशक्ति कहयचाक सोभाग्य 
भेटलेन्हि । तढुत्तरो क्षत्रिये क शासन बश 
मिथिला क आध्यात्मिक उन्नति क मेरन्तर्य्य बडुदो 
दिन तक छल । 
फलतः बुझना जाइछ जे ओहि समय प्राय; 
जीवन निर्वाह ब्राह्मण लोकनिक फलमूलादिये सँ 
होइत छलैन्हि अतः राजा सँ आर्थिक अपेक्षा नहि 
'रहैत छलैन्हि । भवनाथ मिश्र (अयाची) क 
अयाचितात्रत जकर हेतु अएूर्णपञ्चमवर्षक पुत्र 
शङ्कर, मिश्र क खप्रखरप्रतिभा पारितोषिक खीका- 
रुहु सँ -- 
अधीतमध्यापिंतमर्जितं यशो न शोचनीयं किमपीह भूतले । 
अत्तः परं श्री भवनाथशर्मणो मनो मनोहारिणि जाह्नवीतटे ॥ 
पहि तरह असन्तोष प्रकाश कयने छलाह । षड्‌- 
दर्शनटीकाकार वाचस्पति मिश्र क शास्त्रीय अध्य- 
वसाय हेन छलैन्हि जाहि सँ खन्तानोत्पादन क 
अवसर नहि पाचि अपन धर्मपत्नी भामती क नाम 
सँ बरह्मसूज शाङ्कर भाष्य क टीका हुनक स्मारक 


रूपे बनोलन्हि । 


पस 


परन्ठ तडुत्तर उत्तरोत्तर कालप्रभाववश 
विद्वजननोक जीवन क कार्य कारण भाव अझेक 
संग बढ़य लगलैन्हि। तथापि ताहि समय क 
मिथिलेश तथा पूना क श्रीमन्त अभूति अन्य नरेश 
सँ लब्धजीविक भय मेथिलब्न्द आध्यात्मिक 
उन्नतिक शिखर पर चढ्ल रहेत छ्लाह्‌ । 

किन्तु समय बदलल; संगहि घाणिमाक्क 
सभाव में परिवतेन भय गेल, आर्थिक अभाव 
सभक अन्तःकरण के दूषित बना देलक । मैथिल 
'वेद्वान्‌ लोकनि जीविका क व्यत्रता से केओ तोर्थ 
पास कय किछु अङ्गरेजी क किताब पढ़ि हाई 
स्कूल क सेवन करे लगलाह। कतेक मध्यमे 
परीक्षा पासकय लोकलबोर्डक आश्रित भेलाह । 
तखन शेखर, मनोरमा, शन्यवाद्‌, इष्टिखष्टिवाद 
तक के पहुंचैत अछि ? 

येह कारण थीक जे सम्प्रति संस्कृत भाषा मृत 
भाषा उुकल जा रहल अछि। एकर उन्नति कोना 
हो, वाई संस्कृत भाषा कोना उच्चस्थ रहे, ई 
सञ्गावना क उत्थान करव प्रत्येक विवेकशील क 
कर्तव्य थिक। आव एहिठाम प्रश्न ई उठेछ जे 
एकर उन्नति पुनः कोना हो ? तथा पकर अवनति 
क कारण को ? 

ई तँ हम कहिये आयल छी जे आधुनिक विद्वान्‌ 
लोकनिक आर्थिक संकट तथा एहि सभ कारणें 
शास्त्र क अनुशीलन में मनक केग्द्रीभाव क अभाव 
उन्नति में कुठाराघात कय रहल्ल अछि। दृश्ये 
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दोथि अथवा हरिसिंह देव, भोज, विक्रम सहूश 
विदाव्यसनी क आश्रय हो। ठखनहिं निस्संदेह 
संस्कृत विद्या एकवेर उन्नति क शिखर पर आरूढ 
भय जायत । तथा पुनः अपना देश में प्राचीन 
रीत्या द्शनादि क विकास होमय लागत । 
[२] 

जे लोकनि पांथिव भोग विल्लासकें उपेक्षाक 
इष्टि सों देखि अपार्थिव सत्य ज्ञानमय आनन्द में 
निमझ रहै छलाह, मेडी, करुणा, मुदिता, उपेक्ता, 
जनिक स्वभाव सिद्धपदार्थ छलैन्हि, ब्रह्मचर्य, 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, प्रभूति विषयक जनिका 
असाधारण अभ्यास छुलैन्हि; इनके लोकनि क 
दमरा लोकनि सन्तान छी । 

हमरा लोकनि अपन गन्तब्य पथके छाडि 
पिता पितामह क प्रदर्शित मार्गक विस्मरण कय 
कहां जा रहल छी? 

एम्हर नवीन युग शिक्षा दै अछि जे- संसार 
में यदि जीवित रहवाक हो तँ अर्थवल सों वलवान्‌ 
होयवाक चेष्टा करू । अर्थहीन व्यक्ति कोनो 
विषय में सफलता प्राप्त नहि कय सकैछ । अतएव 
जेना तेनां जहाँ तहाँ कोनो प्रकारें अर्थ संग्रह पर- 
मावश्यक थिक । 

एम्हर हमरा खोकनिक प्राचीन वृद्ध महर्षि 
लोकनिक आदेश छन्हि जे अथे अनर्थक मूल थीक । 
संसार में अमर होमै यदि चाही तँ निर्लोभ बनूँ 
“ नश्वर पदार्थ सारक परित्याग कय अनश्वर 
पदार्थक चिन्तन करू |? 

पहना परिस्थितिमं जीवन गस्यपथक संधि 


स्थलखपर एकर विचार करबाक प्रयोजन अछि 
उ8 
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जे सिथिला-सन्तावक हेतु कोन मार्ग उपयुक्त कन 
अजुपथुक्त ? नवीन शिक्षक क प्रदर्शित प्रवृत्तिमा 
अथवा प्राचीन महषि लोकनिक निवृत्तिमार्ग ? 

मिथिला में स्वेच्छया दारिद्रववतघारी हजारां 
व्यक्ति गाम-गाम घर-घरमें छलाह । आबद निर्लोभ 
मैथिल पण्डित ब्राह्मणक संख्या पूर्वक अपेक्षया 
कम भेलहुँ एखनपर्यन्त विलुए नाहि भेल आडि । 
जे लोकनि कहे छथि जे मैथिल जाति निवृत्तमंःक 
साधना कय आत्मविनाश,कयगेल, तनिका सर्वथा 
भ्रम थिकेन्हि । 

वस्तुतः हमरा लोकनि यदि निवृत्ति मार्ग क 
अवलम्वन नहि कयने रहितइ तँ एहि संसार खॉ 
मिथिला क नोमो-निशान विलुप्त भयगेल रटत । 
किछु चुटि भेल, तकर कारण ओकरहि परित्याग । 
पुनः विना देश काल पाजेपयोगी आचार व्यवहार 
पालन कयने हमरा लोकनि क नए खांस्थ्य और 
सौमनस्य प्रत्याचर्तित नर्हि होयत |! 


मिथिला-सन्तान ! संसार में जीवित रहबाक 
यदि अभिलाषा रखेछी तो अपन प्राचीन ऋषि 
लोकनिक प्रदर्शित मार्गक अनुसरण करू अन्यथा 
संसार में अमरत्वलाभ करबाक दोखर मार्ग निश्चय 
नहिं भेटत । 

अहाँ लोकनि अमृतक अधिकारी मै कोन मोह 
जाल में पड़ि, ककर प्रदर्शित मार्ग में दोड़ल जा 
रहल छी । ई तँ हमरा लोकनिक गन्तब्य पथ नहि 
थीक। हमरा लोकनि क हेतु हँ मजु भगवान 
स्पष्ट कहिए गेल छथि जे-- 

येनास्य पितरो जाता येन जाता पितामहाः ! 

तेन यायात्‌ सर्ता मार्गे तेन गच्छुझरिष्यति॥ 
म 
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; भाषा क हूप सं 


श्रीयुत भोलालाल दास जी, बी० ए०, एल० एल० बी०, 


मिथिलां देशक प्राचीनता अगस्य अतीतक 
गहर में विलीन अछि । क्यो नहि कहि :सकैछु जे 
कै हजार वर्ष सँ मिथिला देशक अस्तित्व अछि, 
पुराणेतिहास, वेद्‌, ब्राह्मण, खूर, स्मृत्ति-सबहु 
अथ में पकर उल्लेख अछि, किन्तु मिथिलासाषा वा 
मैथिलीक से स्थिति नहि, ( भाषांक अर्थ में 
“मैथिली? क व्यवहारो एडी वर्तमान युग में चलल 
अछि, पूर्व एकर अर्थ छुल जनकनन्दिनी मेथिली ) 
साहित्यिक भाषा संस्कृतादि सँ भिन्न सव दिन 
लोकभाषा अवश्य छुल, परन्तु ओ मिथिलाभाषा 
आजुक मैथिली नहि, क्रमशः प्राकृत, अपश्चंशादि 
छुल । देश ठामहि अछि वा रहत किन्तु आषाक 
परिवर्त्तन, काल ओर पाद्रक भेदे सवदा होइत 
आपल अछि । ई परिवर्तन कोनो एक व्यक्तिक 
बाल्य बाघेक्य आदि जकाँ नहि, प्रत्युत कोनो वंशक 
घीजी पुरुष सँ लय भिन्न भिन्न पीढ़ी ओ शाखा 
प्रशाखा जकाँ भेल अछि । 

यद्यपि बहुतो प्राचीन विद्वाबक सम्मति में 
चैदिक भाषा जे संसारक आदि भाषा थिक, तकरहु 
खङ्ग सर्वदा सँ एक लोकिक भाषा भिन्न रहैत 
आयल अछि। एवं मैथिली चिरकाल सँ अपन 
रूपमे वर्तमान अछि। किन्तु आधुनिक भाषा विज्ञान, 
खरविज्ञान आदिक क्रम सँ एं प्राचीन ग्रंथ सभक 
खोज तथा ओकर. भाषाक अवलोकन से ई मत 
चिन्त्य बुझवा जाइछ॒। एहि मत माननिहारक 
अनन्य भाषाक सत्कार करितहुँ सप्याङुरोधें एहि 
धारणा कै म्रान्त कहै पड़ छ ! 
& ५ 


भाषा-विकास क्रम) 

भाषाक उत्पत्ति वा विकास कोना होइछ ! 
लिखित ओ कथित भाषा में सवदा भेद रहेछ, 
दकर की कारण? देश काल आदिक भेदे पके 
शब्द वा स्करक उच्चारण स्वभावतः: भिन्न-सिक्ष 
भप जाइछु, से प्रायः किनकड अखीकार नहि 
होपतेन्हि । लोक जे भाषा वजे अछि, खे विद्वान्‌ 
लोकनिक छपा से कमात्‌ स्महित्यिक रूप धारण 
दैलक, ओकरा शुद्ध रखवाक हेतु ओहि में कोष, 
व्याकरण्‌, छुत्दादिक निवलोपनियम बनल । किन्छु 
सब लोक तै सर काल में विद्वान्‌ नहि होइछ जे 
सभ केयो ओकरा ताही शुद्ध रूप में बाजे, अतः 
साधारण लोक में ओकर रूप किछु विकृत होमय 
लगेछ । ई विकार समय ओ प्रान्तक में बढ़ल 


जाइछु । क्रमशः ई भेद ततेक बढ़छ जे मूल 


साहित्यिक भाषा सँ भिन्न भिन्न भाषाक विकास 
सप जाइछु । 

आव लेखकगण के प्राचीन साहित्यिक भाषा 
भिन्ने बूमि पड़ छेन्हि, अतः ओ तकरा छोड़ि 
अपना समयक चलित भाषा कै ग्रहण करै छुथि। 
हुनका लोकनिक उद्योग पुनः यैह साहित्यिक भाषा 
बनैछु । एहू में व्याकरणादिक नियमोपनियम 
स्थिर होइछु; दिन्ठु अहिना थोडेक जल कै जला 
शय वा हृद में आवद्ध कैले कोनो महानदीक 
खाभाविक गति नहि रोकल जा सकेछु, तहिनो 
कोनो लोकभाषा कै काव्यादि में छेखबद्ध केने 


|+ 
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ओकरा स्वाभाविक प्रवाह सँ पराड्मुख नहि कैल 


| जा सकैश । अतः किछु काल में णह साहित्यिक 


रूपक परिवर्तन होमय लगेछ । एही कमे लिखित 
भाषा से कथित आओ. कथित भाषा सँ लिखित 
भाषा बनेत रहेछ । 


अहिना कोनो वंशक लोक में कोमो व्यक्ति वा 
पीढ़ीक अधिक उन्नति ओ वल्य होइछ वा कोनो 
शालाक एकदम लोप वा शाखा शाखा में ति- 
स्पर्धा आदि दोइछ, तहिया. मित्र शिन्न भाषाक 
उन्नति ओ अवनति, जीवन ,ओ मरण दोइछ । 
सेद पतदे अछि जे व्यक्धिक जीवव मरणादि द्रुतः 
यतियें किन्तु भाषाक उत्पत्ति ओ विक; उन्नति 
छा झदनति दीघ काळं होइछ! असत कोनो भाषाक 
बजनिदार नदि रहेछ, दखन ओ मृत्यु द प्रात 
रैछु, यदि ओकर कोनो साहित्य रहलैक तँ ओहि 
में तकर प्रतिमामात्र रहि जाइछ । किन्तु जी 
सादित्यो नहिं रहलैक तं ओकर मरण स्वयैव 
घुझबाक चाही । 


कतोक़ एहुनो भाषा अछि जकर ने केयो 
बजनिहःर अछि ओर ने कोनो साहित्य अछि; किन्तु 
ओ दोसरा भाषाक जन्म दै देने अछि, जकर प्रचार 
घा साहित्य छैक । पहना स्थिति में, जेना पुत्रक 
जीवन में मृत पिताक शक्ति विद्यमान रहैछ, तहिना 
ओहि मृतभाषा कै अपना नवीन रूप में जीवित 
घुकवाक चाही । जीवित भाषा में एहि प्रकारक 
परिवर्तन सदत होइत रैछ; किन्तु मृतभाषा में 
तकर सम्भावना नहिं । मैथिली एक जीवित भाषा 
थीक अतः ओकर परिवर्त्तन, परिवर्धन आवश्यक । 
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की मैथिली हिन्दीक अमेद वा बोली थीक ! 

पहि ठाम एक विषयक उल्लेख करव ओर 
आवश्यक अछि। कतिपय हित्दीक प्रेमी कै मैथिली- 
साहित्यक गुण गरिमा स्वीकार रहितइ एकरा 
व्मापार मानवा में संकोच होइ डैन्दि । फतवे नहि, 
ओ फकरा हिन्दीर एक प्रभेद चा वोली बुझे छथि ! 
"हिन्दी भाषा विज्ञान' क रचयिता. बाबू इयाम” 
सुन्दर दास बी० ए० तथा “भारतीय इतिहास की 
रूपरेखा? क रचयिता श्रीयुत जयचन्द्र विद्यालङ्कार 
मदोदयादि मैथिली के हिन्दीक प्रभेद ओ मिथिला 
कै हिन्दोक क्षेत्र मानने छथि । आव तँ सरकारी 
मलुष्य-गणना रिपोर्टडु में मैथिली मापी के हिन्दीप 
भाषी लिखल जाय लागल अछि । विद्यापति पदा 
वलीफ संकरलयिता बावू रामइज्ष,शर्स्मा ओ गोविन्द 
गींतादलीक संकलयिवा बाबू मथुरा प्रसाद 
दीक्षितो महाशय मैथिली कै' हिन्दी सॅ.खतच्र नहिं 
माने छथि । 


हमरा बुझने एहिं से भारी. श्रम दोसर कोनो 


नहिं भय (सकैछ । पहिने ते भाषा ओ विभाषां 
(बोली) में कोनो तात्विक भेदे नहि अछ्ि। पहाड़ 


आओ पहाडी मै जतबा भेद अछि, ततवे । किन्तु 


नाम मात्रहि सँ कोनो पहाड़ी. ने छोट होइछ, ओर 
ने पहाड़ पैघ होइछ । धदार्जिलिंग” पहाड़ी कह? 


चितहु 'स्नोडन' पहाड़ सें कतोक हजार फोट. 


ऊँच. अछि, तहिना जीं. कोनो महाशय कै मैथिली 
के बोलिये कहवाक अधिक आहरता होइन्द तँ 
एकरा बोली कहि ढेथु; किन्त ई अनेकानेक भार? 
तीय भाषा सँ सर्वदा पेघ रहवे करत। एकर. 


नैसर्गिक महत्त्व. के घटा सकत ? 
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सोभाग्यवश डा० प्रियसन, डा० छुनीहि 
कुमार चरजो, प० श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी 
भादि शतशः बड़े बड़े भाषा विज्ञानी पकरा भाषा 
कहि कय स्वीकार कयने छुथि। अतः किछु पत्त- 


पातपूर्ण व्यक्तिक आलोचना पर हमरा सबहुँ कै' 
चिन्ता नहिं करक चाही । 


भाषा तथा बोलीक वैज्ञानिक सम्बन्ध पर 
ध्यान, देला सँ ई दात और स्पष्ट होणत । भाषा 
विज्ञानी गणक मतें डु में पारिवारिक सम्बन्ध 
अघि । कोनो व्यक्तिक जहिना कतोक पुत्र ओर 
ताह सँ कतोक पोळ प्रपौद्यादि रहेछु तहिना भाषा 
सँ अनेकानेक प्रान्तीय बोली वा विभाषा उत्पन्न 
होइछ । ऊपर भाषा विकासक जे क्रम कहि 
भाएल छी, तकरे दोसरा शब्दों ई कहि सके छी जे 
भाषा सँ बोली और बोली से भाषा बनैछ । 
ससन सिन्न-भिन्न वोली में अपना मातृभाषा सँ 
( स्मरण रहय जे पहि ठाम मातृभाषा से ओ भाषा 
विवक्षित अछि जे कोनो भाषाक जन्मदात्री हो ) 
अधिक समता ओर अत्यल्प भेद रहेछ, तखन ओ 
तकर बोली कहबैछु ! किन्तु जखन भेदक मात्रा 
समता सँ अत्यधिक भय जाइछु तखन ओ खतश्न 
भाषा कहवेछु । उदाहरण द्वारा देखल जाओ । 
बंगला एक भाषा भेल जे समस्त बंगालक लोक 
परस्पर बजे छुथि; किन्तु प्रान्त भेद एकर कै गोट 
प्रभेद अछि । कहल जाइच जे मेदिनीपुर जिला- 
वासी यदि चटगामक लोक सँ अपना बोली में 
वाजि तँ ओ भिन्ने बूसि पडो । जै हेतु परस्पर 
भाव विनिमयार्थ समस्त बंगालक लोक साहित्यिक 
बंगलाक प्रयोग करै छुथि । किन्तु अपना प्रान्त में 


अपना बोलियहिक प्रयोग करे छुथि | शे सब 
ळर 
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अवश्य बंगला भाषाक बोली थिक; कारण णहि 
सब कै बंगला सँ पूण साम्य छुक, ने एकरा 
सूदहक कोनो पृथक कोप अछि, ने व्याकरण अछि! 
बंगलहि शब्दक स्थान भेदे किछु भिन्न उच्चारण 
ओ क्रियापद में नाम माक रुपान्तर--अन्यथा 
ओहि सब बोली ओ शुद्ध साहित्यिक बंगला में 
कोनो अन्तर नहि । जाहि दिन कोनो बोलो बंगला 
सँ एतेक पृथक मै जाएत जे ओकर व्याकरण, 
कोष, उद्चारणादि ओकरो हेतु अकाय्यैक था अल्प 
काय्यैक भए जाएत ताहि दिन ओ पृथक 
भाषा कहाओत | 


अधिक दूर जयवाक प्रयोजन की ? मियिद्ध 
भाषाक एके दू प्रभेद वा बोली नहि, डा० ग्रियर्सन 
अपना भाषा क्षेत्र नामक ग्रंथ में जरर इक्तिणु 
भागलपुरक 'डिकादिकी! ऊस्पारखूक “मधेसी? 
तथा निम्न जातिक 'जोलह्दा' बोली आदिक उल्लेख 
कयने छुथि, से सद मेथिलियहिक प्रभेद थोक । 
कहबाक अभिप्राय ई जे शुद्ध साहित्पिके भाषा क 
मन्त भेदे जे थोड़ थोड़ अन्तर छँ भिन्न भिन्न क्पे 
वाजल जाइछ, सह तकर बोली धीक । 


आव विचारवाक विषय अङि जे मैथिली की 
कोनहु रूप हिन्दीक प्रमेद्‌ कहल जा सकेछ ? यदि 
ई महाशय लोकनि इह भाषाक व्याकरण, कोष, 
उच्चारण, लोकोक्ति, छन्द, अभ्यास ( idioms ) 
आदि पर विचार करथि हँ अनायासे ई भ्रम दूर 
भए जयतन्हि । पूर्वापर इतिहास पर द्वृष्टिपात 
कैने ओर शंकाक समाधान होएतन्हि, कारण जे 
मैथिलीक उत्पत्ति दिन्दीक संगहि भेल आहे, 
कोनहु रूपे इुहू में माता पुत्रीक सस्बन्ध नहिं । 
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म० म° डा० कीयङ्गानाथ झा गत "मैथिली 
साहित्य परिषद्‌? क सभापतिक आसन इ उचिते 
कहने छथि जे विहारक प्रत्येक खीकृत भाषा 
सँ मैथिली बजनिहारक संख्या अत्यधिक अछि । 
अंयरेजी हँ राजभाषा ओ हिन्दी राष्ट्रभाषा थिक 
सै ओकर चर्चा नहि हो, किन्तु फ्रेंच, लेटिन, 
छीक आदि विदेशों भाषाक वजनिहार बिहार में 
नामो माळ नहिं। उदुंक बजनिहार यादि कुल सुस- 
लमान होथि तँ १४ प्रतिशत छुयि, बंगला, नेपाली 
अद्कि दुइयो चारि प्रतिशत होएताह था [नहिं 
दाह में सन्देह । सुण्डा संथाली आदि अनाय्यै 
भापाक बजनिहार सेहो बड़ थोड़ !; किन्तु र सब 
भाषा प्रान्तीय विश्वदिद्यालयक पाख्यक्रम में 
स्वीकृत अछि । संथालीक खीकूतिक प्रश्न मैथि- 
लियहिक संग उपस्थित आदि और ताहि हेतु 
भूतपूर्वं वाइस चान्सलर खास जस्टिस मैकफर्सन 
साहेबक विशेष सिपारस छुन्हि, बहुत सम्भव जे 
ओकर खीकूति हैवे करय किन्तु मैथिलीक हेतु सेह 
लोकोक्ति चरितार्थ भए रहल अछि जे 'बाहर वाले 
खा गये घर के गावें गीत ।' अस्तु, 

इ तें पटना विश्वविद्यालयक अधिकारी वर्गक 
विचार पर निर्भर अछि किन्तु एतवा स्पष्ट कय 
देव आवश्यक अछि जे बिहारक तीन्‌ मुख्य भाषा 
में ( मैथिली, मगही, भोजपूरी ) में गेथिलिये सब 
प्रकार श्रेष्ठ सम्पन्न ओ साहित्यिक भाषा अछि । 
यदि भाषाक इष्टये विहार कोनो एक प्रान्त थिक 
तँ कहय पड़त जे मेथिलिये एकर पक मात्र 
साहित्यिक भाषा (88१६60 ॥द्मा्टण्षटु2) थोक 


उ अन्यान्य कुल भाषा एकर' बोली थीक ! किन्तु 
ई बात बहुत गोटा कै अप्रिय वूकि पड़तन्दि, 
तनिका हेतु हमर एतबे आग्रह जे इनका मतें 
हिन्दीक प्रभेदो भए केवल मेथिलिये साहित्य 
विहारक अपन साहित्यक सामग्रीक नामे पकर 
सुख उज्वल बना रहल अछि, ओ कोनो ठुकरावय 
वाला वस्तु नहिं--आदुर ओ भनन करबाक 
वस्तु धीक । जाहि साहित्यक प्रभावे केवल 
विह्वारक कोन कथा, समस्त उत्तर पूर्वी भारतक 
संस्कृति (८ए(पाट) परिष्छृत भेल-तकरा हेय 
बुकझव केवल दुराग्रह ओ अजश्ञानवा थिक । 
मैथिलीक तिरस्कारे विदारक कथमपि कल्याण 
नहि सए,सकैछु । 
मेथिलीक महत्तक कारण? 

मैथिलीक पहि महत्वक कारण की? सब 
गोटय स्वीकार करताह जे जाहि दिन भारतवर्षक 
अनेकानेक प्रान्तक नामो नहि छुल, ताही दिन सँ 
प्रसिद्ध प्रसिद्ध विद्यापीठ छलि । पश्चात्‌ काल राजनै- 
तिक दृष्टिये' मगध ओ मगध साम्राज्यक अपूर्व प्रताप 
चमकले, जकर घाख केवल भारतदर्षक कोन कथा 
समस्त संसारे मानय लागल । भारतघषंक इतिहाख 
में मगधक गोरव सर्वापेक्षा अधिक अछि। किम्तु 
जखनहु एकर प्रचल प्रताप सूय्ये समस्त भारत कै 
परिपालित ओ संसार कै' प्रकाशित कय. रहल 
छल, तखनड मिथिला अपना संस्कृति ओ विद्या 
के सुरक्षित रखने रहलि । वेशालीक गणतंत्र मे 
सम्मिलित भए घाय; एकर आन्तरिक खतक्जतो 
सरक्षिते रहलेक । दुर्भाग्यवशात्‌ अखन :मगधक 
साम्राज्य ओ प्रधानता नष्ट भय गेलैक तँ विद्वारक 
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बोद्ध धर्मक प्रचार काल में 
भादि शाखक एहि ठाम चरम अध्ययन भेल ओ 
धशा, काकाण्ड आदि अनेकानेक विषय 
पर सहस्राः पुस्तक लिखल गेलः। यदि मिथिलाक 
विशाल संस्एत-साहित्य पर ध्यान देल जाय तँ 
एकर महत्त्व प्रत्यक्ष मै जाणत । किन्तु एखने धरि 
बिहार ओरिसा रिसर्च सोसाइटी कै तकर सूचियो 
मात्र तैयार करब पार नहि लगलछेन्द अछि। 
ताही सँ अडुसान केल जाओ जे यिथिलाक 
सांहित्य कतेक विशाल अछि एक शब्दपें यैह कहबाक 
चाही जे सभ्यता ओ संस्कृतिक जतेक अज्ञ उपाङ्ग 
होइछ, ताहि सभ मे मिथिला अपन स्वतंभ स्थान 
बना लेलक। एहिं विशेष संस्कृति क स्थान 
भारतीय सभ्यता में बड़ विशिष्ट अछि । जहिया 
मगध क राजनैतिक दाय सँ समस्त भारत एक 
साम्राज्य में संगठित भेल, तहिना मिथिला क 
विद्या ओ संस्कृति से समस्त उत्तरी विशेषतः 
उत्तरपूर्वी भारत अडुशासित भेल । 
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सगधक ई महती संस्कृतिक 
बरोबरि सस्कृत पालि ओ प्रकत साहित्यक द्वार 
प्रवाहित होइत रहल, पश्चात्‌ मागधी-मैथिली 
अपश्रेश में एकत्र भेल । मुसलमान विजेता 
लोकलि मगध पर अधिकार कण ओकर विश्व 
प्रसिद्ध नालंदा महाविद्यालय के नष्ट कय देलव्हि 
ओ बोद्ध मिक्षण ततेक सताओल गेलाह जे 
ओकर संस्कृतिये नष्ट भए गेल । मग्ध ओ 
सायी क नामसाज शेष रहल । किन्तु सोमाग्य- 
वश मिथिला ताहि सत्यानाश सँ चचलि रहूलि। 
ते हेतु झुललमानी शासन सँ अ्पर्य्यन्त यादि 
विहारक किछु संस्कृति बचल अछि तै केवल 
भिवथिलाहिक द्वारा । यदि ई कथा सत्य, तँ 
मिथिला क ओ संस्कृति की कतहु कपूर जक 
उड़िगेल ? अन्वेषक सब कै सहजहि पता लागि 
जयतन्दि जे ओ आव मैथिलिये साहित्य में सुर- 
रक्षित अछि, तस्मात्‌ मेथिली क महत्व ओ 
प्रधानता निव्विर्वाद अछि । 


— 
अनुरोध 


१ 
रह्रित-बसना उपा-सुन्दरी 
गाँथि नखत-नव माल । 
छथि उद्यत स्वागत हित सम्प्रति 
लय कर कनक क थाल ॥ 


< 
ज्ञागु पथिक, वेला गत कत-कत 
तिमिर परायल लोल । 
आलस लूटे रहल अछि पलपल 
स्वणे.समय अनमोल | 
श्री राघवेन्द्र का (वेद्य) 
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धर्मक व्यावहारिक दुई खरूप होइछ । एक 
विचार दोसर आचार । दुहंक अन्योन्याश्रय 
सम्बन्ध अछि जेहन विचार कैल जाइछ क्रमशः 
आचार तद्रपे भै जाइड। एवं आचारक पूर्ण 
प्रभाव विचार पर पड़ेछु । 

हिन्दूचमे मे विचार खादन्नय खीरत अछि, 
किन्तु आचारक विषय में भारी बन्धन अनेक 


पकारे जिद्श अछि । हेतु जे आचारक सम्पर्क दै 


संग समाज सँ पङेछु। एक क दुराचारी भेने 
यहुत कॉ हानि अनिवार्य । विचारक तेहन स्थूल 
प्रभाव जाहि से अनका शारीरिक वा आर्थिक 
हानि नहिं। कुविचारक प्रभावे कुप्रवृत्ति मन में 
होए, किन्तु जँ ओ कार्य्य में परिणत नहि हो है 
ताहि सँ आनक की वगदि सकेछु ? हुँ, बिचारहुक 
प्रभाव अवश्य परत, जकरो परिहार उचित । 
विचार स्वातञ्जध तें हमरा धमे में एतेक दूर 
घरि अछि जे सांख्याचाय्यै कपिल मुनि-जे ईश्वर 
क स्थितिहु में खन्दिग्धता प्रकट कोने छुथि, अग- 
घानक २४ अवतार में गनल छुथि । तथा कपिल, 
आसुरि, बोढु, पञ्चशिख-एहि चारू सांख्याचार्य 
क सभ दिन तपण केल जाइछ । परन्तु पूर्ण ईश्वर 
भक्तहु जे सामाजिक आचार से पतित होथि हँ 
धर्मशास्राडुसार त्याज्य मानल जाइ छुथि । एतवे 
नहि बेद्‌हु के अप्नामाशिक माननिहार भगवान्‌ 
बुद्ध तँ दशावतार में नवम थिकथि; सम्प्रति 
डुनके नाम सङ्कल्प पय्वेन्त में लेख जाइछ । किन्तु 
बोद्ध लोकनि जमिक आयारबु विपरीत छन्हि से 


हिन्दू जाति सँ बहिष्कृत छथि; हुनका लोकनि शै 
कोनहु सामाजिक सम्पर्क नहि केस जाइछ । 

अपन प्राम्त ( मिविला) प्रधानतः स्मार्त» 
स्पृतिपधांसुयायी अछि । पहि ठास मनुक अति 
रिक्त विशेषतः याहवल्यय-जे मैथिल छलाह, तनि 
निर्दिष्ट आचार क विशेष प्रचार अछि । आचार 
एतेक विशाल दृक्ष अछि जकर अत्य घरत 
शाखा पशाखा-आदि में अन्तर्मुक्त होइछ । पकर 
परियणन कय सकब असम्भव । ई एखन हुँ वृत 
लोकनिक दैनिक आचरण और मिथिला क मातु” 
चंग में प्रतिष्ठित अछि । वस्तुतः बूझी तें संस्क्ृत- 
जे जाति विशेष क प्रधान कारण कहल गेल अछि, 
तकर पूर्ण आभास झाचारहि में भेंटत । 


आचार क संग धर्म क जाहि तरह क सम्बन्ध 
छैक आरोग्य शास्त्र से कम नहिं। कतेक विद्वान 
त विज्ञान क दृष्टिकोण सें हिन्दूधम में प्रचलित 
आचार-व्यवहार क परीक्षा कय ई सिद्धान्त प्रकट 
कैने छुथि जे प्रात: त्यादि सँ शयन पर्यन्त, घत 
आदि सँ लय साधारण आचमन, अक्षि स्पर्शादितक 
सभ वैज्ञानिक तस्व सँ भरल अछि, जकर उद्छेख 
पहि लघु रेख में असम्भव । 


किन्तु सम्प्रति मैथिल समाज में पहि आचार 
क विषय में बड़ शिथिलता आवि गेल अछि । 
ठुराचारियो शैवल अपन मोखिक सामाजिक 
नियम खीकार करथु, समाज में गृहीते नहि मान्यो 
भब जाइ छुथि । 
8५ 
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किम्तु आचार केहनो शुध श्होग, ईश्वर-वेद्के 
कोन कथा, ईहो कहथि जे--'अज अपना जातीय 
नियमक उल्लङ्घय नहि कै विलायत जायवं किये 
पाप? तँ लगले हुनक बहिष्कारक हेतु विद्वानों सभ 
बद्धपरिकर भै जाइ छथि । णूहिना आनो आन 
अप्रचलित क्रियाक विषय में ज्ञातव्य। एहि सँ 
होइछ एतबे जे विचार-कुण्दित आचार सेहो दूषित 
होइछ । ट्‌ 

किन्तु हम हिन्दू-जे ईश्वर के सवँव्यापी सर्व- 
आन्य मानेत छी, जतै ,खभक हेतु अपने छम्मेक 
पालन श्रेयस्कर मानल अछि, सङ्गहि 'बस्तकणा- 
जुसन्धत्ते स धम वेद्‌ नेतरः द्वारा विचार खातन्त्र्य 
देल गेल अछि, तखन विचार के बद्ध के अकड़ने 
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श करय थिक। अन्यथा 


७7 


हिन्दू घर्मँ घर्म नहि रहत मजहब हैत, जतय 
केवल अपन मजहब चलेनिहारक अविचारित 
अनु-गभने धमे थिक । स्मरण राखबाक थिक जे 
मजहव ओर धर्म मै महान अन्तर अछि । मजहंब 
बाह्य सँ अधिक ओर धर्म के आन्तर से विशेष 
सस्बन्ध छुक | 


जँ ई स्थिति रहल ते शुद्ध सनातन थर्भेक 
हास डुनिवार अछि । सम्पति भोषघक नामें 
समाज के विष पियाओल जाइ ! किन्तु आशा 
एतवे जे सनातन पुरुष-जे “शाश्वत चर्म योक्ता” 
छुचि, ओ जेना अनेक बेरि ओकर डुवेत यावक 
उद्धार कने छथि सेह पुन: रक्षा करताह ! 


0) 


नहिं अछि छ न माया 
जतय श्रमिक जन श्रम हरवा लय 
सुन्दर तरुवर छाया 
अतिथि-गणक सत्कार हेतु मुनि 
तत्पर रहथि सजायां। 
उञ्छ बत्ति निवा 
केवल ज्ञानक चाह ॥१॥ 


ज्ञान क दीप बरेछ 

जहि में लोभ मोह ईष्यांदिक 

कीट पतंग जरै 

यज्ञ धूम सुरभित आश्रम जहँ 
महँ-महँ सतत करेछ । 
शीतल सुरभि समीर 
आन्ति हरय में घीर।।३॥ 
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जहाँ सबहि संज्ञान १३ 
कीर-युगल अनुपम खर में नित fo 
करइछ सामक गान 45 
सीखि नियम मुनिगण सै जहे FE 
न जड वृ लगावै ध्यान । ह EE 
सभ अछि एक स्वरूप 5 Et 
श्री वीरभद्र झा शा० शास्त्री रंक रहो बा भूप ॥२॥ बै द्‌ हि रौ 
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श्री जयकिशोर नारायण सिंह साहि 
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त्नाश द्‌ 
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श्री नरे 


एस बिद्यालङ्कार 


\ 
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[a 
न्न 


पं श्रीयुत कुशेश्वर कुर जाउ 


ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि जे मिथिला देश-निवासी 
राजा, रंक, घनी ओ निर्धन सन्त-महन्द उदासी । 
की पण्डित की मूर्ख सब हि मैथिला सिथिला-सन्तान 
मिथिला माता हेतु रारिनर सब छथि एक समान ॥ 
किन्तु हमर सिथिखावासी जन एहि दिशि सन नहि देथि 
भेदभाव दुरसाय अनेको केवल अपयश लेथि॥ 
जाहि हेतु संकुचित 
सब ठा साधन रहनहु 
मिथिला में नहि संस्था-खस्मान 
लै नाहि नहि विशेष विज्ञान ॥ 


नहि उपदेश-समिति 
पत्र-पत्रिका नामडु 
सकल उन्नति क हेतु प्रथम अछि भाबोबति हे जानू 
मिथिला-भाषा-साहित्यक रस, सबहि हृदय में आनू ॥ 
x xX x २८ 
धन्य धन्य मिथिलेश महाप्रमु पूर्ण दया दरसाय । 
“हिरः क “मिथित्वा-अङ्कः नाम कहि सब कें देल जगाय ॥ 
उचित थीक मन सौं एहि पत्र क कै स्वायत-सम्माच । 


घर-घर करी प्रचार देश में सब हिं ध 


गिथिला क गङ्गा सँ 
श्री उपेन्द्र ठाकुर |'मोहन' सा० शास्त्री 


CE २ प 
र विद्ठाद ॥ 


तजल पुरन्दरपुरी, न-सुन्दर लागल नगपति हिमवत कोर । 
घुमइत जनक क आन, ऐलहुँ गङ्ग ! मिथिला-प्रशय-विभोर 


उपा काल में स्वरण-किरण-मणि चढ़वथि नियमनिरत कडं 


2 
ज्योत्स्नास्वात मनोरम सन्ध्या समय सुधा दय कर कुझुदश ॥ 
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अयिविलुलितमि थिल्ञासह चारि ।किलुञ्रमरगीतश्रवसक्िलाच 
पूरब कृपया सुरनि! यातः अजुनय हमर आजु निबा ॥ 
३३ 


गोतस न्यायक सूत्र स्चथि जनिकर कुटीर सें । 
विद्यापति कविता क शान सरिता क तीर में॥ 


ङ्क बैसि गल्लेश करथि चिस्तासणि-चर्चा। 
उदयन भरि कुसुसाकलि विरचल जनिकर अर्चा ॥ 
स्वं जगजाननी बनथि वैदेही उपजा जकर। 


आतृभूमि मिथिला हमर, के कय सक समता तकर! 


अप 


श्रीयुत लच्मीपति सिंह जी बी० ए० 


नव जीवन जानकी शौध मिथिला में लावल! 


सभ सिलि प्रश्ुदित आजु मातृभाषा जय गाबधु ॥ 
वल-उत्साह क स्रोतं जाति-पसरिता उमडाबधु। 
उन्नति-गिरि चढि विजय-वैजयन्ती फहराबधु ॥ 
अरथु मातृ-भण्डार सभ साहित्यक नवं रन्न सँ । 


देश-जाति-भाषा क हित साधथु ससुदित यल से ॥ 


कामना 
प श्रीयुत जीवनाथ फा व्या आण कोट ती 


कमल मैथिली गलल, पड़ल अपमान क पाला! 
उजड़ल उपवन, शुष्क सरसे साहित्य क माला! 
ऊमक- शिरश पहि देखि सके जनता दुख पाधि । 


2. 


जड़ता-बाधित शक्ति व्यक्त आलस ने त्यागथि ॥ 
उन्जुख 'सिहिश! क उदय हो मघुसय मिथिसा-अळू में । 
स्फूति जागरण शक्ति हो पुनि नायक ओ रङ्ग तै ॥ 

as 


निवेदन 

अत्यन्त हडबडी में एक नवसिखुआक हा 
प्रस्तुत पहि 'मिथिलाड”क पंक्ति-पंक्ति में लुटि अछि! 
किन्त आशा एतबेक जे जननी सिथिल ओर 
मेथिलीक पूजा क भावना से प्रस्तुत बूक सहृदय 
पम्रेहिएः क अनुराग्ण एकरा सदय द्वाष्टए चमा 
पूर्वक अपनयबाक कपा करताह। शिथिला 
खटुश भहत्वमयी भूसिक परिचय छक अड! 
अटि सकद-घेल में समुद्क समान असगभव थीक । 
तथापि पहि दद्र प्रयत्न सं मिथिलाक प्रति जे 
लोॉकक शिथिल भावना छैक, तकरा जाळत करब 
में किछुओं प्रेरणा अय सकत, त ए सफल हएत । 
निथिलाडक स्वश्रेय वतमान महाराजाधिराज 
श्रीमान्‌ युवक मिथिलेश क छन्हि, जनिक 
उदाराशयताक फलसखरूप. ' मिथिला-मिंहिर ! 
अपन सवे प्रथम विशेषाङ्क 'मिथिलाड' क रूप में 
मिथिला जननीक सेवा में चढ़ोलक । आशे नहि 


विश्वास अछि जे श्री ५ मानक उदार छनच्छांचा 
में जहिना द्रभङ्गा नगर नवीने.रूप धारण कय- 


लक 'मिहिरोः अपन नवीन कलेवरे नूतन प्राण ओर 

जीवित स्फूर्ति लय सेवा-पथ में अप्रसर होएत । 
हम एहि अवसर मै माननीय लेखक, उदार 

शुभचिन्तक-संवहिक ओतय नतमस्तक छृतकृता 


प्रकट करेत अपन दोषशशिंक हेतु चमामार्थी छो । 


[साथडाक एातहासक स्थानक रक्षा 
ववमान क महल भूत काल क भूसि पर आइ 
कयल जाइछ । इतिहास एवं ऐतिहासिक सामग्री 
भावी सन्तान क हेतु माग प्रद्शक होइछ। संसार क 
समस्त उन्नत जाति एही भावना सं प्राचीनता क 
अनुसन्धान में प्रवृत्त अछि । 
कष 


मिथिला अत्यन्त प्राचीन देश थीक । अनेक 
राजर्षि, महर्षि, दाशेनिक सिद्ध एवं प्रतिमाशाली कवि 
अय गेल छथि, जनिक नास एवं कृति सँ संसार 
नीक जकाँ परिचित अछि । 
यदि आन केनहु जाति में ई विधू 
जन्म नेने रहितथि तँ हुनक स्मृति में अनेक संस्था 
अनेक मन्दिर आदि निर्माण होइत, हनक स्थान 
तस्वतः ऊन्वेषश कय आहि ठास स्म 
ठाद्‌ कयल जाइत । किन्तु अत्यन्त खेद क विषय 
जे आधुनिक मिथिला एदि दिशा एक दम आँखि 
मुनि नेने अछि।. गोतमसद्ृश दाश निक, जनिक 
न्यायदर्शन क सिद्धान्त से विश्व चकित अछि, तनिक 
स्थानं में एक कुण्ड क अतिरिक्त किळु नहिं। योगी 
(वल्क्य क तपोभूमि ` जगवन ' 
बनल अछि । दार्शनिक शिरोमणि उदयनःचार्यक 
डोह हर रँ जोतल जारहल अछि ! 
सहाकवि विद्यापति ठाकुर जनिक कविदाकाकली स 
[दित्य क उद्यान गुञ्चित अछि, तनिक आ'वास-स्थान 
विसपी में हुनक कोनहुँ स्मूृविचिह्न नहिं! समाघिः 
स्थल में हुनक एकटा नामाङ्कित शिला-लेख नहिं 
हरिसिंह देव जे जातीय व्यवस्था क निर्मापक 
छलाह, जनिक प्रज्ञीपद्धति मिथिलाक जातीय जीवन 
के एक सूत्र में प्रथित केने अछि, तनिक गढ़क खण्ड- 
ह्रो कै' जोति जोति माँटि में सिला देल गेल 
नान्यदेव, राजा शिवसिंह, आदि अनेक नरेन्द्र भय 
गेल छथि, जनिक स्थानक पूर्ण अन्वेषण कय ओहि 
न आक 


डम कस स कंस इुनक स्सति-रघ थे, 


he 
क दम उजाड़े 
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स्मरणाथे शिल्ञलिखो तक स्थापित नहि कयल गेल । 
एखनहुँ मिथिला में अनेक गढ़ अधि. अनेक 


चिह् अछि जकर भग्नांशक रक्षा कर समस्त सिः 
लाक जनताक हेतु परम कर्तव्य थीक। यदि हमरा 


एक आवश्यक धर्स्ताव 
मैथिल स्वाहत्य तावत्‌ पर्यन्त शोचनीये 

रहत यावत्‌ काल मिथिला क कोटि-कण्ठ क ई 
संगीत नहिं वनत । . एकर प्राचीन कोष मं नवीन 
अंधराशि क संग्रह नहि होएत । एवं साषासंघष 
में जुटि सकबाक सामर्थ्यं एहि में नाह भय सकत । 
| विश्वविद्यालय क पाव्यक्रम में खीकृत नहिं] भेने 
' मैथिली क गति बहुत किछु रूढ अछि अवश्य, किन्तु 
शं :। की यदि ओ अपन अजुचित हड पर डटल रहे ते 
इ निराश्रय सव वन क फुले बनल रहत ! मिथिला 
क समस्त सम्तान जाहि वाणी क दारा अपन 
कण्डखर फोलरक, की ओ एकरा एही तरहें विरू- 
र्ने रहते ! विद्यापति ओर उमापति क साचा को 
“बोली! कहबेत रहत ! 


हरवाह-चरवाह 
आजु क युग के प्रेलक युग कहल जइछं 
कारण, सभक आधार एखन प्रेस (डुद्रण-पकाशन) 


| भय रहत अलि । मिथिलाभांषा क वस्तुतः अवः 
|: रोध एकर हि अभावं अछि । ई केवल ला ओ 
| चुणा क विषय थीक जे ओकर एकटा खतन्त्र पत्र 
॥ पतिका नहिं। प्राचीन अंथक उद्धार केनिहार 
 नचीनक पीड टोकनिहार कोनहु प्रकाशन संस्था 
नहिं । हो कोना? प्रकाशन में पूंजी ककरा बरू 
एर फूकल जाओ ? पहिरनिहार नहि तखन माला 
गाँथल हो ककरा निमित्त? एल नहि चलेद अछि- 
स्थायी ग्राहक क अभावं, पोथी कीटक आहार बनेछु 
| खरीदनिहारक नामें, मैथिलीक इष्टअनिश्क चिन्त 
|| ` नहि होइछ, संगठित संस्थाक अभाव, तखन किछु 
| आशा करब आकाश में फुलबाड़ी लगाब होएत? 
यछ सस्र खनस्या क सोझरायच सिङ 
| ` लोकनिक शक्य छुन्हि। हम अपन क्षद्रमतिष अत्यन्त 
१: सन्नता से एक विचार उपस्थित करत छी-- 
| १ मिथिला झरि में-संथिक्ती क क्षेत्र भरि मं-पांच 


उँ ७ सी ~ 
से छोर छोट पुस्तकालय स्थापित कयल जाय, जे 


सम कै खरीदय पजं मैथिली में जे पद्ध 
प्रकाशित हो तकरा आश्रय दियै। पहि तरह 
अकाशन क्षेत्र कै उवर बनबैत मैथिलीक-पोषण्‌ करे 
पहि छोट पुस्तकालय सभक हेतु हजार 
पाँचसै पुँजीक आवश्यकता नहि, केवल २४-४० 
रकां क चापक आय पर चहाआल जा सकळ । 
एलन सेथथिली में प्रकाशित पुस्तक क संख्ये कतेक ? 
पत्र-पत्रिके कोन ! यदि गाम बीच २०-२५ उत्साही 
सद्स्य किछुअ उत्साह देग्द्राबाधि ते अनायाख 
ई महत्वपूर्ण आयोजन सफल भय सकळ । 
उदाहरणार्थ यदि ५०) टाकाक आय में १ साप्ताहिक 
३) १ पाक्षिक ३) १ मालिक ( नीद ।। 
पुस्तक में ४०-४१ टाका निय 
विश्वास पूर्वक कहय पड़त जे पहिप्रकारक पाच 
से मैथिली पुस्तकालय सँ बहुत थोड़ दिन मं 
मेथिलीक सुत दशा में आशुपूरक कान्ति उपस्थित 
य जाएत, कतेको पक्ष ओ पुस्तक्षक उदय होएत । 
किन्तु प्रशन उठ्छु जे पहि कार्य क करत क? 
करत कहे जकरा हदय में मैथिलो क ई ददशा देखि 
आमि धघकि रहल डेक; जे अपना के मिथिला- 
वासी बुझैल मैथिली के मातृभाषा कहैत अछ 
हम अपन हृदय क समस्त शक्ति से मिथिला- 
सापो प्रत्येक युचक-बृद्धावालक पुरुषस्ली व्यक्ति 
माळ खँ मातूभावाक नावपर, विद्यापति आर गोवि" 
दृदा[स क कविता क नाम पर, चन्दा ओर घुरली- 
घर क सेवाक नाम पर, अपील करेछी जे यदि एहि 
मे किछुओ सार देखथि, णहि योजना सं मिथिला 
भाषा क उन्नति में लेशो भरि सहायता देखथि, ठ 
हि दिशि कृपया मन से सर्वात्मना ध्यान देछु ओ 
यजन सुफ्सति पहि विषय में मिहिरक हार 


रथु। पुन; विश्वास अछि जे इनका संकेत पर 
रचि उठनिहार क कमी नहिं रहत । 

कल्यं मास्म यसः पार्थ ! बैतस्वय्युपषद्चते । 
क्षुद्र हृदयद्रोबेल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तपं ॥ ? 
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2). प 


` भाषा नहि बुडे छथि । 
घोर अपमान. थिका । हमर दै अभिशय नहि जे ओं 


प्रोत्साहन प से किछु आशन 

विद्धदेर. श्रीयुत रामसद्र झा जी एम ७० 
( रि० चिफ जस्टिश अलवर स्टेट ) 

“निथिलाङ? के प्रकाशन सँ (मिथिला मिहिर पीन 
प्रकाश देखाओत । हमर शुभकामना मपित पद्यस आह! 
` पविडतप्रवर श्रीयुत बालकृष्ण मिथ जी, (हिन्दू 


विश्वविद्यालय, कोशी) 
_ “मिथिलाडु” दोरा “मिथिला मिहिर मे नवीन जीवन 


> आनबाक हेतु धन्यवादक भाजन छी । 


{० उमेश मिश्र जी, एम० ए० डि 
“विश्वविद्यालय ) त, = 

क पूर्ण परिचय केवल एक विशेषाङ्क सं नहिं 
छु । अथापि मिथिलाक एकर विषयय-प्रवेश होएंत। 
सफलता हृदय सं चाहे छी । एकर आयोजनक 


'हेत यथेष्ट समयक आवश्यकता छूल । 


श्रीयुत सम्पादक जी 


मिथिलाक उन्नति केवल मैथिल आह्ए आओ. 


कर्णकायस्थ हि ध्धरे सीमित नहि प्रत्युद जे खभ 
मिथिलाक भूमि पर निवास करेछ, सिथिलाक 
अन्ञन्पानि खाइ-पिबेछ, तनिक सवहिक धमं 
थिकन्दि जे ओ अपना के मेथिल बूकि सिथिलाक 
उन्नति में सामूहिक सहयोग वेथि । शत्यक्ष अड” 
भव क जिथिलास्थ राजपूत, भूमिहार, श्री 
चि. कायस्थ; वेश्य-आदि अपना के 
मैथिल कहबा में संकोच करेछथिं मैथिली के अपन 
मिथिला जननीक प्रति 


30% 
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राष्ट्रिय उन्नति में हिन्दीक प्रचार मै भाग नहि लेड 
किन्तु कोबो कारण नहि जे मओ सिथिला-मेथिली 
आन बूझेथि। यदि सबहि सिथिलायासी सिथिह- 
के माठभूमि, मैथिली क ह. मानथि है 


श्रीयुत सस्पादक 
“सेथिली-साहित्यिक वंत्तमांन 


करे-छुथि। अतः ह 

परिषद्‌ अन्वेषण कय 
पुस्तकक नाम, विषय; नाम, 
ओ मूल्य आदिक एक पूर्ण सूची अका 


केहेन उत्तम हो यदि बैथिलीक समस्त भकाशि' | 
पुस्तक एकहि स्थान सों किनवा में आाहक-गणु १ | 


सुविधा होइन्ह । अस्ठु। | 
एंहि संग संग इहो हमर पूण अछरोध 
#पैथिला-मिहिर” में “ मैथिली-साहित्यक प्रगति 
शीर्षक स्तस्म से प्रकाशित मैथिली पुस्तक 
विशद शालोचना एवं अमुद्रित वा जे लिखलज 
हो तकर सूचनादि प्रकाशित करवाक अव 
बन्द हो। हम आश करोडी जे. मेन सा 
परिषद्दक मंत्री महोदय तथा मिथिला मिहिर 
सस्पाइक जी एहि पर विचार करवाक छ 
करठाह”। भवदीय -- 
श्री पुलकित लाल दास म 


-शिशिर्शिशिशिशणणणॉ 
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